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[स्थान कलकत्ता, स्व० प्रियताथ मुकर्जो का भवन, बाउवाज्ञार। 
बर्ष . १८९७ ई०] 


तीन-चार दिन हुए, स्वामी जी प्रथम वार पाव्वात्य देशों से लौटकर 
कलकत्ते मे पधारे हैं। बहुत दिनों वाद उनके पुण्य दर्शन होते से श्री रामकृष्ण के 
भकक्‍्तगण बहुत प्रसन्न हैं। उनमे से जिनकी अवस्था अच्छी है, वे स्वामी जी को 
सादर अपने घर पर आमन्त्रित करके उतके सत्सग से अपने को कृतार्थ समझते हैं। 
आज मध्याह्न बागवाज़ार के अन्तर्गत राजवल्लभ मुहल्ले में श्री रामकृष्ण के भक्त 
प्रियताथ जी के घर पर स्वामी जी का निमन्‍्त्रण है। यह समाचार पाते ही, बहुत से 
भक्त उनके घर आ रहे हैं। शिष्य भी लोगो के मुँह से यह सुनकर प्रियताथ 
जी के घर पर कोई ढाई बजे उपस्थित हुआ। स्वामी जी के साथ शिष्य का अभी तक 
कोई परिचय नहीं। अत उसके अपने जीवन में स्वामी जी का यह प्रथम दर्शन है। 
वहाँ उपस्थित होते ही स्वामी तुरीयानन्द जी शिष्य को स्वामी जी के पास 
ले गये और उसका परिचय कराया। स्वामी जी जब विदेश से वेलूड मठ में पधारे 
थे, तभी शिष्यरचित एक श्री रामकृष्णस्तोत पढ़कर उसके विषय में सब जान 
गये थे और उन्होंने यह भी मालूम कर लिया था कि शिष्य का श्री रामकृष्ण के 
बडे प्रेमी भक्त साधु नाग महाशय के पास आना जाया रहता है। 
शिष्य जब स्वामी जी को प्रणाम करके बैठ गया तो स्वामी जी ने सस्कृत में 
समभाषण करते हुए नाग महाशय का कुझल-मगलरू पूछा। नाग महाशय के लोकोत्तर 





१. शिष्य से वार्तालाप के शिष्य शरत्‌ चन्ध चक्रवर्तों हैं, जिन्होंने दो भागों मे 
अपसी बंगाली पुस्तक स्वासो-शिष्य सवाद' प्रकाशित की थो। चक्रगर्ती महोदय 
ने प्रस्तुत बार्ताछाप क्रम में शिष्य रूप मे अपने को सदा अन्य पुरष से उल्लिखित 
फिया है। 
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हयास गम्भीर ईए्बपनुराम सौर दीन माव कौ प्रशसा करते हुए उन्होंने बहा-- 
बय॑ तत्याश्यपासमपुरर हृतास्त्॑ लत कृती और दिप्प को आज्ञा दी कि पत्र 
हारा इस सम्मापत्र को उसके पास भेज दे। तदनत्यर बहुत भीड़ झरूग जाने के 
कारण बार्ताक्ताय करने का छुमौता त देलकर स्थामी जी शिप्प और धुरीपानन्द 
जौ को खेकर परिचिम के एक प्लोटे कमरे में चस्ते गये और प॒िप्प को छटप करके 
फिदेकचअूुड़ामगि' का यह छहखोष्र कहने रगे--- 


सा 'भैप्ठ विहस्‍्तव शास्तपपाप' 
संशापपिस्थोत्तरचेप्सव्पुपाणा | 
पेमैब पाता फ्तपोष्स्यथ पार 
लमेब साप सब विशिश्ामि॥। 


“हे गिनत्‌ | डरो मत पुम्हारा माद्द गही है, सघार-सामर के पार उतरने 
का उपाय है। जिस पथ के अवरूम्बत से फ्ती क्ोम संघार-सागर के पार उतरे 
हैं वही भेप्ठ प्र मैं तुम्हे दिलाता हैं! ऐसा कहकर उन्होते प्िप्य को मभौ 
शक्राचार्य हृत विवेकजअड़ामधि' प्रत्प पढ़ते का आरेश दिया। 

दिषप्प इन बातों को सुनकर चिन्ता करने कृपा--गया स्वामी लौ मुझे मंगरौला 
छेजे के लिए सकेश कर रहे हैं? उस समय पिप्प बेदास्तवादी और आचार-मार्नी 
था। गुह से सल्त सेने कौ प्रभा पर उसे कोई आस्था ल थौ शोर धर्गा भ्रम बर्म का 
बह एकात्त पत्चपातौ तद्या अनुयांमौ बा। 

फिर शाता प्रकार के प्रछसग चक्त रहे पे कि इतते में हौ किसीसे श्ाकर समाचार 
दिया कि िरएं बैनिक पत्र के सम्पावक भऔ शरेसासाच सैस स्वामी की के दर्कन 
के लिए जाये है। स्वामी जौ ते सवादवबाहुक को जाहा थी 'सम्हे पश्ञाँ लिबा खामो। 
भरेल्त बाबू ले छोटे कमरे मे शाकर आधत प्रहण किया भौर वे अमेरिका इम्सैप्ड 
के विषय में स्वामी जौ सै तारा प्रकार के प्रकत करने रूगे | भवतो के उत्तर से स्मागी 
थी )े कहा कि अमेरिका के छोग जैसे सहृदय उवारजित्त जतिविसेजी शौर तबीनस 
जाव प्रहण करने मे उत्सुक है बैंसे ससार के किसी भौ राष्ट्र के फोग नहीँ हैं। 

छमेरिका मे थो झुछ कार्य हुमा है, बड़ मेरी क्मित पे सही हुआ बरत्‌ अत्यन्त 
सट्दवम होते के कारण ही अग्रेरिकाबासी इस वेदात्त भाव को प्रहण करने में समर्थ 
हुए हैं। इम्लैच्ड के विषय से स्वामौ जी ने कहा कि अप्रेज़ णाति कौ तरह प्राचौन रीति 
तौतधिपरापण और कौई बाति सपाए मे नहीं। पहले तो मे लोप किसी नये भाव को 


१ अभिडानभाकुश्तृम्‌। 


र्‌ वार्ता एव सलाप 


सहज मे ग्रहण करना ही नही चाहते, परन्तु यदि जध्यवसाय के साथ कोई भाव 
उनको एक वार समझा दिया जाय तो फिर उसे वे कभी भी नही छोडते । ऐसा दृढ 
निश्चय किसी दूसरी जाति में नहीं पाया जाता। इसी कारण अग्रेज़ जाति ने 
सभ्यता मे और शक्ति-सचय मे पृथ्वी पर सबसे ऊँचा पद प्राप्त किया है। 

यह घोषित करते हुए कि यदि कोई सुयोग्य प्रचारक मिले तो अमेरिका की 
अपेक्षा इग्लैण्ड मे ही वेदान्त-कार्य के स्थायी होने की अधिक सम्भावना है, उन्होने 
आगे कहा, “मैं केवल कार्य की नीव डालकर आया हैं, मेरे वाद के प्रचारक उसी 
मार्ग पर चरूकर भविष्य मे बहुत वडा काम कर सकेंगे।” 

नरेन्द्र वाव्‌ ने पूछा--इस प्रकार धम्म-प्रचार करने से भविष्य मे हम लोगो 
को क्‍या आशा है ?” 

स्वामी जी ने कहा--' हमारे देश मे जो कुछ है वह वेदान्त घर्म ही है। अन्य 
वातो की तुलना मे पाइचात्य सम्पता के सामने हम नगप्य हैं, परन्तु धर्म के क्षेत्र 
में यह सार्वभौम वेदान्तवाद ही नाना प्रकार के मत्तावलम्बियो को समान अधिकार 
दे रहा है। इसके प्रचार से पार्चात्य सम्य ससार को विदित होगा कि एक समय 
भारतवर्ष मे कैसे आश्चर्यजनक धर्मं-भाव का स्फुरण हुआ था और वह अब तक 
वर्तमान है। इस धमम की चर्चा होने से पाव्चात्य राष्ट्रो की श्रद्धा और सहानुभूति 
हमारे प्रति बढेगी--एक सीमा तक इनकी अभिवृद्धि हुई भी है। इस प्रकार उनकी 
यथार्थ श्रद्धा और सहानुभूति प्राप्त करने पर हम अपने ऐहिक जीवन के लिए उनसे 
वैज्ञानिक शिक्षा ग्रहण करके जीवन सग्राम मे अधिक दक्षता प्राप्त करेंगे। दूसरी 
ओर वे हमसे वेदान्त मत ग्रहण करके अपना पारमाथिक कल्याण करने में 
समर्थ होगे।” 


नरेन्द्र बावू ने पुछा--“क्या इस प्रकार के आदान-प्रदान से हमारी राजनीतिक 
उन्नति की कोई आशा है?” 

स्वामी जी ने कहा, “वे (पाइचात्य राष्ट्र) महापराक्रमी विरोचन की 
सन्तान हैं। उनकी शक्ति से पचरभूत कठपुतली के समान उनकी सेवा कर रहे 
हैं। यदि आप लोग यह समझते हो कि उनके खिलाफ इसी भौतिक शक्ति 
के प्रयोग से किसी न किसी दिन हम उनसे स्वतन्त्र हो जायेंगे तो आप छोग सरासर 
ग्रलती पर हूैं। और इस शक्ति-प्रयोग की कुशलता में उनके सामने हम ऐसे हो 
हैं जैसे हिमालय के सामने एक सामान्य शिला-खण्ड । मेरा मत क्या है, जानते 
हैं” उक्त प्रकार से हम लोग वेदान्त घ॒र्म का भूढ रहस्य पाव्चात्य जगत्‌ मे प्रचार 
करके उन्त महा शक्तिशाली राष्ट्रो की श्रद्धा और सहानुभूति प्राप्त करेंगे और 
आध्यात्मिक विषय मे सर्वेदा उनके गुरुस्थानीय बने रहेंगे। दूसरी ओर वे अन्यान्य 


पिवैकानन्त ताहित्व 


ऐहिक विपयों में हमारे गुद बने रहेसे। बिस दिल भारतवासी धर्म शिक्षा कै 
पाह्चारयों के कदमों पर असेमे उसी दिन इस अप पतित जाति का भातित्व ' 
के किए मप्ट हो जायगा। हमे पहु ते दो हुर्मे बह दे दो' एंसे बारदोसत से सफल 
प्राप्त गद्दी होगौ। बरन्‌ धपर्युक्त आदात-प्रधास के फशस्वहूप अब दोसों पश्ने 
पारस्परिक प्रथा सौर सहानुभूति का आाकर्पय पैदा होगा तब अजिक चिल्छाते 
आवक्यकता ही महद्दी रहेगौ। वे स्वय॑ हमारे सिए सब कुछ कर बेंगे। मेरा विश्म 
है कि बेदान्त धर्म की अर्चा थरौर गेबाम्त का सर्वत्र प्रभार होने से हमारा! 
उसका बोलो वय हो जिध्ेव लाभ होगा। इसके सामने राजनीतिक चर्चा मेरी स 
में शिम्त स्वर का उपाय है। सपने इस जिष्वास को कार्य मे परिणत करने के | 
मैं अपने प्राय तक दे दुंगा। आप मंदि धमझते हैं कि किसी दूसरे उपाय से मं 
का कस्पाण होगा तो राप उसी उपाय का अवसतम्धन प्रहप कर आबे बढ़ते था। 
मरेत्त बाजू स्थामी लौ के विणारों से प्रूर्णा सहमति प्रकट करते 
जोडी पैर बाद चले गये। स्वामौ जी की पूर्गक्‍त बातो कौ भम्बल कर 
जिस्सित हो मया सौर उसकी दिस्प मूर्ति कौ मोर टकटक़ी रूगासे औ' 
श्ह्या! 
रेल बाबू के चस घाते के पचात्‌ थोरक्षण समा के एक उप्ममी प्रच 
स्मामौ जौ के बर्शतो के किए अआयमे। वे साथु-सस्माप्तियों का सा जेप बारण किये हुए 
मस्तक पर पेस्ए रग कौ एक पगडी ली | देखते ही जात पड़ता बा कि थे पद्रिचम 
अचल के हैं। इत प्रचारक के श्राममत का समातार पाते ही स्थाभौ जौ व 
से बाहर आये | प्रभारक से स्वामी लौ का अमिवादत किया और यो माता का 
चित्र उन्हे दिया। स्वामी कौ गे उसे से छिसा और पास बँठे हुए किसी स्यकिर 
देकर प्रचारक से बालप्ताप करने रमे। 
स्वामी जौ--आप खलौगयों की समा का उद्देश्प कमा है! 
प्रचा रक---हम दैस कौ योमाताओं को कप्ताई के हाथो से बचाते हैं। ए 
इ्थास पर वोशाकाएँ स्थापित कौ बसी है बहाँ रोगप्रस्त दुर्वफ्र और कसाइए 
मौर छी हुईं पठमों बा पासत किया जाता है। 
घस्यासी जौ--अड्ौ उत्तम बात है। समा कौ जाय कैसे होती है? 
प्रचारक---आाप लैस बमत्माओं की कृपा से जो कुछ प्राप्त होता है उ 
झमा का कार्य चरूता है। 
स्थामी जी---बापकौ जमा पूंजी कितसौ है? 
प्रचाइक---मारजाडी बैश्य बर्ष इस कार्य से विश्षेप सशायता देशा है। व 
इस ध्त्कार्य मे बहुत शा बत दिया है। 


श्श्‌ वार्ता एव सलाप 


स्वामी जी--मव्य भारत मे इस वर्ष भयकर दुर्भिक्ष पडा हैं। भारत 
सरकार ने घोषित किया है कि नौ लाख लोग अन्न-कष्ट से मर गये हैं। 
क्या आपकी सभा ने इस दुशभिक्ष मे कोई सहायता करने का आयोजन 
किया है ? | 

प्रचारक--हम दुर्भिक्षादि मे कुछ सहायता नहीं करते। केवल गो माता की 
रक्षा करने के उद्देश्य से ही यह सभा स्थापित हुई है। 

स्वामी जी--आपके देखते देखते इस दुर्भिक्ष मे आपके छाखो भाई करालछ 
काल के चगुल में फेंस गये। पास मे बहुत सा नकद रुपया होते हुए भी क्या 
आप लोगो ने एक मुट्ठी अन्न देकर इस भीषण दुदिन भे उनकी सहायता करना 
अपना कतेंव्य नही समझा ? 


प्रचारक--नही, मनुष्य के पाप कर्मफल से यह दुर्भिक्ष पडा था। जैसे कर्म, 
वैसा फल। 
प्रचारक की बात सुनते ही स्वासी जी के क्रोध की ज्वाला भडक उठी और 
ऐसा मालूम होने लगा कि उनके नयनप्रान्त से अग्निकण स्फुरित हो रहे हैं। परन्तु 
अपने को सँमालकर उन्होने कहा, “जो सभा-समिति मनुष्यों से सहानुभूति नहीं 
रखती, अपने भाइयो को बिना अन्न मरते देखकर भी उनकी रक्षा के निमित्त एक 
मुट्ठी अन्न की सहायता न दे, पर पश्चु-पक्षियो के निमित्त हजारो रुपये व्यय कर 
रही है, उस समा-समिति से मैं लेशमात्र भी सहानुभूति वही रखता। उससे 
मनृष्य समाज का विशेष कुछ उपकार होगा, इसमे मुझे विश्वास नहीं। अपने 
कर्म-फल से मनुष्य मरते हैं! इस प्रकार सब बातों मे कर्म-फल की दुह्माई देने 
से जगत्‌ मे किसी विषय मे कोई भी उद्यम करना व्यर्थ प्रमाणित हो जायगा । 
पशु-रक्षा का काम भी इसीके अन्तगंत आता है। कहा जा सकता है कि गोमाताएँ 
भी अपने कमें-फल से ही कसाइयो के पास पहुँचती हैं और मारी जाती हैं, अतएव 
उनकी रक्षा का उद्यम करना भी निष्प्रयोजन ही है।” 
प्रचारक ने कुछ झेंपकर कहा-- हाँ महाराज, आपने जो कहा वह सत्य है, 
परन्तु शास्त्र मे लिखा है कि गौ हमारी माता है।” 
स्वामी जी हँसकर बोले--.. जी हाँ, गौ हमारी माता है, यह मैं भली भाँति 
समझता हूँ। यदि ऐसा न होता तो ऐसी कृत-कृत्य सन्‍्तान और दूसरी कौन प्रसव 
करती ?” 
प्रचारक इस विषय पर तो कुछ नही वोले। शायद स्वामी जी का व्यग प्रचारक 


की समझ में नही आया। फिर मूल प्रसग पर लौट कर उन्होने कहा, “इस समिति 
की ओर से आपके सम्मुख मभिक्षा के लिए उपस्थित हुआ हूँ।” 


विवेकानरर साहित्प ११ 


स्वामी जौ--ैं झहृप फ्कौर बादमी रूपया मेरे पास बहाँ है कि मैं आपकी 
सहामता करूं ? परन्तु बह मी कहे देता हैं कि मद्दि बमौ भर पास पन जाये तो 
मैं उप भग को पहले मनुप्य-्सबा में स्यप करूंमा। सबस पहछे मनुष्य की रफ्षा 
आवश्यक हैं--उ्में जमदाग बमेदात विद्यादात करता पड़ेगा। इस कामों को 
करदेः यरि बुछ रुपया बच्चे तो मापकरी समिति को कुछ डंगा। 
इन बाठी को सुशकर प्रचारक स्थामी जौ को नमस्कार कर चते मप। तब 
स्वामी ली हमसे कहूने रगे 'दिजो दैसे अच्म्मे की बात उन्होंते बतकामी | बहा 
कि मनुष्य अपने कर्मे-फ़श से मरता है, उस पर शबया गरतने से क्‍या होपा हमारे 
दैदा के पतन गया अगुसमात इसी बात से किया जा सकता है। धुम्हारे हिन्दू बर्म का 
कर्मेबाद गहाँ जाकर पहुँचा है ! जिस मनुष्य का मशुप्य के छिए जौ सही दुसता 
बह अपने को मतुप्य कँसे कहुता है? इम बातों को कहने क सास ही स्वामी जी 
का दारीर क्ोम गौर दुध् सै तिशमिस्ता उठा। 
इसके पण्चात्‌ प्लिप्य से कहा “फिर मुझ्तसे मिछना।” 
दिष्म--आप कहाँ रहेगे ? सम्मव है कि भाप किसी बड़े अआबमी के स्पात 
पर हमूरें, बहाँ हमको कोई चूसने न दे तो ? 
स्‍्वामौ जौ--एमर मैं कमी झाश्षमबाजाए मठ में कौ काणीपुर के पोपाप्त- 
लाल सौछ की बाबचेजास्ली कोटी में फूंगा पृम बहांझा जामा। 
छ्िप्प--भद्दाण्णज बड़ी इच्छा होतधी है कि एकास्त भे आपसे बाताीशाए कह | 
सथामी जौ---बहुत शञ्छा किसौ दित राभि से जा जाओ बेदान्त कौ अ्चों 
हैगी। 
पघिप्प--मद्ारातर नि सुता है कि आपके साथ कृछ अप्रेश और अॉरिकत 
जाये हैं। थे मेरे पहनाने और बाततौत से अप्रसध तो मही होगे ? 
इवामी औौ--दे मी तो मतुप्य हैं। विध्ेप करके दे गेदास्त बर्म मे सिप्टा रखते 
हैं। थे धुस्‍्पारे धाप सेख-मुकझाकात से आसन्चित होंगे। 
स्िप्य---महाप् बेदाल्त म्त्िकारियों के जो सब खक्षय होने चाहिए, 
बै शापके पारचात्प छिप्पो मे कैसे सम्भव हुए ? प्रास्त्र १हूता है--अजौसतभेगबेदास्त 
कृतप्रायपिच्चल शितल्पलेसित्तिक-कसलिप्डालकारी (आहार-विहार मे परम सयमी 
विप्ेप करके अनु सावत-सम्पप्त म होते से वेबात्त का जक्िकारी सही बहता) । 
आपके प्राश्यात्प प्रिप्पपथ्य प्रथम तो दाह्मण गहीं दूपरे अस्ब-मांचतादि मे 
अपाचारी हैं, बे बेदाल्तवाद कैसे पमश गये 
इबासी लौ--े बेदाब्त को सबसे था सही बह तुख उससे सैश-मिक्ताप करने 
से ही थात जाजोंचे। 


१३ वार्ता एव सलाप 


शायद स्वामी जी की अब समझ में आया कि शिष्य एक निष्ठावान्‌, आचार- 
घर्मी हिन्दू है। 

इसके बाद स्वामी जी श्री रामकृष्ण के भक्तों के साथ वरराम बसु के स्थान 
को गये। शिष्य भी वटतले मुहल्ले से (विवेकचूडामणि' ग्रन्थ मोल लेकर दर्जीपाडे 
में अपने घर की ओर चल पडा। 


र्‌ 


[स्थान - कलकत्ते से काशीपुर जाने का रास्ता मौर गोपाललाल 
शील का बात ॥ च्ब॑ १८९७ ई० ] 


आज मध्याह्न स्वामी जी श्रीयुत गिरीक्षचन्द्र धोष' के मकान पर आराम कर 
रहे थे। शिष्य ने वहाँ आकर स्वामी जी को प्रणाम किया और उनको गोपालूलालू 
शील के महल को जाने के लिए प्रस्तुत पाया। गाडी खडी थी। स्वामी जी ने 
दिष्य से कहा, “मेरे साथ चल।” शिष्य के राज़ी होने पर स्वामी जी उसको लेकर 
गाडी मे सवार हुएु और गाडी चल दी। चितपुर मार्ग पर पहुँचकर गगा दर्शन 
होते ही स्वामी जी मन ही मन गगा-तरग-रसणीय-जटाकलापस्‌ आदि लय के 
साथ कहने लगे। शिष्य मुग्ध होकर इस अद्भुत स्वर-लहरी को चुपचाप सुनने 
लगा। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत होने पर एक रेल के इजन को चितपुर पुर 
की ओर जाते देख स्वामी जी ने शिष्य से कहा, देखो, कैसा सिंह की भाँति जा रहा 
है |” शिष्य ने कहा, यह तो जड है, उसके पीछे मनुष्य की चेतना-शक्ति काम 
करती है ओर इसीसे वह चलता है। इस प्रकार चलने से क्या उसका अपना वल 
प्रकट होता है? 

स्वामी जी--अच्छा, बतलाओ तो चेतना का लक्षण क्‍या है? 

शिष्य---महाराज, चेतन वही है जिसमे बुद्धिप्रेरित क्रिया पायी जाती है। 

स्वामी जी--जी कुछ प्रकृति के विरुद्ध लडाई करता है, वही चेतन है। उसमे 
ही चैतन्य का विकास है। यदि एक चीटी को मारने लगो तो देखोगे कि वह भी 
अपनी जीवन रक्षा के लिये एक वार लडाई करेगी । जहाँ चेष्टा या पुरुषायं है, 
जहाँ स्ग्राम है, वही जीवन का चिक्तन और चैतन्य का प्रकाश है। 


१. बगाल के एक सुविद्यात नाटकफार, नट एवं श्री रामकृष्ण के एक परम 
भक्त । 


विभेकादन्‍ण साहित्य हैह॑ 


घिप्य--जपा यही सिम्रम मनुष्य और राष्ट्रों पर मौ राग होता है महाराज 
स्वामी जी--शायू होता है पा सही पह संसार का इतिहास पड़ कर देखो। 
यह वियम छुम्हारौ जाति को प्ोड़कर सब जातियों के सम्बन्ध में टौक है। थाज 
कुद् संसार भर में कबह तुम्दीं शोग जड़ के समान पढ़े हो। तुम बिस्कुछ सम्मौहित 
हो भुके हो । बहुत प्रात्रौत्त समय से औरों में तुमको बतस्तामा कि तुम हीत हा 
हुममें कोई एसित नहीं--और तुम मभौ मह बात सहक्षों बर्षों से सुनते सुगते 
कि हम होते हैं, बपये को सिरूम्सा समसते ऊगे हो--ऐसा सोभव सोचते तुम मय 
ही बगे गये हो। (अपना इरीर दिख॒कागर) पह घोर मी ठा इसी देए की मिट्टी 
हे बना है, परन्तु कैसे कमी पेसी चिल्दा धही कौ । दैलो इसी काश्म उसकी (ईएगर 
कौ) इच्छा से जो हमको चिर कास से द्वौन समझते रह हैं, उन्होन ही मेरा देवता 
के समान सम्मास दिया बौर करते हैं। पद्दि शुम कोंग भी सांच सको कि हमारे 
जजर अनस्त सक्ति अपार जात अदम्य उत्पाहं बयसात हैं जऔौर बपत भमौतर 
कौ भष्ति को जपा धको दो मेरे समान हो जामौपे। 
दिप्म--महाराज ऐसा चिस्तत करते शी धवित बड्ौँ पे मिप्ते? पैसा 
घिझक या उपदेशक बहू जो छड़कपत से हो इस बातों का सुधाता मौर समझाता 
रहे! हमने तौ सबसे यही थुना बौर सीखा है कि जाउकरू का पठन-पाठन 
केबल भौकरो पाने के छिए है। 
स्वामी छौ--दसीहिए हम जाने हैं हूसरे प्रकार से सिलछाने ओऔर 
दिलाने के सिए। तुम सब इस तत्त्व को हमसे सौजों समझो और अनुमद 
करो। फिर इप साथ को शयर मगर, गाँव गाँव पुरदे पुरषे से फैंशा बो। और 
सबके पास ला था कर कहो “उठो जागौ और सोओो मत। सारे श्रमान लौर 
बुश तप्ट करने कौ धक्तित तुम्ही से है, इस बात पर विदभास करने हो सै बह सब्ति 
शाग उठेगौ।” यह मात सबसे को जप साथ ही सरक् भाषा मे बिज्ञात दर्शत 
मूयोह् जौर इतिहास की मूक्त आरयों को धर्वसाथारण मे फैशा एप ! मेरा यह विचार 
है कि गि अगिवाहित समपुजको को ब्रेकर एक पिश्ना-फैल श्थापित कहूँ) पहुछे 
छहको शिक्षा हू तत्पपद्यात्‌ उसके हारा इस कार्प का प्रचार कराऊँ। 
पिप्प--महाशाज दस कार्य के छिए तो बहुद बन कौ अपेसा है भर वह 
कहा है छापेपा ? 
स्वामी जौ--बरे, लू क्‍या कहता है? जनुष्य हो धो इपया पैवा करता है। 
कपये से मधुप्प पैंगा होता हैं, बह सौ कमी कही सूता है? बदि तु झपये सत जौर 
मुख तपा बचत और किया को एक कर सके तो बन आप ही तेरे पास लखजत्‌ 
बहू शागैगा। 


श्ण घार्ता एव सलाप 
शिप्य--अच्छा महाराज, माना कि घन आ गया और आपने भी इस सत्कार्य 
का अनुष्ठान कर दिया। फिर इसके पूर्व भी तो कितने ही महापुरुष कितने सत्तकार्यों 
का अनुप्ठान कर गये, वे सव (सत्कार्य) अब कहां हैं! निम्चय है कि आपके 
द्वारा प्रतिष्ठित कार्य की भी भविष्य में ऐसी हो दक्शा होगी। तब ऐसे उद्यम की 
आवश्यकता ही क्‍या ? 


स्वामी जी--भविष्य मे कया होगा, इसी चिन्ता में जो स्वंदा रहता है, उससे 
कोई कार्य नही हो सकता। इसलिए जिस बात को तू सत्य समझता है, उसे अमी 
कर डाल, भविप्य भे क्या होगा, क्या नहीं होगा, इसकी चिन्ता करने की 
क्या आवश्यकता ? तनिक सा तो जीवन है, घंदि उसमे भी किसी कार्य के 
छामालाभ का विचार करते रहे तो क्या उस कार्य का होना सम्भव है ? फलाफल 
देनेवाला तो एकमात्र ईश्वर है। जैसा उचित होगा वैसा ही वह करेगा। इस 
विपय मे पचने से तेरा क्‍या प्रयोजन है? तू उसकी चिन्ता न कर, अपना 
क्राम किये जा। 
वातें करते करते गाडी कोठी पर आ पहुँची। कलकत्ते से बहुत से लोग 
स्वामी जी के दर्शन के लिए वहाँ आये हुए थे। स्वामी जी गाडी से उतरकर 
कमरे मे जा वैठे और सबसे बातचीत करने लंगे। स्वामी जी के अग्रेज़ शिष्य 
गुडविन साहव मू्तिमान सेवा की भाँति पास ही खडे थे। इनके साथ शिष्य का 
परिचय पहले ही हो चुका था, इसीलिए शिष्य भी उनके पास ही बैठ गया और 
दोनों मिलकर स्वामी जी के विषय मे नाना प्रकार का वार्तालाप करने लगे। 
सन्व्या होने पर स्वामी जी ने शिप्य को बुलाकर पूछा, क्या तूने 
कठोपनिपद्‌ कण्ठस्थ कर लिया है ?” 


शिप्प--नही महाराज, मैंने शकर-भाष्य के सहित उसका पाठ मात्र किया 
है। 
स्वामी जी--उपनिषदो में ऐसा सुन्दर ग्रन्थ और कोई नही। मैं चाहता 
हूँ, तू इसे कण्ठस्थ कर ले। नचिकेता के समान श्रद्धा, साहस, विचार और वैराग्य 
अपने जीवन मे लाने की चेष्टा कर, केवल पढने से क्या होगा ? 
शिप्य--ऐसी कृपा कीजिए कि दास को भी उस सवका अनुभव हो जाय। 
स्वामी जी--तुमने तो श्री रामकुषण्ण का कथन सुना है? वे कहा करते 
थे कि क्रपारूपी वायु सवंदा चलती रहती है, तू पाल उठा क्यो नही देता ?! 
बेढे, क्या कोई किसीके लिए कुछ कर सकता है? अपना भाग्य अपने ही हाथ मे 


है। वीज ही की शक्ति से वृक्ष होता है। जलवायु तो उसके सहायक मात्र होते 
हैं। 


दविधेकाहस्द घाहित्प हैंड 


प्िप्य--क्पा यहौ नियम मसुप्प और राष्ट्रों पर भी धाम होता है महाराज 
स्वामी चौ--हछागू होता है वा सही यह संसार वा इधिहास पढ़ गर बेलो | 
यह नियम तुम्द्रारी श्राति को छौड़कर सब जातियों के सम्बन्ध में टौफ है। भाज 
कछ घसार मर मे केवछ तुम्द्दी सोग जड के समान पड़े हो। तुम बिस्कुस् सम्मोहित 
हो भूके हो | बुत प्राचीन समय से और्ों से शुमकों शतक्षाया कि धुम हीत हैं 
सुमर्मे कोई दक्ति तही--और तुम मौ यह बात सहर्मों बर्षों से घुतते घुनते 
कि हम हीत हैं, अपने को शिकृम्मा समझते रूगे हो--एऐसा सोचते सोचते तुम मैसे 
ही बन मपे हो। (अपना शरीर बिखक्राक्षर) यह शरौए भी तो इसी देश की मिट्रौ 
सै बता है, परत्तु मैने कमी ऐसी चिन्ता तहीं कौ। बैसो इसी कारण उसकी (ईएशर 
की ) इच्छा से जो हमको चिए कार से हन पमझते रहे है, उन्होंने ह्वी मेरा देषता 
कै समाम धम्मास किया भौर करते हैं। पद्दि शुम छोग भी सोच्र सको कि हमारे 
अन्दर अनन्त सवित अपार जात अदम्य उत्साह बर्दमास है और अपने मीवर 
की ध्षित को जबा छको यो भेरे समान हो जाओंगे। 
प्रिष्प---महा राज ऐसा जिम्तन करते की प्रगति कहाँ से मिल्ते ? ऐसा 
शिक्षक था उपदेश्क कहाँ थो छटडकपत से ही इत बातों को सुताता जौर समझाता 
रहे! हमने तो छबसे पह्ी धुना घौर सौझला है कि भाजकस का पत्म-पाथ्य 
केबल तौकरी पाते के लिए है। 
स्वामी औौ--इछ्तौछिए हम भागने है बहृप्तरे प्रकार से सिलशाने और 
दिखराने के किए। तुम सब इस तत्त्व को हमसे सौसों समझो और अनूसव 
करो) फिर इस भाद को शसमर समर, गाँव गाँद पुरणे पुरदे में फैला दो। सौर 
सबके पास जा था कए कहो “जठों जागो लौर सोमों मत। सारे बभाव जौर 
दुख शप्ट करते की सम्ति छुम्ही में है, इस बात पर विषबास करते हो से बह शक्ति 
थाग उठेगी।” बहू बात सबसे कहो और सांब ही घरछ प्रापा भे विज्ञात दर्शत 
मूगोल और इतिहास कौ मूछ बातों को सर्बताथारण मे फैछशा दो । मेरा मह विचार 
है कि मैं अविवाहित सबयुदकों को फ्लेबर एक शिल्षा-केन् स्थापित ककूें। पहुसे 
उनको पछिज्ला हू शत्पश्चात्‌ ततके ब्रारा इस कार्य का प्रभार करा 
शिष्म--महाएथ इस हार्प के शिए तो बडुंत धन कौ अपेशा है जौप बह 
कहाँ से दराय्ेबा । 
घथामी यऔौ--अरे, तू क्या कहता है? मनृष्य ही तो इपया पैदा करता है। 
इपये छे मशुप्य पैदा होता है यह सौ कमी कही छुगा है ? यदि हू जपने मत जौए 
मूल तथा बचन और जिया को एक कर से तौ पतन छाप ही तेरे पास जश्बत्‌ 
बह आयेगा। 


१५ दार्ता एड सझाप 

दिप्य--अच्छा महाराण, माना कि घन भा गया और आपने भी एस सत्यार्य 
का अनुप्ठान कर दिया। फिर इसके पूर्व भी तो कितने ही महापुरुप कितने सत्कायों 
का अनुप्ठान कर गये, वे सव (सत्वार्य) अब कहाँ हैं! निश्चय है कि आपके 
हारा प्रतिप्ठित कार्य फी भी भविष्य में ऐसी ही दशा होगी। तब ऐसे उद्यम को 
बावश्यकता ही क्या ? 

स्वामी जी---मविष्य में क्या होगा, इसी चिन्ता में जो सर्वदा रहता है, उससे 
कोई कार्य नहीं हो सवता। इसलिए जिस वात्त को तू सत्य समसता है, उसे अभो 
कर डाल, भविष्य में क्या होगा, कया नहीं होगा, उसकी चिन्ता करने की 
मबया आवश्यकता ? तनिक सा तो जीवन है, यदि इसमे भी किसी कार्य के 
लाभालाभ का विचार करते रहे तो क्या उस कार्य का होना सम्भव है ? फलाफलू 
देनेवाला तो एकमात्र ईश्वर है। जैसा उचित होगा वैसा ही वह करेंगा। इस 
विपय में पडने से तेरा क्‍या प्रयोजन है ? तू उसकी चिन्ता न कर, अपना 
फाम किये जा। 

बातें करते करते गाड़ो कोठी पर आ पहुँची। कलकत्ते से बहुत से लोग 
स्वामी जो के दर्शन के लिए वहाँ आये हुए थे। स्वामी जी गाडी से उतरकर 
कमरे में जा चैठछे और सबसे वात्तचीत करने लगे। स्वामी जी के अग्रेज' शिष्य 
गुडविन साहव मूर्तिमान सेवा की भाँति पास ही खडे थे। इनके साथ शिष्य का 
परिचय पहले ही हो चुका था, इसीलिए द्विष्य भी उनके पास ही बैठ गया और 
दोनो मिलकर स्वामी जी के विषय में नाना प्रकार का वार्तालाप करने छो। 

सन्व्या होने पर स्वामी जी ने शिप्य को बुलाकर पूछा, “क्या तूते 
कठोपनिषद्‌ कण्ठस्य कर लिया है २” 


शिष्य---नही महाराज, मैंने दकर-भाष्य के सहित उसका पाठ मात्र किया 
है। 
स्वामी जी--उपनिपदो मे ऐसा सुन्दर ग्रन्थ और कोई नहीं। मैं चाहता 
हूँ, तू इसे कण्ठस्थ कर छे। नचिकेता के समान श्रद्धा, साहस, विचार और वैराग्य 
अपने जीवन में छाने की चेष्टा कर, केवल पढने से क्या होगा ? 
शिष्य---ऐसी कृपा कीजिए कि दास को भी उस सवका अनुभव हो जाय। 
स्वामी जी--छुमने तो श्री रामकृष्ण का कथन सुना है? वे कहा करते 
थे कि क्रंपारूपी वायु सर्वदा चलती रहती है, तू पाल उठा क्यो नही देता?” 
बेटे, क्या कोई किसमीके लिए कुछ कर सकता है ? अपना भाग्य अपने ही हाथ मे 
| बीज ही की शक्ति से वृक्ष होता है। जरूवायु तो उसके सहायक मात्र होदे 
| 


विधेशानम्ध लाहितप १६ 


पिप्य--सी देखिए म महाराज आहर की सशायता मौ आवश्यक हैं! 
स्वामी जौ--हाँ है। परन्तु बात गह है मि भौतर पदार्थ ते रहने पर बाहर 
कौ कितनी ही सद्दापता से कुछ फ॒छ मही होता। श्रारमायुसूति के किए एक अवसर 
समी को मिद्ता है समौ बह जो हैं। ऊच-मीच का मेष ब्रह्म-मिकास के ताशतम्य 
मात्र पे होता है। समस आते पर समी का पूर्ण विकास होता है। पास में मौ 
यही कहां या है, कालैजात्मॉस विश्वतति 
प्रिप्प--महाराज ऐसा कब होगा | पांस्तरो से जाग पड़ता है, हमने बहुत 
थाम भज्ञाम में गितापे है! 
स्वामी जी--शर क्या है ? अब जब हू यहाँ भा पया है, तब इसो अम्म में 
तेरा बत बायमा। मुक्ति समाधि--पं सब ब्रद्माप्रकाप के पथ पर प्रतिबस्ध को 
दूर करने के साम माह हैं, स्योंकि आत्मा तो सरबेदा ही सूर्स के धमान चमकती रहती 
है। केवल जजापरूपी मादस ने छसे इक किया है। नह हूटा कि सूर्य मौ प्रकट हुआ | 
तमी भिधते हृदमप्रत्थिः भावि अवस्माएँ बआाती हैं। बितते पत्र देखते हो वे 
समौ इस प्रतिनत्थ कुपी मेज को दूर करने का उपदे देते है। जिसते जिस समाज 
पं जात्मानुसब किया बहु झसी मांव से उपदेक्ष कर सया है परल्तु सबका उद्देश्य 
हैं शाध्मक्ान--शासादर्सन। इसमे सब जातियों को सब प्राणियों को समात 
अधिकार है। गही सार्वबमौम मत है। 
शिप्प---महाशज झास्ज के इस बचत को जब मैं फृता या सुमता हैं तव 
बात्मदत्य के शा तक प्रत्मप्त ते होते के कारण मत कृष्पटाने रूगता है। 
स्वामी जौ--इ्तौको प्पाकुस्ता' कहते है। महू जितनी बड़ेंगी प्रतिगस्थ 
कूपी बापक छतता ही तप्ट होगा उठता ही भयायनित समाबान प्राप्स होगा। 
पएगे ने खात्मा करतलछामस्कबद' प्रत्पक्ष होगी। अनुमूर्ति ही बर्मे का साथ है। 
मुझ अचार तब विवि-नियेशों को सब मात कर अकू सकते हैं। कुछ का पाछतत 
भी सब कर सकते हैं, परन्तु अनुभूति के लिए कितने शोग ध्यादुरू होते हैं! 
श्याकुछया ईस्थर-छाम मा आत्मशात के निरसित्त उतमल होता हौ सबार्ण बर्म 
प्रबणता है। संगगाश्‌ भौ कृष्ण के किए योपियों कौ बैंसी सबम्ग उत्मत्तता थी 
बसी हो बात्मदर्सत के छिए होनौं भाहिए। धोषियों के मत में भौ प्जौ-युष्प का 
किचिद्‌ भेद था परल्थु वास्तविक थ्ात्मजात मे बहु भेद बटा सौ भही खदा। 
मात करते हुए स्मामी थी से लगवेब द्िलित 'पौतयोविम्ध के विपय में 
कहा---भौ कयदेव सस्कृत मापा के अम्तिस कि थे। उतहोते कईं स्‍ुवातों मे 
माज कौ लपेप्ता धुधि-मशुर पदविस्पाप पर अधिक ध्यात दिन्रा है। गेशो 
तौतपोगिल्द कै--- 


१७ वार्ता एवं संलाप 


पतति पतत्रे विचलूति पत्ने शकितभवदुपयानम्‌। 
रचयति शयन सचकितनयन पद्ययति तव पन्यानम्‌ ७ 
इन इलोको भे कवि ने अनुराग तया व्याकुलता की क्‍या पराकाष्ठा दिखलायी है ! 
आत्मदर्शन के लिए हृदय मे वैसी ही व्याकुलता होनी चाहिए। 
फिर वृन्दावन-लीला को छोडकर यह भी देखो कि कुरुक्षेत्र मे श्री कृष्ण कैसे 
हृदयग्राही हैं--भयानक युद्ध के कोलाहल मे भी स्थिर, गम्भीर तया शान्त। युद्धक्षेत्र 
में ही अर्जुत को गीता का उपदेश दे रहे हैं। युद्ध के लिए, जो क्षत्रिय का स्वपर्म 
है, उनको उत्साहित कर रहे हैं। 
इस भयकर युद्ध के प्रवर्तक होकर भी कैसे श्री कृष्ण कमंहीन रहे, उन्होने 
अस्त्र घारण नही किया। जिबर से देखोगे श्री कृष्ण के चरित्र को सर्वाग सम्पूर्ण 
पाओगे। ज्ञान, कर्म, भक्ति, योग इन सबके मातो वे प्रत्यक्ष स्वरूप ही हैं। श्री कृष्ण 
के इसी भाव की आजकल विशेेप चर्चा होनी चाहिए। अब वुन्दावन के वशीधारी 
कृष्ण के ध्यान करने से कुछ न बनेगा, इससे जीव का उद्धार नहीं होगा। अब 
प्रयोजन है गीता के सिहनादकारी श्री कृष्ण की, घनुषघारी श्री रामचन्द्र की, 
महावीर की, माँ काली की पूजा की। इसीसे लोग महा उद्यम के साथ कर्म मे 
लगेंगे और शक्तिशाली बनेंगे। मैंने बहुत अच्छी तरह विचार करके देखा है कि 
वर्तमान काल मे जो घ॒र्मं की रट लगा रहे हैं, उनमे से बहुत छोग पाशबी दुर्वेलता 
से भरे हुए हैं, विक्ृतमस्तिष्क हैं अथवा उन्म्रादग्रस्त। बिना रजोगुण के तेरा 
अब न इहलोक है और न परलोक | घोर तमोगुण से देश भर गया है। फल़ भी 
उसका वैसा हो रहा है--इस जीवन में दासत्व और उसमे नरक । 
शिष्य--पाइ्चात्यो मे जो रजोभाव है उसे देखकर क्या आपको आशा है 
कि वे भी सात्विक बनेंगे? 
स्वामी जी--निशचय बनेंगे, नि सन्देह बनेंगे। चरम रजोगृण का आश्रय 
लेनेवाले वे अब भोग की आख़िरी सीमा पर पहुँच गये हैं। उनको योग प्राप्त 
होगा तो क्या तुम्हारे समान भूखे, उदर के निमित्त मारे भारे फिरनेवालो को 
होगा ? उनके उत्कृष्ट भोगो को देख 'मेघदूत' के विद्यृन्त ललितवसना 
इत्यादि चित्र का स्मरण आता है। और तुम्हारे भोग मे आता हैं केवल सीलून 
की दुर्गन्व॒वाले मकान में फटी पुरानी गृदडी पर सोना और हर साल सुअर के 
पैमाल अपना वश बढाना--मूखे भिखमगों तथा दासो को जन्म देना ! इसीसे 
में कहता हूँ कि अब मनुष्यों मे रजोगुण उद्दीप्त कराके उनको कर्मशील करना 


पडेंगा। कर्म-कर्मे, केवल कर्म | तान्‍्य पन्‍्या विद्यतेईयताय---उद्धार का अन्य कोई 
भी पय नहीं है। 


कर 
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सिधष्पय--महाराज क्या हमारे पूर्णज सौ कमी रजोगुस सम्प्त वे ? 
स्वामी थी--क्ष्यों नहीं ? इधिहास तो बतलाता हैं कि उत्होंने अनेक बेशों पर 
विजय प्राप्त कौ और बहाँ उपनिषेष्य परी स्थापित किये। सिल्यत चीन छुमावा 
जापात तक धर्मप्रार्कों को भेजा था। बिता रजोगुल का आभ्रय छिसे प्रति 
का कोई मौ उपाय नही! 
बातचीत में शात क्‍्पादा बीत ग्गौ। इतने में कुमारी मूखर डा पहुँची । भह 
एक अप्रेड महिला थौ सस्‍्वामौ जी पर विश्लेप धड्धा रखती थी। कुछ बांतभीत 
करके कुमारी मूखर झपर चली गई। 
घस्मामी बौ--देखता है, पह कँसी बौर जाति की है / बड़े घसवात की छड़की 
है तब मी धर्मपाम के दिए सब कुछ छोड़कर कहाँ आ पहुँची है | 
दिष्प--हँ महाराज परस्तु मापका क्रियाकलाप और भी बदमुत है। 
दितते ही अग्रेश पुरय और महिराएँ म्रापकी पैबा के सिए सर्बदा उचद्यत है। 
अाजकस यह बड़ी जाए्यजनक बात प्रतीत होतौ है। 
स्वामौ जी--(अपने स्रौर की ओर पकेत करके) प्रदि झपीर रहा तो 
कितने हौ मौर सापत्र्य देखौने। कुछ बत्साही और छनुरामौ पुषक मिलने सै मैं देप 
में तपक-पुषफ्त मचा दूँगा। महद्माप्त मे कुछ ऐसे युवक है, परस्तु बंधाझ ते मुझे 
विशेष जाया है। ऐसे साफ़ बिमागवासे और कही सही पैदा होते ढिम्यु इतकौ 
माँस-पेष्चियों में प्क्ति सही है। सस्तिप्क लौर शारौर की भास-पेष्तियों का बछ 
साथ साथ बविंकपित होता भाहिए। फौसादी घरौर हो बौए धान हो दुशाप्र 
बृद्धि मौ हो तो घारा सधार तुम्हारे सामने शतमस्‍्तक हो जायगा। 
इतने मे श्रमाचार मिक्षा कि स्वामी जी का भोजन तैयार है। स्वामौ जौ 
ले दिप्प से बहा मिर्र भोजन बेखने असदघों। स्वामी जी भोजन करते करते 
कहने सगे “बहुत बनी जौर ठेख से पका हुआ भोजन अच्छा नही। पुरी पे 
रोटी अच्छी होतौ है। पूरी रोगियों का खामा है। ताजा क्ञाक अविक साजा से 
लाता चाहिए मौर मिठाई कम । गहते कहते दिप्प पै पूछा भरे, मैंसे किसनी 
शैटियाँ था सौ क्या और जौ लाती हाोंवी ?” कितमी शेटियाँ खामौ ! प्रतको 
यह स्मरण गड्ी रहा जौर पह भी गह सह्टी समझपपा ररे हैं गि मूप है या 
सही ; बाठा बातो में परीर ज्राद इतना जाता रहा। 
बुछ थौर घापर स्थामौ जौ मै अपना भौजन शमाप्त किया। पिप्प भौ 
दिंदा छरर कमऊत्त को बापस खौटा। बाड़ी त मिष्ठते ते पैदक ही चता। अछूरे 
अछत गिजार करने लगा कि ले जाग॑ पक फिर बज सक बहू रवामी जौ के दर्णद 
को ब्वापैया। 
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स्वामी जी विलायत से प्रथम वार लौटकर कुछ दिन तक काशीपुर मे स्व० 
गोपाललाल शील के उद्यान मे विराजे। शिष्य का उस समय वहाँ प्रतिदिन 
आता-जाना रहता था। स्वामी जी के दर्शन के निर्मित्त केवल शिष्य ही नहीं 
वरन्‌ और बहुत से उत्साही युवकों की वहाँ भीड रहती थी। कुमारी मूलर 
स्वामी जी के साथ आकर पहले वही ठहरी थी। शिष्य के गुरुभाई गुडविन 
साहब भी इसी उद्यान-वाटिका मे स्वामी जी के साथ रहते थे | 

उस समय स्वामी जी का यश भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक फैल रहा 
था। इसी कारण कोई कौतुकाविष्ट होकर, कोई धर्म जिज्ञासा लेकर तो कोई 
स्वामी जी के ज्ञान की परीक्षा लेने को उनके पास जाता था। 

छ्षिष्य ने देखा कि प्रश्न करनेवाले लोग स्वामी जी की शास्त्र-ब्याख्या को 
सुनकर मोहित हो जाते थे और उनकी सर्वतोमुखी प्रतिमा से बडे वडे दाशनिक 
और विश्वविद्यालयों के प्रसिद्ध पण्डित विस्मित हो जाते थे, मानो स्वामी जी 
के कण्ठ में स्वय सरस्वती ही विराजमान हो। इसी उद्यान मे रहते समय उनकी 
अलौकिक योग-दृष्टि का परिचय समय समय पर होता रहता था ?* 

कलकत्ते के बड़े बाजार में बहुत से पण्डित रहते थे, जिनका प्रतिपालन 
मारवाडियो के अन्न से होता था। इन सब वेदज्ञ एवं दार्शनिक पण्डितो ने भी 
स्वामी जी की कीति सुनी। इनमे से कुछ प्रसिद्ध पण्डित स्वामी जी से शास्त्रार्थ 
करते के निमित्त एक दिन इस बाग्य मे आ पहुँचे। शिष्य उस दिन वहाँ उपस्थित था । 
आये हुए पण्डितो मे से प्रत्येक घाराप्रवाह सस्क्ृत भाषा मे वार्तालाप कर सकता था । 
उन्होंने आते ही मण्डलीवेष्ठित स्वामी जी को नमस्कार कर सस्कृत मे उनसे बार्ता- 
लाप आरम्भ किया। स्वामी जी ने भी मधुर सस्क्ृत मे उत्तर दिया। उस दिन 


१ इस बगीचे से रहते समय स्वामी जी ने एक छिल्नमुण्ड प्रेत देखा था : 
वह मानो करुण स्वर से उस दारुण यत्रणा से मुक्त होने फे लिए प्रार्यता कर रह. 
था। अनुसचान से स्वामी जी फो मालूम हुआ कि वास्तव मे उस बगीचे मे किसी 


माकस्सिक घटना से एक ब्राह्मण की मृत्यु हुई यो। स्वामी जो ने यह घटना बा: 
में अपने गुरुभाइयों फो बतलायी थी। 


विवेकतरर लाहितए पे 


कौन से बिपय पर पच्दितों का बया बाद-जिबाद हुमा था यह अद दिप्प को 
स्मरण गह्ी इतसा याद है कि कृगभा सभौ परिदता ने एक स्वर से बिल्शाकर 
पस्कृत में दर्तथास्त्र क कट प्रपत दिये जौर स्वामी जौ मै प्तान्ति दया मम्मौरता 
के साम घौरे घौरे उन सभी विपयो पर जपमनी मीमांसा टी। मह भी याद माता है 
कि स्तामौ जौ गौ सम्यत्त पश्चिता की सलवृत से सुनने म अधिक मबर तथा सरस 
थी। पप्डितों ने मी बाइ म इस वात को सस्‍्वीवार किया; 
उच्त टिन सस्कृत मापा में स्वासी जौ का ऐसा बारप्रबाह बार्ताहाप सुतकर 
उतरे स्व गुश्माई सौ मुग्प हो गये थ्रे क्पाक्ति बे जानते थे कि कल बर्ष पूरोप 
मौर शछमेरिका में रहने सं स्वामी पौ को पस्ास भाषा से श्र्षा करते का कोई 
मबसर सही मिछठा। शास्बदर्सी पष्डितों के साथ उस दिन स्वामी जी का धास्तार्य 
सृषकए उन्होने छमझा कि स्मार्मी बी में अदूमुत एक्स प्रवट हुई है। तचस समा 
मे शामहप्जानन्य योगानन्द मिर्मस्तानन्द तुरीयानस्द और प्िगागरद स्वामी 
भी उपस्थित थे | 
इस प्सास्जार्थ में स्वामी जौ ते सिद्धाग्त पक्ष को प्रहूण किया था और पण्डितों 
ते पूर्व पक्त को । प्रिप्प को स्मरण है कि स्दामी जी ने एक समान पर अस्ति के 
बदसे 'स्वस्ति' का प्रयोय कए दिया था इस पर पंण्डित छोग हंस पड़े। पर स्वामी 
जी ने तत्लाण कहा 'पब्डिताना दासोआ क्षस्तस्पमेतत्‌ सलहमसम्‌' अर्थात्‌ मैं 
पष्कितों का वास हूँ स्पागरण कौ इस शुटि को क्षमा कौजिए। स्वामी जी कौ 
ऐसी सप्नता से पण्डित प्लौग मुष्ण ही मये। बडज्ुत दबाद-विवाद के पद्चात्‌ पश्चितों 
मे सियात्त पक्त कौ मीमासा को हू पप्ेप्ट कहकर स्वीकार किसा और स्वामी 
जौ पे प्रौतिपूर्षक् विदा सेकर बाप जाते को उद्वत हुए। उपस्थित कौपों में 
सै दो चार कछोप पण्डितों के पौछे पौले गये जौर उससे पूछा 'महाराब आपने 
स्वामी जौ को कैसा समझा ) उनमे से शौ एक बृद्ध परष्चित ब उन्होने उत्तर 
विया “व्याकरण मे गम्मौर बोघ न होते पर सौ स्वामी जौ धास्‍्त्ों के गूढार्भाष्टा 
है मीमाप्ता करने मे सनके समात दूसरा कोई सही जऔौर शपनी प्रतिमा से बाद 
खष्डत में रल्होने अमृत पाण्डिप्य दिखज्तावा है। 
स्वामी थी पर उसके गुदभाइयो का सर्वदा कैछा अवृमुत प्रेम पाया जाता ना ! 
जब पश्कितो से स्मामौ जी का बाइ-विदबाद हो रहा जा तब विष्य ने स्वामी 
शामकृष्पातन्द लो को एकात्त मे बेंडे जप करते हुए पाया | पष्डितो के अछे जाने पर. 
प्विप्प ले इसका कारण पूछने से कत्तर पाया कि स्वामी जी कौ गिजम के छिए थे 
श्री रामकृप्य से प्रार्थना कर रहे बे। 
पश्चितों के जाते के बाद शिष्य मै स्वामी की सै सुता कि ने पस्डित पूर्ष मौमांखा 
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शास्त्र मे निष्णात थे। स्वामी जी ने उत्तर मीमासा का अवलम्वन कर ज्ञानकाण्ड 
की श्रेष्ठता प्रतिपादित की थी और पण्डित छोग भी स्वामी जी के सिद्धान्त को 
स्वीकार करने को बाघ्य हुए थे। 

व्याकरण की छोटी छोटी त्रुटियो के कारण पण्डितो ने स्वामी जी की जो 
हँसी की थी, उस पर स्वामी जी ने कहा था कि कई वर्ष सस्क्ृत भाषा मे वार्तालाप 
न करने से ऐसी भूलें हुई थी । इसके लिए स्वामी जी ते पण्डितो पर कुछ भी दोष 
नहीं लगाया। परन्तु उन्होंने यह भी कहा कि पादचात्य देशो में वाद---तरके--के 
मूल विषय को छोडकर भाषा की छोटी मोटी मूलो पर ध्यात देना वडी असम्यता 
समझी जाती है। सम्य समाज में मूल विषय का ही ध्यान रखा जाता है--- 
भापा का नहीं। “परन्तु तेरे देश के लोग छिलके को लेकर ही झगडते रहते 
हैं, सार वस्तु का सन्‍्धान ही नही लेते ।” इतना कहकर स्वामी जी ने उस दिन 
शिष्य से सस्क्ृत में वार्तालछाप आरम्भ किया। शिष्य ने भी टूटी-फूटी सस्क्ृत मे 
ही उत्तर दिया। शिष्य की भाषा ठीक न होने पर भी उत्साहित करने के लिए 
स्वामी जी ने उसकी प्रशसा की। तब से शिष्य स्वामी जी के आग्रह पर उनसे 
बीच बीच मे सस्कृत ही मे वार्ताछाप करता था। 

'सम्यता' किसे कहते हैं ?--इसके उत्तर मे स्वामी जी ने कहा कि जो 
समाज या जो जाति आध्यात्मिकता मे जितती आगे बढी है, वह समाज या वह 
जाति उतती ही सम्य कही जाती है। भाँति भाँति के अस्त्र-शस्त्र तथा शिल्पगृह 
निर्माण करके इस जीवन के सुख तथा समृद्धि को बढाने मात्र से कोई जाति समय 
नहीं कहा सकती। आज की पाछचात्य सभ्यता लोगो मे दिन प्रतिदिन अभाव 
ओर हाहाकार को ही वढा रही है। भारत की प्राचीन सम्यता सर्वेस्राधारण को 
आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग दिखछाकर यद्यपि उनके इस जीवन के अभाव को पूर्ण 
रूप से नष्ट न कर सकी तो भी उसको बहुत कम करने में नि सन्देह समर्थ हुई 
थी। इस युग मे इन दोनो सम्यताओ का सयोग कराने के लिए भगवान्‌ श्री 
रामकंष्ण ने जन्म लिया । आजकल एक ओर जैसे लोग कर्मतत्पर बनेंगे, वैसे 
ही उनको गम्भीर आध्यात्मिक ज्ञान भी हासिल करना होगा। इसी प्रकार 
भारतीय और पाइचात्य सम्यताओ का मेल होने से ससार मे नये युग का उदय 
होगा। इस वातो को उस दिन स्वामी जी ने विशेष रूप से समझाया। प्रासगिक 
रूप से स्वामी जी ने पाइचात्यों की एक और वात बत॒लायी। बोले, “वहाँ के लोग 
हैं कि जो मनुष्य जितना वर्मपरायण होगा, वह वाहरी चालूचलन मे उतना ही गभीर 
बनेगा, मुख से दूसरी बातें निकालेगा भी नही। परन्तु एक ओर मेरे मुख से बमें- 
व्याल्या सुनकर उस देश के घर्मप्रचारक जैसे विस्मित होते ये, वैसे ही दूसरी 
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डोर बकतृता के अन्त में मुझको अपने मित्रों से हास्प-कौतुक करते पेखकर कम 
आरचर्यचकित नहीं होते थे। कमी कमौ उन्होने मुझसे स्पष्ट ही कहा "स्थामौ 
जौ धर्मप्रचारक बनकर सावारण जन के समान एंसा हास्प-कौसुक करना उचित 
नहीं। जापमें ऐसी श्रपणकषता कुछ छ्ोमा सही देती । इसके उत्तर मे हैं कहा करता 
था फि हम आगरद की धस्तान हैं. हम क्‍यों उदास और एु खौ बने रहें इस उधर 
को सुनकर वे इसके मर्म को समझते थे मा नही मुझे पक्का है| 
उप्त दित स्वामी जौ गे भाव समाधि और निर्विकस्प समाधि के विषय को 
मी पागा प्रकार से समशाया। झसके पुल' बर्लनन करने कौ मंबासंभव ेष्टा कौ 
था रो है। 
जतुमान क्रो कि कोई हनुमान कौ भक्ति भाजता सै ईश्जर कौ साथता कर 
रहा है मौर हनुमान का जैसा संगवान्‌ पर सक्ति माज था बैसे ही समिति माम 
को उसमे ग्रहण किसा है। जितता ही मह साग पादा होसा उस साथक की चाल- 
हास यहाँ तक कि परीर कौ गठत भौ तवृरूप होती लायगी। “चास्यस्तर परिषामा 
इसी प्रकार होता है। किसी एक भाव को प्रहण करके साभना करने के साथ ही 
साजक उसी प्रकार के आकार में बदल जाता है। किसौ माव की 'बरम अवस्था 
भाव समाधि कही चादी है। भौर में छरीर मही हैं मत मही हू बुद्धि सी गही 
हैं! इस प्रकार से निदि-तेति' करते हुए ब्रासी सावक लग अपनी ।विस्मात्र सत्ता मैं 
अवस्थाम करते हैं तब रस अवस्था कौ शिविकल्प समाजि बहा जाता है। इस 
प्रकार के किसी एक भाव को प्रहण कर उसकी सिंद्धि प्राप्स करते मे बा उसकी 
अरम अबस्पा पर पहुँचने के शिए कितने ही दामों कौ जेप्टा कौ ह्मावपपक ता होती 
है। सावराम्य के अविराज भी रामरष्ण से अठारह भित्त मिनत्त भावों से सिद्धि 
छाम किसा था। बे यह मौ कहा करते पे शि पदि मे खाध्यात्मिग भागोस्मुश्ौ त 
रहते तो उसका प्ररौैर ही न रहता। 
भारत में किए प्रभाक्ती तै कार्य करेंबे इसके सम्जत्य में हबासी जी से कहा 
कि मद्रास और कसकरी मे दो केला बताकर सब प्रकार के शोफकस्पाल के लिए 
डे सये इग के साथ्‌ सग्पासी बसार्यैगे खौए यह शी कहा कि प्राचीत रौधियों के गृषा 
लः्शन से समाज तथा देए कौ उम्ति सम्मब तही। 
चाय काको मे काजौश रीफियो क्रो हएए कप हैके के ही उधाकि हुए है । रस 
प्र पराचौत पुम म भौ घर्मप्रचाएकों ते इसौ प्रकार बाय विया था। नेजल बुदपेज 
क्र धर्म ते ही प्राऔन रौयि भौर सीतियो का विष्यस शिया और भाष्त सै उतने 
लिर्मु ही जाते का कारण भी पड़ी है। 
दिप्प को एवामी जौ कौ सह बात भी स्परच है! कि बद्दि वित्ती पुक भौ जौग 
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मे ब्रह्म का विकास हो गया तो, सहस्रो मनुष्य उसी ज्योति के मार्ग से आगे बढते 
हैं। ब्रह्मज्ञ पुएष ही लोक-गुर बन सकते है, यह वात शास्त्र और युक्ति दोनो से 
प्रमाणित होती है। स्वार्थयुक्त ब्राह्मणो ने जिस कुलगुरु-प्रथा का प्रचार किया, वह 
बेद और ज्ञास्त्रो के विरुद्ध है। इसीलिए साधना करने पर भी लोग अव सिद्ध या 
न्रह्मज्ञ नही होते। धर्म की यह सब ग्लानि दूर करने के लिए भगवान्‌ शरीर घारण 
कर श्री रामक्ृष्ण रूप मे वर्तेमात युग मे इस ससार में अवतीर्ण हुए थे। उनके 
प्रदर्शित सार्वमौम मत के प्रचार से ही जीव और जगत्‌ का मगल होगा। ऐसे 
सभी घर्मो मे समन्वय करनेवाले अद्भुत आचार्य ने कई शताव्दियों से भारत मे 
जन्म नही लिया था। 

इस पर स्वामी जी के एक गुरुभाई ने उनसे पूछा, “महाराज, पाश्चात्य देशों 
में आपने सब के सामने श्री रामकृष्ण को अवतार कहकर क्यो नही प्रचारित 
किया ?” 

स्वामी जी--वे दर्शन और विज्ञान शास्त्रो पर बहुत अधिक अभिमान करते 
हैं। इसी कारण युक्ति, विचार, दर्शन और विज्ञान की सहायता से जब तक उनके 
ज्ञान का अहकार न तोडा जाय, तब तक किसी विषय की वहाँ प्रतिष्ठा नही हो 
सकती। अपनी ताकिक विचार-पद्धति से पूर्णत विरुत होकर जब वे तत्त्व के 
'निमित्त सचमुच उत्सुक होकर मेरे पास आते थे, तब मैं उनसे श्री रामकृष्ण की बात 
किया करता था। यदि पहले से ही उनसे अवतारवाद की चर्चा करता तो वे बोल 
उठते, “तुम नयी बात क्या सिखाते हो---हमारे प्रभु ईसा भी तो है।” 


तीन चार घण्टे तक ऐसे आनन्द से समय विताकर उसी दिन अन्य लोगो 
के साथ शिष्य कलकत्ते लौट आया। 


डे 


[स्थान श्लीयुत नवगोपाल घोष का भवन, राभकृष्णपुर, हावडा। 
वर्ष १८९७ (जनवरो, फरवरी) ] 


श्री रामकृष्ण के प्रेमी भक्त श्री नवगोपाल घोप ने भागीरथी के पदिचम तट 
पर हावडे के अन्तर्गत रामकृष्णपुर मे एक नयी हवेली वनवायी। इसके लिए ज़मीन 
भोल लेते समय इस स्थान का नाम रामकृष्णपुर रखा गया सुनकर वे विशेष 
आनन्दित हुए थे, क्योकि इस गाँव की उनके इष्टदेव के साथ एकता थी। मकान 
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बन जाते के घो हे ही दिस पहचाल्‌ स्थामी दौ प्रपम बार विछायत से कशज त्त क्रौटकर 
दाये थे । पोप जी और उनती स्त्री कौ बड़ी इच्छा थी कि मपने मकान में स्दामी 
जी मे स्री रामइंप्स की मू्ि की स्थापना करायें। झुछ दिस पहले बोप थी ने 
मट म॑ जाकर स्वामी जी से अपनी इच्छा प्रकट कौ मी और स्वामी जीते भी 
छ्वीफार कर स्पा था। इसी कारण आज नवगोपाछ बाज के गृह में उत्पन है। मठ 
कै मस्पासौ और श्री रामइृप्ण के सब यृहस्थ मत जाज सादर मिमन्बित हुए है। 
मकान भी आज ध्यजा-पताकामों स घुशोभित है। फाटक पर सामने पूण घट 
रक्‍ख्ा गया है कदती प्तम्म रोपे गये है, बेबदार के पत्तों के तोरण बतागे गये 
हैं मौर आम के प्तों तमा पुप्ममाला की बन्दगजार बाँपी गयी है। रामक्‍हृष्णपुर 
पध्राम आज जम रामइप्ण' की घ्वगि से गज रहा है। 
मठ से स॑स्पासी जौर बाहक अ्रद्माणारीगस स्तवामौ जी को साथ छेकर तीस 
ता्बे किराये पर फ्रेकर रामरण्णपुर के घाट पर उपस्थित हुए। स्वामी जौ के 
प्ररौर पर एक येरमा बस्ज थ। सिर पर पसड़ी थी और पाँग भगे पे। रामहष्णयुर 
धाट से जिस मार्ग से होकर स्थामौ जी सदगोपारू थाबू के घर जाते वादे थे 
घसके दीवों ओर हडडारों शोग इर्सनन के निम्मिप्त लड़ हो सये! गाव सै पाट पर 
शसरले ही स्वामी जी एक सजन पाते छमे जिसका आम पड ४ा---“बहु कौत है 
जोदरिए बाहाजी कौ योद में चारों और उदास करक सो रहा है ? बह दिगम्गर बन 
है. जिसने झोपरी मे जरम छऊिया है। दृष्पादि। इस प्रकार मान करते और सजय॑ 
मृदग बजाजे हुए शागे बढ़ने कोो। इसी अबसर पर दो तौस भौर भी मुरंप बजने 
#प। धय मकक्‍्तजत समचेत स्वर से यजव गाते हुए उसके पौछे पीछे अरूसे छापे । 
छतक़े बहाम तृष्प जऔौर मृदय की प्यति से पप मभौर घाट सब पुूँण उठे। जाते समय 
महू मराततौ गुछ देर डाबटर रामछाकू बाज के मश्ात के खाभते लड़ी हुएच। डापटर 
बापू भौ जस्दी पै हृदपाऊर बाहर सिर छापे और सरहसी के घाथ चरूने हये | 
सब सोगा का थ्र्ट अनुसास था फि स्वामी जौ पहौँ घास तथा सजवज सै आपने 
परश्ु मर $ै अश्य सापु्मा के समात बत्त घारण जिप हुए और मये पैर मुद्दा बजाते 
हुए उनको जाते देशाश ९ बहुत सै छोग उनरो पतषभाव ही मं सहे। जरा तै पुएार 
स्थापी जी रा परिणय पारर थे बरतने हमे “पड़ी बदा जिए्बजिजयो स्वामी 
विवेम्मरत हैं? स्वापी जौ थी इस माजबदुर्समम शक्ना को देशवर 
मय ता हर मैं प्रशता बने और जप राजपृप्त बी रइति में मार्ग जो वुँजाल 
शो । 
पृद्धीसेण सजधौपाठ था प्रा झग आता में धूर्ष ट्ा एया है मौर मे भी 
शमहण तपा उसे दही की भेदा बे शिए जिपुण आयौदत करते हुए चारों शोर 
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दोड-घूप कर रहे हैं। कमी कभी प्रेमानन्द से मग्त होकर जयराम जयराम' शब्द 
का चाय रे कर रहे हैं। मण्डली के उनके द्वार पर पहुँचते ही, भीतर से शखब्वति 
हीने लगी तया घडियाल वजते लंगे। स्वामी जी ने मृदग उतारकर बैठक मे थोडा 
विश्राम किया। तत्पश्चात्‌ ठाकुर-चर देखने के लिए ऊपर दुतल्ले पर गये। ठाकुर- 
घर इवेतसममर्मर से जोडा गया था। वीच मे सिंहासन के ऊपर श्री रामक्ृष्ण की 
पोरसिलेन (चीनी मिट्टी ) की वनी हुई मूति विराजमान थी। हिन्दुओं मे देव-देवी 
के पूजन के लिए जिन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, उनके सग्रह में कोई भी 
त्रूटि नही थी। स्वामी जी यह सब देखकर बडे प्रसन्न हुए। 

तवंगोपाल बाकू की स्त्री ने अन्य कुलबधुओ के साथ स्वामी जी को साष्टाग 
प्रणाम किया और उत् पर पखा झलने लगी । स्वामी जी से पूजा सामग्री की प्रणसा 
सुनकर गृहस्वामिनी उनसे वोली, “हमारी क्‍या शक्ति है कि श्री गुरुदेव की सेवा 
का अधिकार हमको प्राप्त ही ? छोटा घर और थोडी सी आय है। आप कृपा करके 
आज श्री गुरुदेव की प्रतिष्ठा कर हमको कृतार्थ कीजिए।” 

स्वामी जी ने इसके उत्तर मे व्यग्य करते हुए कहा, “तुम्हारे गुरुदेव की चौदह 
पीढियाँ तो कभी ऐसे श्वेत पत्थर के मन्दिर में नहीं बसी! उन्होंने तो गाँव 
की फूस की झोपडी मे जन्ग लिया था और जैसे तैसे अपने दिन बिता गये। ऐसी 
उत्तम सेवा से प्रसन्न होकर यदि यहाँ न बसे तो फिर कहाँ बसेंगे ?” स्वामी जी की 
वात पर सब हँसने लगे। अब विभूतिभूपित स्वामी जी साक्षात्‌ महादेव के समान 
पूजक के आसन पर बैठकर श्री रामक्ृष्ण का आवाहन करने लगे। 

स्वामी प्रकाशानन्द जी स्वामी जी के निकट वैठकर मस्त्रादि उच्चारण करने 
लगे। क्रमश पूजा सर्वांग सम्पूर्ण हुई और आरती का शख, घटा बज उठछा। 

स्वामी प्रकाशानन्द जी ने ही आरती की। 


आरती होने पर स्वामी जी ने उस पूजा-स्थान में बैठकर ही श्री रामक्ृष्णू- 
देव के एक प्रणाम-मन्त्र की मौखिक रचना की 


स्वापकाय व्‌ घम्रस्थ सर्वंघर्मस्वरूपिणे। 
अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नम ॥। 


सब लोगो ने इस इलोक को पढकर प्रणाम किया 
का एक स्तोत्र पाठ किया। इस प्रकार पूजा समाप्त 
एकत्र भक्त-मडली ने कुछ जलपान करके कोतन आरम्भ कर दिया। स्वामी जी 


ऊपर ही ठहरे रहे। घर को स्थ्रियाँ स्वामी जी को प्रणाम करके घर्मंविषयों पर 
उनसे नाना प्रइन करने और उनका आशीर्वाद पाने लगी। 


। फिर शिप्य ने श्री रामछृप्ण 
प्त हुईं। इसके परचात्‌ नीचे 
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प्रिप्प इस परिवार कौ रामहृष्णगशप्राथसा देखकर विस्मित हो झड़ा एहा 
जौर इनके सत्प॑ंग से अपमा मनुष्य जम सफल मानते झूमा। इसके बाद मर्तों मे 
प्रसाद पाकर हाप-मुँह घोये जौर नौचे आकर घोड़ी देर के छिए बे विश्राम करने 
शगे। सायकास मे छोटे छोटे इछो में बिमकत होकर अपने अपने बर सौटे। 
छिप्प भौ स्वामी जौ के साथ भाड़ी मे रामह्णपूर के भाट तक गया और वहाँ से 
लाष में बैठकर बहुत मानरदइ से लाना प्रकार का ज्त्ताप करते हुए बाशवाजार 
की शऔर चल पड़ा। 


५ 


[स्थाव । इसिचेश्वर काक्तीसम्यिर और मसारूमबाबार सड। 
बर्ष: १८९७ (सार्श) ] 


जब स्वामी जी प्रथम बार इंग्लैंबड से सौरे हब रामकृप्ण मठ आसमबाजार मैं 
था। जिस मबत में मठ वा उस छ्लोग 'मुठह्ा मबान' कहते पे---परत्तु बहाँ सायासियों 
क॑ ससे से महू मुतहा सकाम रामयष्ण तौर्ष में परिणत हो गया था। बहों के 
सावन भजल जप-तप प्रारत्र-प्रसंस और साम-कौर्तत का क्ष्या ठिकाना षा। 
बछातो में राजानो के समान सम्मान प्राप्त होते पर भौ स्वामी जौ उल् दूट़े फूटै 
मठ में ही रहने लगे। कलशकता-सिवासियों से भ्रयारिषित होगए कम्रकले कौ तर 
दिला से काणौपुर मे गोपाझ्शाकू शीश के बाग में एक स्थान प्रनके छिए एक भाप्त 
कि लिए विर्बा पति किया बा। बहाँ मभौ स्वामी जी कभी बमौ रहतए बर्धगोस्सुक 
सौ से धर्म चर्चा बररेः उतके सत कौ इच्छा पूर्च करते खूपे। 
क्षी राम7र्ण का जत्मौष्सव अब निकट है। इत बर्ष रानौ रासमचिके 
इटिभे दर बाकी मच्विए में छत्मब के सिए काफौ प्रोरो है तैयारी हुई है। प्रस्पेक 
अमेपिपागु स्पतित के जागर्द और उत्साहू गी कोई सीसा सही रामपृ८्य के सैबकों 
बा तो बरता ह्वी जया है| इसब विशेष बारच पट है रि जिरदरजिजयी एजामी जौ 
शौ रामगात कौ मंद्िप्द बाभौ गो सफ़ठ करने इस वर्ष जिदेण ते लौट माये हैं। 
चुन फ्े धर्मों गुम आज उत्ते सिंसर र करी रामरत्च ने सत्सव का आतरत अनुसंब 
आप रे हैं। बाठी मन्दिर के इप्रिक्ष की विस्तृत रघपनशाक्ा में भोफादि कौ श्यप्रएवा 
हो रहा है। रशापी जौ वुछ शुरमा रपों को अगले राव लेफर ९-£ै जजे $ शपमण 
बह डा परुरे३ रे बाँग मम थे कौर सिर घर बैदए रा भो पयड्ठो णो। उंतती 


२७ वार्ता एवं सलाप 


जआानन्दमूर्ति का दर्शत कर चरण-कमलों का स्पर्ण करने और उनके श्रीमुख से 
ज्वलत घर्मंवाणी युनकर छतार्थ होने के लिए लोग चारो ओर से वी भीट में आने 
लगे। इसी कारण आज स्वामी जी के विश्वाम के लिए तनिक भी अवसर नहीं। 
माँ काली के मन्दिर के सामने हज़ारों लोग एकत्र हैं। स्वामी जी ने जगन्माता 
को साप्टाग प्रणाम किया और उनके साथ ही साथ सहस्रो लोगो ने भी उसी तरह 
प्रणाम किया। तत्पश्चात्‌ श्री राबाकान्त जी की मूर्ति को प्रणाम करके श्री रामकृप्ण- 
के वासगृह मे पघारे। यहाँ ऐसी भीड हुई कि तिल भर भी स्थान शेप न रहा। 
काली मन्दिर की चारो दिशाएँ जय रामक्ृष्ण' ध्वनि से भर गयी। होरमिलर 
(छ०४०ण्णगा००) कम्पनी का जहाज़ हज़ारों दर्शकों को आज अपनी गोद मे 
बिठाकर वरावर कलकत्ते से यातायात कर रहा है। नौवत आदि के मधुर स्वर पर 
सुरघुनी गगा नृत्य कर रही है, मानो उत्साह, आकाक्षा, घर्मपिपासा और अनुराग 
साक्षात्‌ देह घारणकर श्री रामकृष्ण के पापंदो के रूप मे चारो ओर विराजमान 
हैं। इस वर्ष के उत्सव का अनुमान ही किया जा सकता है। भाषा में इतनी शक्ति 
कहाँ कि उसका वर्णन कर सके | 
स्वामी जी के साथ आयी हुई दो अग्रेज़ महिलाएँ उत्सव मे उपस्थित हैं। 
शिष्य उनसे अभी तक परिचित न था। स्वामी जी उनको साथ लेकर पवित्र 
पचवटी और बेलतल्‍्ला दिखला रहे थे। शिष्य का स्वामी जी से विशेष परिचय न 
होने पर भी उसने उनके पीछे पीछे जाकर उत्सव विषयक स्वरचित एक सस्कृत 
स्तोत्र उनके हाथ में दिया। स्वामी जी उसे पढते हुए पचवटी को ओर चले। 
चलते चलते शिष्य की ओर देखकर बोले, अच्छा लिखा है, तुम और भी लिखना।” 
पचवटी की एक ओर श्री रामकृष्ण के गृहस्थ भकतगण एकत्र हैं। गिरीश- 
चन्द्र घोष पच्रवटी के उत्तर मे गगा की ओर मुँह किये वैठे हैं और उनको घेरे बहुत 
से भक्त श्री रामकृष्ण के गुणों के व्याख्यान और कथा प्रसग में मग्न हुए बैठे हैं। 
इसी अवसर पर स्वामी जी बहुत से लोगो के साथ गिरीशचन्द्र जी के पास उपस्थित 
हुए और “भरे! घोष जी यहाँ है!” यह कहकर उनको प्रणाम किया। गिरीश 
बाबू को पिछली वातो का स्मरण दिल्वकर स्वामी जी बोले, “घोष जी, वह भी 
एक समय था और यह भी एक समय है।” गिरीश वाबू ने भी प्रतिनमस्कार किया। 
गिरीश बाबू स्वामी जी से सहमत होकर बोले, “इसमे क्या सदेह ! किन्तु अभी तक 
मन चाहता है कि और भी देखूं।” दोनो में कुछ ऐसा ही वार्ताक्प हुआ। उसका 
गूढ अर्थ ग्रहण करने मे और कोई समर्थ व हुआ। कुछ देर वार्तालाप कर स्वामी जी 
पचवटी के उत्तर-पूर्व जो बेल का वृक्ष था, उसकी ओर चले गये। स्वामी जी 
के चले जाने पर गिरीश बाबू ने उपस्थित भक्त मण्डली को सम्वोधन करके कहा, 
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“एक दित हरसोहन मित्र ने संबाद-पत्र में पढ़कर मुझसे कहा था कि अमेरिका म 
स्वामी जौ के बिपय मे तिस्दा प्रकाधित हुई है। मैंने तब उत्से गहा था कि सद्दि मैं 
अपतौ वाँसों पे ही तरेल का काई बुरा काम करते बंसूँ ता यही समर्मृंगा षि मगह 
मेरी आपो वा विकार है, ै उन आर्खों का शिनास्‍् फेंकैया। थे सब (मरेल्ाहे) 
सूर्योदिय पे पहुछे निकाल हुए मफष्पन के सदृष् हैं जया संसार रूपी पानी से वे कभौ 
पुरु ध्बठे हैं? जोउसम दोप निकाछगा बहू सरक का मायी होया। यह बार्ता- 
छाप हो ही पह्टा था कि इतते म स्वामी निरंजनानस्त गिरौस बाजू के पास आम भौर 
एक सारियश्ञ का हुक्का पीते पीते कोकृूम्यों से गसकतते तक सौटमे की बटशा--- 
किस प्रषार विभिन्न स्थानों म लोगो ने स्थामौ जौ वा आदर मौर सत्कार किया और 
स्वामी जौ से झपने भ्याख्याती मे उसको कैसे अनमोसः उपदेश दिये---मादि वा 
बर्णन करने छगोे। गिरौश बाबू इत बातों को सुत आएचर्यच्कित हो बैठे रह । 
छस्त दिस इशिलेश्बर क देवालप में एक प्रकार का दिग्य भाव प्रजाहित हो रहा 
था। अब यह विराट जनसभ स्वामी जौ के स्पास्यात को घुमसे के किए उद्प्रीव 
होकए शड़ा हो भया। परन्तु मनेक बेप्टा करने पर मी स्वामौ लौ रोपों व 
कोसाइक की जपेंदा उचे स्वर से माप ते दे सके | छाचार होकर उत्होंने कोधिस 
झोड़ दी घौर दोनो अग्रेज महिलामों को साथ सेकर सौ रामकृप्ण के शाधत।-स्थात 
दियाले मौए उनके जिधशिष्ट मकठो तबा अंतर्गों प्त उनका परिचय कराते कय | 
जर्माप्क्षा के निमित्त थे दो अन्लेज स्तिर्याँ बहुत दूर से स्वामी जौ क॑ साय शागी 
हैं यह जानकर किसी किसी को बहुत आइचर्य हुमा सौर थे आपस मे स्वामी जौ 
कौ अददमुत शक्ति कौ बाते करते खजे | 
तीसरे पहुर तौल बजे स्थामौ ली ते छिप्प से कहा “एक गाडी कामों मठ को 
लाता है। पिप्प जाझमबाणार तक के कछिए दो माने किशये पर एक गाडौ 
के आया। प्वामौली उप्रमे बैठे मौर रपने बाये बार्ये स्वामी मिरजतातत्य जोर 
प्रिष्य को के बड़े लासस्व प्रे मठ की ओर जदसर हुए। जाते जाते शिप्प सं कहने 
सगे जित कल्सित साजों को झपते जौबन गा कार्य में शत खतारा हो घने क्‍या 
होपा ? इस सम पत्सवो कौ बटरत है। इत्दीसे तो लशसमुदाय मे से सब भाव 
चौरे-बीरे पैकेंगे। हिखुओ के शारइ सहीतो मे तेरह पर्ष हौते हैं । उसका एद्देस्य 
यह्दौं है कि शर्म मे जितते उॉँंचे साथ हैं उनको सर्बसाबारण में फैशाया लाप। 
परल्तु इनसे एक दौप भी है। साथारश शोज इतका यपणार्णष माव न छमभ्रकर झत्सवो 
में ही मम्त हो बाते हैं भऔए उनके समाप्त हो लाते पर छपो के त्पों बने रहते है। 
इस कार य उत्सव घर्म के बाइरी आवरण मात्र हैं। वर्म तथा ल्ात्मशान को 


मिष्स्त्देइ ये हाँके रहते हू 


९ वार्ता एवं सलाप 


“परन्तु जो लोग घर्म क्या है, आत्मा क्या है, यह नही जानते, वे भी उत्सवो 
से प्राप्त आनन्द के ज़रिये घीरे घीरे इन विपयो के जानने की चेप्टा करने लगते 
हैं। आज ही जो श्री रामक्ृष्ण का जन्मोत्सव हुआ और इसमे जो लोग आये, 
उनके हृदय मे श्री गुरुदेव के विषय मे जानने की--वे कौन थे जिनके नाम पर इतने 
लोग एकत्र हुए और उन्हीके नाम पर क्या वे जाये--इच्छा अवश्य उत्पन्न होगी। 
और जिनके मन में यह भाव भी उत्पन्न नही हुआ होगा वे कम से कम वर्ष मे एक 
वार कीर्तन सुनने तथा प्रसाद पाने के निमित्त तो आयेंगे ही और ऊपर मे श्री गुरुदेव 
के भक्तों के दर्शन लाभ कर उनका उपकार ही होगा, न कि अपकार |” 

शिष्य---यदि कोई इस उत्सव और भजन-कीतंन को ही घर्म का सार समझ लें 
तो वया वे भी धर्ममार्ग मे आगे वढ सकेंगे ? हमारे देण मे जैसे पष्ठी पूजा, मगल- 
चण्डी पूजा आदि नित्य-नैमित्तिक हो गयी है, वैसे ही ये भी हो जायेंगे। छोग मृत्यु 

पर्यन्त ऐसी पूजा करते रहते है, परन्तु मैंने ऐसा कोई भी मनुष्य नही देखा जो ऐसा 
पूजन करने से ब्रह्मन हो गया हो। 
स्वामी जी--क्यो ” इस भारत मे जितने धर्मवीरों ने जन्म लिया, वे सब 
इन्ही पुजाओ का अवलूम्वन कर ऊँची अवस्था को प्राप्त हुए हैं। इन पूजाओं का 
आश्रय लेकर साथना करते हुए जब आत्मदर्णन होता है, तव इनसे मन बँचा नहीं 
रहता, णिर लोकसग्रह के लिए अवतारी महापुरुष भी इन सव को मानते है। 
शिष्य---जी, लोगो को दिखाने के लिए ऐसा मान सकते है, किन्तु जब आत्मज्ञ 
पुरुषों को यह ससार ही इन्द्रजालवत मिथ्या प्रतीत होता है, तब क्या वे इत सब 
वाहरी लौकिक व्यवहारों को सच्चे भाव से मान सकते हैं ? 
स्वामी जी--क्यो नही ? हमारा सत्य समझना भी तो देश काल पात्र साक्षेप 
होता है। इसीलिए अधिकारी से इन सब व्यवहारो का प्रयोजन है। श्री ठाकुर 
जैसा कहा करते थे, “माता किसी सन्तान को पुछाव और कलिया पकाकर देती है 
तो किसी को सावूदाना।” ठीक उसी तरह ! 
अब शिष्य समझ पाया और श्ात हो गया। देखते देखते गाडी भी आलूम- 
वाज़ार के मठ मे आ पहुँची। शिष्य गाडी का किराया देकर स्वामी जी के साथ 
मठ में गया और स्वामी जी के पीने के लिए जल ले आया | स्वामी जी ने जल पीकर 
अपना कुर्ता उतार डाला और ज़मीन पर जो दरी विछी थी उसी पर अर्द्ध शयन 
करते हुए विश्वाम करने ऊूगे। स्वामी निरजनानन्द जो पास ही विराजमान थे, 


बोले, उत्सव में ऐसी भीड इसके पहले कभी नही हुईं थी, मानो सारा कलकत्ता 
टट पडा हो ॥7 


स्वामी जी---क्यो न ऐसा होगा, आगे और भी कितना कुछ होगा। 


विवेकानाए सांहित्प ३५ 


धिप्प--प्रस्येक घर्म-सम्प्रदाय म॑ पह देखा जाता हैं कि किसी ते किसी प्रकार 
का बाहरी उत्सव और आमौद मनाया जाता है परन्थु इस विपम में कोई किसी से 
सेल नही रक्षता ! ऐसे उद्यर मोडम्मदौय धर्म में मी श्लीवा-सुभियाँ में ईमा-प्साद 
होता है। पैंते स्वर्म ढाका पर भे देखा है। 
स्वामी जौ--सम्प्रदाम होते पर बोड़ा-जहुत ऐसा होगा ही परम्तु गया टू गहाँ 
का भाव छातता है? यहाँ पूर्ण असाम्मदयिकता है। यहाँ दिलस्ताते के तिभित 
हमारे युस्देध ते लन्म किया पा। थे सबको मानते थे परन्थु यह मौ कहते पे कि 
धरष्दाज्ञात कौ दृष्टि से मह सब मिष्या माया ही है। 
प्िष्य---महाराज शापकी बात समम में भही जातौ। सेरे मत मे कमी कमौ 
ऐसा अगुमाल होधा है कि माप भौ ऐसे उत्सबा का प्रचार गरके भौ रामइंप्ण के 
शाम से एक मये धम्प्रदाय को जत्म दे रहे है। मैंने वृज्पपाद माय महाठय से सुना 
है कि औ गुस्देव किसी भी सम्प्रवाय से सही थे। छाक्‍त बैप्जब ब्राइसमाजी 
मुसदछ्रमात ईसाई इत सभी बर्मों का बे बहुत मान करते थे। 
स्वामी जौ--दूने कैसे समझा कि हम सब मतो का समात आबर तही करते 
गह कहकर स्वामी जी हंसकर स्मामी गिरणतानत्द से बोले भरे! यह 
मेंबार कहता क्‍या है? 
प्िप्प--कपा करके महू बात मु्शें समप्ता दीजिए। 
स्‍थामी जौ--सूने यो मेरे स्याश्यात पढे है। क्‍या बच्ची भी मैंने श्ौ रामकृप्ण 
का मास किया है ? मैसे तो लगतू मे केवकू तपर्तिपदों के धर्म का ही प्रभार गिजा है। 
दिष्प---महाशाज यह तो ठौक है। परस्तु रापते परिचम होते पर मै दैशता 
हूँ कि भाप भरी रामकृल्म में शौन हूँ। यदि जापने सौ मुस्देव को सगवात्‌ छाता है 
हो क्यों वही शोपों प्रे शाप यह स्पष्ट कद देते ? 
स्वामी जी--मसि जो अतुमब किया है बह्ी बतरामा है। पद्ि तुते बेशत्स के 
जगत मत को ही टौक माना है तो क्यो गड्डी कोपो को भौ यह समा देता ? 
पिष्य---पहुझे मैं स्थय खगुप्तव बरूँगः ठमी तो समझाऊँगा। गैंसे अमौ तो 
केबल इस मत को पढ़ा ही है। 
ए्वामौ बी---यब पहछे तू इसकौ सतृभूति कर छे फिर छोपो को समझता 
सकेगा। बर्तमास में तौ प्रस्येक मशुष्प एक एक मत पर बविक्यास करके चमक्ष रहा 
है। इसरो हू कुछ कह हो गही सकता क्योकि तू भी तो बसी एक मत पर है गिस्वास 
करके चप रहा है। 
पिप्प--हाँ महाराज यह्व सत्प है कि मैं मी एक मत पर विदयास करके चक्त रहा 
' किल्तु मैं इसका प्रमाण सास से देता हूँ। मैं शास्त्र के बिरोधी संत कौ तड़ी मातता। 


३१ वार्ता एव सलाप 


स्वामी जी--शास्त्र से तेरा क्या अर्थ है? यदि उपनिपदों को प्रमाण माना 
जाय तो क्यो वाइविल, जेन्दावेस्ता न प्रमाण माने जायें ? 

शिष्य---इन पुस्तकों को प्रमाण स्वीकार करने पर भी यह तो कहा ही 
जायगा कि ये तो वेद के समान प्राचीन ग्रन्थ नही है। और वेद मे जैसा आत्मन्तत्त्व 
का समाधान है, वैसा और किसीमे है भी नही। 

स्वामी जी--अच्छा, तेरी यह बात मैंने स्वीकार की, परन्तु वेद के अतिरिक्त 
और कही भी सत्य नही है, यह कहने का तेरा क्या अधिकार है ? 

शिप्य--जी महाराज, वेद के अतिरिक्त और सब धर्म ग्रन्थो मे भी सत्य हो 
सकता है, इसके विरुद्ध मैं कुछ नही कहता, किन्तु मैं तो उपनिषद्‌ के मत को ही 
मानूंगा। इसीसे। मेरा परम विश्वास है। 

स्वामी जी---अवश्य मानो, १रत्तु यदि किसीका अन्य किसी मत पर 
'परम' विदवास हो तो, उसको उसी विश्वास पर चलने दो। अन्त में देखोगे तुम 


और वह एक ही स्थान पर पहुँचे हो। महिम्न स्तोन्न मे क्या तूने नही पढा, त्वमसि 
पयसामर्णव इव ? 


द्‌ 
[स्थान आल्मबाज्ञार मठ। वर्ष १८९७ ई० (मई) ] 


स्वामी जी दार्जिलिग से कलकत्ते लौट आये हैं। आलमवाजार मठ मे ही ठहरे 
हुए हैं। गगा के किनारे किसी स्थान पर मठ को स्थानान्तरित करने का प्रबन्ध 
हो रहा है। आजकल उनके पास शिष्य का प्रतिदित आना जाना रहता है, और 
कभी कमी रात्रि मे मी वह वही रह जाता है। जीवन के प्रथम पथप्रदर्शक श्री नाग 
महाशय ने शिष्य को मत्र दीक्षा नही दी थी। दीक्षा के विषय मे वार्तालाप होते 
ही वे स्वामी जी का नाम लेकर कहते थे, “वे (स्वामी जी) ही जगत्‌ के गुरु होने के 
योग्य हैं।” इसी कारण, स्वामी जी से ही दीक्षा ग्रहण करने का सकल्‍प कर शिष्य 
ने दाजिलिंग को एक पत्र उनके पास भेजा था। उत्तर मे स्वामी जी ने लिखा था, 
“यदि श्री बाग महाशय को कोई आपत्ति न हो तो मैं बडे आनन्द से तुमको दीक्षा 
दूंगा।” यह पत्र शिष्य के पास अभी तक है। 
आज बैशाख १३०३ (वगला सन्‌) की उन्नीसवी तिथि है। स्वामी जी ने 
शिष्य को आज दीक्षा देना स्वीकार किया है। आज शिष्य के जीवन में सभी दिनो 


जिवेकानत्य साहित्य झ्र्‌ 


की अपेक्षा एक विजेप दिन है। थिप्य प्रात.काछ्न ही गंमास्मान कर झुछ खीचौ तथा 
अस्यान्य सामग्री मोक्त सेकर सगमम ८ बजे भाश्मबाडार मठ में उपसत्पित हुमरा। 
शिप्प को देखकर स्जामी जी मे हँसकर बहा “जाज तुम्हारा अद्िदास दैता होगा 
क्यों 
स्‍्तवामी क्री प्िप्प से यह कक्‍हुकर फिर मौरों के साथ तमेरिका के सम्बन्ध में 
बारताफाप करने छगे। आध्यात्मिक जौबन के धंगठन भ॑ किस प्रकार एकूनिप्ठ होगा 
पड़ता है मुद पर किस प्रकार मटरू विस्‍्ष्यास एवं दृढ़ भक्ति भाव हा।ना 'बाहिएं, 
पुइ बाषयों पर किस प्रकार निर्मर रहना चाहिए और मुझ के तिमित्त किस 
प्रकार घपने प्राण तक पेसे को भौ प्रस्तुत रहना 'बाहिए--जादि झादि बातों की 
भी अर्चा होने रगी । तत्पए्वात्‌ बे शिप्य के हृदम की परीक्षा छैने के निमित्त कुछ 
प्रप्न कररमे ख़गे “मैं जब भौ झिस काम की जाजा दया बया तु तुरन्त उस जाज्ा का 
पासन करने की यगाशक्ति ओप्टा करेगा? तेशा मंमझ समझकर गई मैं तुझे 
दपा में दूदकर मर जाते की या छत से रूव पड़ने कौ भाजा पूँ तो बमा तू बिना विभारे 
इसका पाकझृत करेगा? जब भौ शू विचार कर के। बिता शिचारे सुब करने को 
तैपार नहो। श्रिष्य के मत में कसा जिज््यास है यहौ जातते के दिए थे झुछ ऐसे 
प्रश्त करने छमे। स्षिप्प मौ सिर झुझाये कहेंगा” कहकर प्रायेक प्रष्ण का उत्तर 
देने छूमा। 
स्वामी ली कहने र्पपे--- गही सक्ष्दा युरु है, लो इस मायाश्सी स्रसार के पार 
छे छाता है, जो हपा करके सब मानसिक आधि-ध्याजि बिनप्ट करता है। पूर्गकासर 
मे प्िप्पगण समिवुपाणि होकर गुर के ज्राप्मम मे जागा करते भ्रे। मुझ उनको 
अधिकारी समझने पर दौक्षा देकर बेद पढाते ये मौर तम मन बाषय को घासित करने 
क इत के चिह्रस्वकुप जिययवृत्त मुज-मेखछा उसकी कगर म॑ बाँद देते पे। प्तिप्य 
खपती कौपीमो को उससे तानकर शॉगते बे। उप मुज-मेखक के स्थान पर अब 
यजसूब या जगेऊ पहनते कौ रीति मिकलौ है।” 
छिप्य--तब कया सूत का उपयौत बारप बरता वैदिक प्रजा सड्टी है 
स्वामी जौ--बैद में कही सृद्द उपबौत का प्रसम गही है। ध्मार्स पष्डित 
रबुतन्दत से मी छिशा है--मस्मिभेष समये यज़धू्ज परिष्रापमेत्‌॥ ऐसे उपजोत 
का प्रसम बोमिल के गृह्मसूथ्र मे भी मही है। गुद के पास होनेगाझे इस बैंदिक प॑स्कार 
का हूँ शात्तों मे चपनयंत कड्ा यथा है. परततु आजकल देप को कंती बुरगत्वा 
हूं गयी है! ध्यास्नपण को छोड़कर बेबरू कुछ दैधाअार, सोकाचार पया स्जी- 
भाबार ते सारा देश मए हुआ है। इसी कारण मै कहता हैं कि जैसा प्राभीन काछ 
म था पैसा ही कार्य प्रास्‍्ज के अनुछार करते जाओ। स्मय॑ प्रद्धावान्‌ हौकए अपने 
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देश मे भी श्रद्धा छाओ। अपने हृदय मे नचिकेता के समान श्रद्धा लागो। नचिकेता 
के समान यमलोक से चले जाओ। आत्म-तत्त्व जानने के लिए, आत्मा के उद्धार 
के लिए, इस जन्म-मृत्यु की समस्या की यथार्थ मीमासा के लिए यदि यम के द्वार 
पर भी जाकर सत्य का लाभ कर सको तो निर्मय हृदय से वहाँ जाना उचित है। 
भय ही मृत्यु है। भय से पार हो जाना चाहिए। आज से ही भयशून्‍्य हो जाओ। 
अपने मोक्ष तया परहित के निमित्त आत्मोत्सगें करने के लिए अग्नसर हो जाओ। 
थोडा सा हाड-मास का बोझ लिये फिरने से क्या होगा ? ईश्वर के निमित्त सर्वस्व 
त्यागरूप मन्त्र मे दीक्षा ग्रहण कर दघीचि के समान औरो के लिए अपना हाड-मास 
दान कर दो। शास्त्र मे लिखा है कि जो वेद-वेदान्त का अध्ययन कर चुके हैं, जो 
ब्ह्मज्ञ हैं, जो अन्य को भय के पार छे जाने मे समर्थ हैं, वे ही यथार्थ गुरु हैं। उनके 
दर्शन पाते ही उनसे दीक्षित होना उचित है, नात्र फार्या विचारणा। आजकल 
वह रीति कहाँ पहुँची है? देखो तो--अन्धेनेव नीयमाना यथान्धा । 

९ बजे हैं। स्वामी जी आज गगा-स्तान करने नही गये, मठ मे ही उन्होंने 
स्वान किया। स्नान के बाद एक नया गेरुआ वस्त्र पहन कर धीरे से पूजा-घर मे 
प्रवेश करके आसन पर बैठ गये। शिष्य ने वहाँ प्रवेश तही किया, वह बाहर ही 
प्रतीक्षा करने छगा, सोचा स्वामी जी जब बुलायेंगे तभी भीतर जाऊँगा।' अब 
स्वामी जी ध्यानस्थ हुए--मुक्त-पद्मासत, ईपन्मुद्रित नयन से ऐसा अनुमान होता 
था कि तन-मन-प्राण सब स्पन्दनहीन हो गया है। ध्यान के अन्त मे स्वामी जी ने 
“वत्स, इधर आओ” कहकर बुलाया। शिष्य स्वामी जी के स्नेहयुक्त आह्वान 
से मुग्ध होकर यन्त्रवत पूजा-घर में प्रविष्ट हुआ। वहाँ प्रवेश करते ही स्वामी जी 
ने शिष्य को आदेश दिया, “द्वार बन्द करो।” द्वार के बन्द होने पर स्वामी जी ने 
कहा, "मेरी वायी ओर स्थिर होकर बैठो।” स्वामी जी के आदेश को शिरोधार्य 
कर शिष्य आसन पर बैठा) उस समय एक अनिरवेचनीय, अपूर्व भाव से उसका 
हृदय थर धर काँप रहा था। इसके अनन्तर स्वामी जी ने अपने हस्त-कमरू को 
शिष्य के मस्तक पर रखकर उससे दो चार गुद्य वा्तें पुछी। उनके यथासाध्य उत्तर 
पाने पर स्वामी जी ने उसके कान मे महावीज मन्त्र तीन वार उच्चारण किया और 
शिष्य से तीन वार उच्चारण करवाया। उसके बाद साघना के विपय मे कुछ उपदेश 
प्रदान करके निश्चल होकर जनिमेप नेत्रो से शिष्य के नेत्रो की ओर कुछ देर तक 
देखते रहे। अब शिष्य का मन स्तव्ब और एकाग्र हो जाने से वह एक अनिर्वंचनीय 
भाव से निश्चल होकर बैठ रहा। कितनी देर तक इस अवस्था में रहा, इसका 
कुछ ध्यान ही नही रहा। इसके बाद स्वामी जी बोले, “गुरुदक्षिणा लाओ।” शिष्य 
ने कहा, “क्या लाऊें २” यह सुनकर स्वामी जी ने जाज्ञा दी, “भण्डार से कुछ फल 

श्नरे 
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के भाजो।” शिप्य भारता हुआ मष्कार में पमा शौर दछ-बारह छौची के छाया। 
स्वामी जी मपने हाथ में छोची संकर एक एक करके सब ल्ञा गये और बोढठे-- 
“ग्रच्णा ठेरी युटदर्तिया हो गयी।” जि समम पूजागृद्द में स्वामी जी से पिप्प 
दौधित हा रहा पा उसी समम मठ गया एक मोर ब्रद्मचारी दीघित होते के सिए 
हंतमकस्प हा द्वार के बाहुर ख्रटा या। स्वामी छूद्धातन्‍्द मे उस समय तक बद्मजार 
झगस्पा मे मठ में रहने पर भी यपाविति दीक्षा प्रहष गही कौ भी। आाज पिप्प 
ब्गो इस प्रकार दीक्षित होते देश उन्होंने मौ बढ़े उत्साड़ से दीक्षा ख्ेने का निश्चय 
किया। पूजा-बर से दौक्षित होकर घिप्य के तिकरते ही मे बहाँ या पहुँचे जौर 
स्वामी डौ स्‌ लपना अभिप्राय प्रकट किया। स्वामी जौ भी शुद्धानन्द जौ के बिद्रेप 
आग्रह से सामत हो गये और पुन' पुजा करते के लिए जासन प्रहण किया। 
घुठधानर्द जौ को दीज्ा देने के मु समय बाद स्वामी जी प्रजा-बर से बाइर 
निकरू आये। धुकू देर बाइ उन्होंमे भोजन किया और फिर विश्नाम करने समे। 
प्रिप्य ते मौ शुद्धानन्द जौ के छाद स्वामी जी हे पाषाव्षेध को बड़े प्रम से प्रहण 
किया अर ट॒तके पायताते ईंठकर बीरे भौरे उनकी चएलसेबा करते कगा। ुछ 
देर विप्ाम के भआादइ स्‍्गामी छौ ऊपर की बैठक मे जाकर बैठे! शिप्प से भी घ्त 
शमय धुअगभर पाकर उससे प्रशश किया--महाराज पाप जौर पुष्प शा भाव 
बड्ढहाँ से उत्पप्त हुमा ? ” 
स्वामी जौ--अजुत्व के भाव से सह सब जा पहुँचा है। रुतुप्प एक्त्व की 
बार जितना बदता जाता है, रतता ही उसका हम-सुम' माष कम हाता जाता है, 
जिसस शारा बर्मापर्म जैसा हद्रमाव रत्पप्त हुआ है। हमसे यह पृषरू है एसा 
सात स्व मे उत्पप्र होने पे ही शम्य हरद भादों का विकास होता है विश्तु प्म्पर्ण 
एए्ल्च अशुमंब होते पर मनुष्य वा शोक या माह गही रह जाता--तज को सोहः 
का शोक: एश्त्यमगुप-पतट। सब प्रकार की दुर्शहता को हूँ पाए बाते हैं। इससे 
द्विता छबा हैंप मादिका जस्म हवीता है। इसछ्चिए बुर्गल्ता भा दूसरा सलाम पापहै। 
ह्‌एप मे आत्मा सपा प्रता्ममात है परम्तु छजर काई स्थात रही दैता। बैगछ 
इस जह गरौर, ही तबा झास हे एफ अदुमुत पिजरे पर ही स्यात रपव र क्ोग 
मैं है बरते हैं। यहुँ सब प्रपाए कौ दुर्रठा का मूल है। इस अम्पास स हो 
जप तू भ प्यादटाएि भाव गिदके हैं परमार्थ भाव ता इस दख भाष के परे है । 
पिप्य--पो बया इस ध्यावटारिक एसा में बुछ भी सरप नहीं है | 
स्वामी जी-जब तंड़ मैं परीर है यर शान है, तब तफू यह सत्प है। विश्यू 
जब मैं आडा हैं पट अगुप्र् ही जाता है सूद सह शलब ब्यावशारिर सत्ता म्िस्पा 
अतीत होगी है। छोर टिसे पाये बएये है बह दुर्घेहता बा फच है। इस शरैर को 
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मे जानना--यह जह भाव--दुवेछता का रूपान्तर है। जब मैं आत्मा हूँ इसी 
भाव पर सत स्थिर होगा, तव तुम पाप और पुण्य, धर्म और अधथर्म के पार पहुँच 
जाओगे। श्री रामकृष्ण कहा करते थे, में के नाश में ही दु ख का अन्त है। 
शिष्य--यह 'अह' तो मरते पर भी नहीं मरता। इसको मारना बडा कठिन 
है। 
स्वामी जी--हाँ, एक प्रकार से यह कठिन भी है, परन्तु दूसरे प्रकार से वडा 
सरल भी है। मैं" नामक वस्तु कहाँ है, क्या मुझे समझा सकता है ? जो स्वय है 
ही नही, उसका मरना और जीना कैसा ? अहरूप जो एक मिथ्या भाव है, उसीसे 
मनुष्य सम्मोहिंत है, वल॥ इस पिशाच से मुक्ति प्राप्त होने पर यह स्वप्न दूर हो 
जाता है और दीख पडता है कि एक आत्मा ही ब्रह्म से लेकर तिनका तक सब मे 
विराजमान है। इसीको जानना होगा, प्रत्यक्ष करना पडेगा। जो भी साधन- 
भजन हैं, वे सव इस आवरण को दूर करने के निमित्त हैं। इसके हटने से ही विदित 
होगा कि चित्‌ सूर्य अपनी प्रभा से स्वय चमक रहा है, क्योकि आत्मा ही एकमात्र 
स्वयज्योत्ति---स्वयवेद्य है, वह क्या दूसरे की सहायता से जानी जा सकती है १ 
इसी कारण श्रुति कहती है, विज्ञातारसरे केन विजानीयातू। तू जो कुछ जानता 
है, वह मन की सहायता से, किन्तु मन तो जड है। उसके पीछे शुद्ध आत्मा रहने के 
कारण ही मन का कार्य होता है। तव मन के द्वारा उस आत्मा को कैसे जानोगे ? 
जान इतना सकते हो कि मन या बुद्धि कोई भी शुद्धात्मा के पास नही पहुँच सकती ॥ 
ज्ञान की दौड यही तक है। परन्तु आगे जब मत विकल्परहित या वृत्तिहीन होता 
है, तमी मत का लछोप होता है और तभी आत्मा प्रत्यक्ष होती है। इस अवस्था का 
वर्णन भाष्यकार श्री शकराचार्य ने अपरोक्षानुभूति' कहकर किया है। 
शिष्प--किन्तु महाराज, मन ही तो अह' है। मन का यदि लोप हुआ तो 
में! कहाँ रहा ? 
स्वामी जी--वह जो अवस्था है, यथार्थ मे वही अह' का स्वरूप है। उस 
समय का जो 'अह' रहेगा, वह सर्वेभूतस्थ, सर्वंगत सर्वान्तरात्मा होता है। घटाकाश 
टूटकर महाकाश का प्रकाश होता है--घट टूटने पर क्या उसके अन्दर के 
आकाश का विनाश हो जाता है ? इसी प्रकार यह छोटा अह' जिसे तू शरीर 
में बन्द समझता था, फैलकर सर्वेगत 'अह' या आत्मरूप से प्रत्यक्ष हो जाता है। 
अतएंव मैं कहता हूँ कि मन मरा या रहा, इससे यथार्थ अह या आत्मा का क्या ? यह 
वात समय आने पर तुझे प्रत्यक्ष होगी--फालेनात्मनि विन्दति। श्रवण और मनन 


करते करते इस बात की अनुभूति होगी और तब तू मन के अतीत चला जायगा, ,तब 
ऐसे भ्रश्न करने का अवसर भी न रहेगा। 
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धिप्य यह सुम स्थिर हाऊर बैठा रहा। स्वामी जौ ने फिर कट्टा-- इसी 
सहज विषय की समझाने के किए मे जाने शितने प्तास्त्र हिते गये हैं. तिस पर भी 
शोग इसको नही समश सकते! आापातममुर चाँदौ के चमगते रपये भौर छएिजियों 
के स्च्मंमुर सौन्दर्य से मोहित दौकर इस दुर्लम मनुप्य-जर्म कौ कम शा रहे हैं! 
महामामा वा कँसों जाइचर्यजतक प्रमान है ! माँ! मौ। |” 


७ 
[स्थान कलकता। धर्चष १८९७ हैं] 


स्वामी जौ समेरिका से छौटकर गुर हितों छे कलकत्ते मं बखराम बधु जी की 
बापडाजारभबामी उद्यानबाटिका मैं ही ठहरे हुए हैं। कमो कमी परिचित ब्यक्ष्लियों 
से मिस्नने उनके स्पात पर भी जाते हैं। आज प्रात काझ प्िप्य जब स्वामी जौ के 
पास जाया तो रसने उसको आहुर जाने के लिए तैयार पाया। स्वामौ जी ते शिष्य 
से कहा मेरे साथ चक्त।” यह कहते कहते स्वामी जी सीढ़ियों पे सौचे उतरने 
सगे। दिप्प भी पीछे पौछे चला। स्थामौ जौ छ्विप्य के खाप एक क्राये की पाड़ी 
भ घबार हुएं। पड़ी वशक्षिय की ओर चडी। 

छिष्य--मह्वाराय कहाँ अल रहे हैं! 

स्वामी जौ---जछो न अमौ मारुम हो बायगा। 

स्थामी थी कहां था रहे हैं इस जिपय में उज्ति शिष्प से कुछ भौ सही कहा। 
साड़ी के जिडन स्ट्रीट में पहुंचते पर थे कथा-प्रसम में कहने पपे “तुम्हारे देख से 
ए्जियो के पठ्य-पाठ्श के छिए कुछ मौ प्रयश्न सही दीक्न पड़ता। पुम स्‍्वय पट्य 
पाठल करके सोम्प बन रहे हो कित्तु जो एम्हारे सुश-नुआ को मागी हैं--भत्पेक 
समय से प्राण बेकर सेजा करती हैं--तनकतौ पघ्िस्ता के शिए, उतके सत्यास के छिए 
तुम क्‍या कर रहे हो ? 

सिष्म--अर्यों महाराध बाजकप्त तो स्थियोँ के शिए कितनी ही पाठ्सालाएँ 
तथा उच्च विद्याकृप बन भये हैं, कितनी ही स्त्रियाँ एम एप बी 70 परीशाबओो 
में उत्तीर्ण हो रही हैं। 

स्वामी जौ--अह तो गिद्वाय्ती इप पर हो रहा है। धुम्दवारे बर्मप्तारत बौर 
देगा कौ परिपार्टी के मचुसार गया कही मी कोई पाट्याछा है ? स्थियों कौ बात तो 
लाने जो इस देश के पुरुदो मे भी घ्लिश्ला का ग्ग्तार अधिक गहो है। इसौ कारण 
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सरकारी आँकडो मे जब देखा जाता है कि मारतवर्प मे प्रतिशत केवल दस-वारह 
लोग ही शिक्षित हैं तो अनुमान होता है कि स्त्रियों मे प्रतिशत एक भी शथिक्षिता 
न होगी। यदि ऐसा न होता, तो देश की ऐसी दुर्देशा क्यो होती ? शिक्षा का विस्तार 
_ तथा ज्ञान का उत्मेय हुए विना देश की उन्नति कैसे होगी ? ठुममे से जो शिक्षित 
हैं और जिन पर देश की भावी आया निर्भर है, उनमे भी इस विपय की कोई चेप्टा 
या उद्यम नही पाया जाता। स्मरण रहे कि सर्वसाधारण मे और स्त्रियों में शिक्षा 
का प्रसार हुए बिना उन्नति का कोई उपाय नही है। इसलिए कुछ ब्रह्मचारी और 
ब्रह्मवारिणियाँ वनाने की मेरी इच्छा है। ब्रह्मचारी समय पर सन्यास लेकर 
प्रात प्रात मे, गाँव गाँव में जायेंगे और जनसमुदाय मे शिक्षा का प्रसार करने क। प्रवध 
करेंगे और ब्रह्मचारिणियाँ स्त्रियो मे विद्या का प्रसार करेंगी। परन्तु यह सब 
काम अपने देश के ढग पर होना चाहिए। पुरुषो के लिए जैसे शिक्षा-केन्द्र बनाने 
होंगे, वैसे ही स्त्रियों के निमित्त भी स्थापित करने होगे। शिक्षित और सच्चरित्र 
ब्रह्मचारिणियाँ इन केद्धो मे कुमारियों को शिक्षा दिया करेंगी! पुराण, इतिहास, 
गृहकार्य, शिल्प, गृहस्थी के सारे नियम आदि वर्तमान विज्ञान की सहायता से सिखाने 
होंगे तथा आदर्श चरित्र गठन करने के लिए उपयुक्त आचरण की भी शिक्षा देनी 
होगी। कुमारियों को घ्मपरायण और नीतिपरायण बनाना पडेगा, जिससे वे 
भविष्य में अच्छी गृहिणियाँ हो, वही करना होगा। इन कन्याओं से जो सन्तान 
उत्पन्न होगी, वह इन विपयो मे और भी उन्नति कर सकेगी। जिनकी माताएँ 
शिक्षित और नीतिपरायण हैं, उनके ही घर मे बडे लोग जन्म लेते हैं। वर्तमान 
समय मे तो स्त्रियो को काम करने का यन्त्र सा वना रखा है। राम|। राम 
तुम्हारी शिक्षा का क्या यही फल है” वर्तमान दशा से स्त्रियों का प्रथम उद्धार 
करना होगा। सर्वसाधारण को जगाना होगा, तभी तो भारत का कल्याण होगा । 
अव गाडी को कॉनवालिस स्ट्रीट के ब्राह्मसमाज मन्दिर से आगे बढते देखकर 
स्वामी जी ने गाडीवाले से कहा, 'चोरवागान के रास्ते को ले चलो।” गाडी जब 
उस रास्ते पर मुडी तब स्वामी जी ने शिष्य से कहा, महाकाली पाठशाला की 
सस्थापिका तपस्विनी माता जी ने अपनी पाठशाला देखने के लिए मिमन्त्रित किया 
है।” यह पाठशाला उस समय चोरखागान मे राजेन्द्रनाथ मल्लिक के मकान के 
पूवें की ओर किराये के मकान में थी। गाडी ठहरने पर दो चार भद्गपुरुषो ने स्वामी 
जी को प्रणाम किया और उन्हें कोठे पर लिवा ले गये। तपस्विनी माता जी ने 
भी खडे होकर स्वामी जी की अभ्यर्थना की। थोडी देर बाद ही तपस्विनी माता 
जी स्वामी जी को पाठशाला की एक श्रेणी मे ले गयी। कुमारियो ने भी खडे होकर 
स्वामी जी की अम्यर्थना की और माता जी के जादेदय से शिव जी के ध्यान स्तोन् 
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क्रौ सत्वर बाजत्ति करती मार॑म की। फिर, किस प्रबाप्ती से पाठ्यात्ता में पूजन 
कौ शिक्षा दी जातौ है बह भी माता जौ के आदेश से कुमारियाँ दिप्साने रूगीं। 
स्द्ामी दौ हृपित नेर्तों से यहू सब देखकर एक दूछरी पेणी कौ छाहाशों को देखने 
के किए पये। बुया माता जी ते सपने को असमर्थ जात पाठशारा के दो तौस जिक्षकों 
को बुझाकर स्वामी जौ को सब भेणियाँ मस्सौ प्रकार दिखसाते के म्िए कहा! सब 
श्रेणियों को देसऊ़र स्वामी जी जब पुनः माठा जी के पास सछौट आये तब एन्‍्हेंने 
एक छात्रा को बुछाकर रघुगसत के तृतीय सर्य के प्रढम इसोक की ब्यास्या करते को 
कहा । उस कुमारी ने उसकी ध्याश्या संस्कृत में ही वरक स्वामी जी को सुनायी | 
स्वामी जी ने सुमफर सस्दोप प्रकट किया और स्तरी-सिशा के प्रसार भें उनके खध्य 
बसाय गौर यतन की ऐसी सफसता देख माठा जी की बहुत प्रसंप्रा कौ। इस पर 
माता लो सै विनय से कहा “मैं छात्राओं कौ पैवा उन्हें देवी मगवती प्मसकर कर 
रही हूं। मूसे विधाछय स्वापित करके यप्त क्राम करते कौ कोई आाकांशा गहीं।” 
विचाछय के सम्भल्द में बार्ताक्षाप करके स्थामी जी ने क्षण विश सेती भाही 
तब माता जौ ने स्वामी जौ से जिज्िटर्से बुक (स्कूफ़ के विपय में झपना मत शिशने 
के स्िए लिद्ष्ट पुस्तक) में मपना मत प्रकट करते के स्चिए कहा। स्वामी थी ते 
उस पूस्तक मे झपना मत विश्यद रूप से छिश्ष टिया। शिक्षित विपय की जन्तिम 
पक्ति शिष्प को ममौ तक स्मरण है। बह यह पौ--77ट शाएएशाओ्लां के मा 
फ८ बह्रए फौरपप07., (कार्य सहद्ठौ मार्ज पर हो रहा है।) 
इसके बाद माता लो को समस्कार कर स्वामौ जौ फिर पाड़ी मे सवा: हुए 
भौर धिप्प से स्त्ौ-शिक्षा पर बासस्ताप करते हुए बायवाबार कौ और चक्ठे। 
बातलिाप का कुछ विषरण गिम्सक्षिद्धित है। 
स्वामी जौ--दैलो कहाँ इनकौ जस्ममूमि ! सर्वस्थ त्याग किया है। तथापि 
बहाँ कोगो के माह के प्लिए कैसा प्रयत्त कर रही हैं! ज्त्री के जतिरिक्त जौर 
बरौस ज्ञाजाजों को पेसा निपूथ कर सकता है ? सभी प्रजस्थ अच्छा पाया परन्तु 
बहस्व पुरुष शिक्षकों का बहाँ होमा मुप्ते उचित तही ब्रात पड़ा। धिम्नित शिवा 
भा इंद्माचारिथियों को हौ पाठ्साक्ता का कुछ पार सौंपता चाहिए। इस देश कौ 
गारीनएज्षय-सस्पाओो में पुद्पों का सप्तर्ग विस्क्छ हो अच्छा तही। 
पघ्रिष्य--हिन्तु महाराज इस देछ मे बाजी समा शौछाबती के समात पृचती 
छिक्षिता ए्थियाँ प्रद पायी कहाँ जाती हैं ? 
स्वामी जौ---क्या ऐसी स्थियाँ इस देश में सही हैं? बरे, यह देख बही है जहाँ 
सौता औौर साविजौ का कष्म हुआ था। पुष्यक्षेत्र मारत मे शमौ उक्त स्त्रियाँ में 
जैसा चरित्र तैडामाव स्तेह, दवा तुष्टि जौए भकित पायौ जाती हैं, पृष्णी पर 
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और कही ऐसा नही है। पाइचात्य देगो मे स्त्रियों को देखने पर कुछ समय तक 
यही नही ठीक हो पाता था कि वे स्त्रियाँ है, देखने मे डीक पुरुषो के समान थी। 
ट्रामगाडी चलाती हैं, दफ्तर जाती हैं, स्कूल जाती हैं, प्रोफेप्री करती हैं । एक 
मात्र भारत ही मे स्त्रियों मे लज्जा, विनय इत्यादि देखकर नेनो को शान्ति मिलती 
है। ऐसे योग्य आधार के प्रस्तुत होने पर भी तुम उतकी उन्नति न कर सके | 
इनको ज्ञानरूपी ज्योति दिखाने का कोई प्रवन्च नही किया गया! उचित रीति 
से शिक्षा पाने पर ये आदर्श स्त्रियाँ चन सकती है। 
शिष्य--महाराज, माता जी जिस प्रकार कुमारियो को शिक्षा दे रही हैं, 
क्या इससे ऐसा फल मिलेगा ? वे कुमारियाँ वडी होने पर विवाह करेगी और थोडे ही 
समय मे अन्य स्त्रियों के समान हो जायेगी ? मेरा तो विचार है कि यदि उनसे 
ब्रह्मचर्य का पालन कराया जाय, तो वे समाज और देश की उन्नति के लिए जीवन 
उत्सर्ग करने और शास्त्रोक्त उच्च आददे लाभ करने में समर्थ होगी। 
स्वामी जी---चीरे घीरे सब हो जायगा। यहाँ अमी तक ऐसे शिक्षित पुरुषी 
ने जन्म नही लिया है, जो समाज-भासन की परवाह न कर अपनी कन्याओ को 
अविवाहित रख सकें। देखो, आजकल कन्याएँ १२-१३ वर्ष की होते ही समाज के 
भय से विवाह मे दे दी जाती है। अभी उस दिन की बाते है, सम्मति विधेयक 
((७०४5९०६ शा!) के आने पर समाज के नेताओं ने लाखो मनुष्यों को एकत्र 
कर चिल्लाना शुरू कर दिया कि हम यह कानून नही चाहते ! अन्य देशो में इस 
प्रकार की सभा इकट्ठी करके विरोध प्रदशेन करने की कौत कहे, ऐसे कानून के 
बनने की वात सुनकर ही लोग लज्जा से अपने घरो मे छिप जाते हैं और सोचते 
हैं कि क्या अभी तक हेमारे समाज से इस प्रकार का कलूक मौजूद है ? 
शिष्प--परन्तु महाराज, क्या सहिताकारो ने विना विचारे ही वाल विवाह 
का अनुमोदन किया था ? निश्चय ही इसमे कुछ गूढ रहस्य है। 
स्वामी जी--क्या रहस्य मालूम पडता है ? 
शिप्य--देखिए न, छोटी अवस्था मे कन्याओ का विवाह कर देने से वे ससुराल 
में जाकर लडकपन से ही कुल-बर्म को सीख जायेंगी और गृहकायें मे निपुण बन 
सकेंगी। इसके अतिरिक्त पिता के गृह में वयस्क कन्या के स्वेच्छाचारिणी होने 
की आदयका है, वाल्य काल मे विवाह होने मे स्वतन्त्र हो जाने का कोई भी मय नही 
रहता और लज्जा, नम्नता, घीरज तथा श्रमशीरूता आदि नारी सुरूभ गुणों का 
विकास होता जाता है। 
स्वामी जी--दूसरे पक्ष में यह भी तो कहा जा सकता है कि बाल विवाह होने 
से बहुत स्त्रियाँ अल्पायु में ही सनन्‍्तान प्रसव करके मर जाती हैं। उनकी सन्तान 
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क्ौचजीनी होकर देता में भिश्ुर्मो कौ संख्या कौ ब॒द्धि करती हैं, क्मोकि माता- 
पिता का शरौर सम्पूर्ण रुप से समस्त त होने से खबश और नौरौग सन्वान हैसे उत्पन्न 
हू प्कती है? पठ्श-पांठन कराके अधिक उम्र होते पर झुमारियों का शिष्ाह करने 
से उनक़ी जो सस्तान होगी उसके ह्वारा बेस का कख्याण होंगा। तुम्हारे महाँ भर 
घर में जौ इतनी विघदाएँ हैं इसका कारण बार विवाह ही तौ है। बाझू विवाह 
कम होने ते बिभवाओं की सक्ष्या भी कम हो धबरायगी। 
प्षिप्प--किम्तु महाराज मेरा यह अनुमान है कि अधिक उम्र म॑ जिबाह होगे 
से कुमारियाँ पृहकार्य में उतता ध्यान सही बेती। सुना है कि कंसकत्ते के अनेक 
मृहों में छाप मोजन पकादौ हैं जौर छिक्षित बहुएँ श्रंगार करके बैंठी एहूती है। 
हमारे पूर्ष बग में ऐसा कमी सही होते पाता। 
स्वामी जी--बुशा मसा समौ पैशों भे है। सैशा मत मह है गि सब देशो मे 
शहमाज डपने श्राप बसठा है। इसी कारण बाख विवाह उठा दैसा या गिघवा-विवाह 
शादि गिपयों मे सिए पटकना ब्यर्ष है। हमारा यह कर्लष्प है कि समाज क ही 
पूर््पों को शिक्षा दैं। इससे फू यह हौमा कि थे स्‍्वर्य सक्ते-जुरे को तमानि और 
बुरे को स्थय ही छोड़ देगे। तब किसीको इस बिपयों पर समाज का कष्डत या 
मष्यस करना श पड़ेगा। 
पिप्प--आजकछू स्जियो को किस प्रकार कौ शिक्षा की आवस्यकता है 
स्वासौ जौ--बर्म शिम्प बिज्ञान पृद्कार्य भोजन बनाना सीता घरीर 
पाशन आदि सब विधरों कौ मोटो मौटी बाते सिललाना उजित है। साटक भौए 
अपस्पास सो उनके पास तक लड़ी पहुँचने बाहिए। सहाकाशी पाठ्शाशा अनेक 
बिपया में ठीक प्र पर चछू रही है रिम्लु केबल पृजा-पयाति सिखकाते से ही काम 
मे बनेगा। सब्र विषयों में उनकी जअँर्ल लोक देता उचित है। एात्राजों कै सामने 
जादर्ण तारी-धरित्र सर्जदा रखकर त्वायत्प बते से उसका मगूराग दॉपप्त कराता 
चाहिए। सौता ताबिबी देमयक्ती लौहाबताौ खनता मीराबाई आएदि के जौबजन 
अरित्र हुमारियों को समझा बए उनको भपता जौयाद बैसा बनाने भा उपदेष पैसा 
होगा | 
गादी जब आजजाडार मे स्व अछराम बसु के घर पर पहुँची । स्वासी जौ 
शाही से उद्रदर ऊपर चरे गमे और बहाँ उपस्थित धर्णनामिरापियों सै महावाली 
पदक का विस्तार सहित बलास्त बहने रूगे। 
शांदे संघ स्थापित राम्ृष्ण मिस के सदस्पों के सिए क्‍या क्‍या बार्ग 
बर्तप्य हैं जादि विषयों की चर्चा कएमे दे: साथ ही भाव वे विधादान' तबा जात 
दान के ओ्ेप्सच था अनेक प्रकार से प्रतिपांदन काने ऋूपे। शिप्प को ऋप्प बरएे 


४१ वार्ता एवं सलाप 


बोले, “शिक्षा दो, शिक्षा दो--नानन्‍्य पन्‍्या विद्यतेष्यताय।” शिक्षादान के विरोधी 
मतावलम्वियों पर ब्यग करके वोले, 'सावघान, प्रहक्तलाद के समान न वन जाना।' 
शिप्य के इसका अर्थ पूछने पर स्वामी जी ने कहा, “क्या तूने सुना नहीं कि का 
भक्षर्‌ को देखते हो प्रह्नाद को आँखो मे ऑसू भर आये थे, फिर उनसे पठन-पाठन 
क्या हो सकता था! यह निश्चित है कि प्रह्लाद की आँखों में आँसू भर आये थे 
प्रेम के, और मूर्ख की आँखों मे आँसू आते है डर के । भक्तों मे भी इस प्रकार के अनेक 
हैं।” इस वात को सुनकर सब लोग हंसने लगे। स्वामी योगानन्द ने यह सुनकर 
कहा, तुम्हारे मन मे जब कोई वात आती है, तो उसकी कपाल्‍हू-क्रिया किये बिना 
तुमको शान्ति कहाँ | अब तो जो तुम्हारी इच्छा है वही होकर रहेगा।'' 


८ 
[स्थान कलकत्ता। वर्ष १८९७ ई०] 


कुछ दिनो से स्वामी जी वागवाज़ार मे स्व० बलराम बसु जी के भवन मे ठहरे 
हैं। क्या प्रात, क्या मध्याह्ल, क्या सायकारू उनको विश्राम करने को तनिक भी 
अवसर नही मिलता, क्योकि स्वामी जी कही भी क्यों न रहे, अनेक उत्साही युवक 
(कॉलेज के छात्र) उनके दर्शनो को आ ही जाते हैं। स्वामी जी सादर सबको 
धर्म या दर्शन के कठिन तत्त्वो को सुगमता से समझाते हैं। स्वामी जी की प्रतिभा 
से मानो अभिमूत होकर वे निर्वाक्‌ बैठे रहते है। 

आज सूर्यग्रहण है। पूर्णग्रासी अ्रहण है। ग्रहण देखने के नि्मित्त ज्योतिपीगण 
भिन्न भिन्न स्थानों को गये हैं। धर्मपिपासु नर-मारी दूर दूर से गगा-स्तान करने 
आये हैं और बडी उत्सुकता से ग्रहण पडने के समय की प्रतीक्षा कर रहे है। परन्तु 
स्वामी जी को ग्रहण के सम्बन्ध मे कोई विशेष उत्साह नहीं। स्वामी जी का आदेश 
है कि शिष्य अपने हाथ से भोजन पकाकर स्वामी जी को खिलछाये। शाक तरकारी 
और रसोई पकाने के सब उपयोगी पदार्थ इकट्ठा कर प्रात काल ८ बजे शिष्य 
वलरम बसु जी के घर पर पहुँचा। उसको देखकर स्वामी जी ने कहा, तुम्हारे 
देश में जिस प्रकार भोजन पकाया जाता है, उसी प्रकार वनाओ और ग्रहण पड़ने 
से पूषे ही भोजन हो जाना चाहिए।” 

बलराम वाबू के परिवार मे से कोई भी कलकत्ते मे नही, इस कारण सारा 
घर खाली है। शिष्य ने भीतर के रसोईघर मे जाकर रसोई पकाना आरम्भ 


बिवेकासन्‍द साहित्म 'डश्‌ 


किया। पौ दामहस्ययतप्राथा योगीम मात्रा पास ही उपस्थित शकर रसोई के 
मिमित सब बीजों का भायाजद करती हुई मीज बीच में पकाने का इस बठछाकर 
उसकी पघहायता करते कर्मीं। स्वामी जी भी मात जाते रसोई देखकर शिप्प को 
पााहित करने छप्े शौर कमी “महकछी का ध्लोस' (ऐोरबा) ठीक तुम्हारे पूर्व 
जग केडंग का पके” कहकर हँसी करने छूये । 
जब मात मूँग कौ दारू ह्लोस लटाई गुक्लुमौ मादि सब पदार्भ पक भुपे तब 
स्वामी जौ स्नान कर आ पहुँचे और स्थपं ही पक विछाकर खाते बैठ गये। “जौ 
संत रपीई री बती है. कहते पर भौ कुछ गह्ी सुरा बड़े हूटी बच्चे के समान बोडे 
“बड़ी मूल फ़ी है, सब ठहुरा नहीं बाता सुद्ठ के मारे शेंतड़ी जह रही है। छात्राए 
हुकर पिप्य मे सुक्तुनौ जौर मात परौस दिया। स्वामी जौ से भौ धुएस्त भौजग 
करता आरम्म कर दिया। तत्पप्बात्‌ शिप्म मे कटौरियों में अम्माम्य छार्को कौ 
परोपकर सामने रख बजिया। फिर मगोगातस्द तपा प्रंमामस्द प्रमुस अम्प सब 
सम्पास्तियों को मप्त दपा प्ताकादि परोसने छते। धिप्प रखोई पकाने में सिपूष गही 
था दिसतु आज स्वामी जौ ते उसकी एसोई की मूरि मूरि प्रपंता की | कशकताबाल्े 
पूर्ष बग कौ सुक्तुनी के नाम से ही बड़ी हंसी करते हैं किश्तु स्थासी जी यह भोजन 
कर बजुत ही प्रसप्त हुए और उन्होंने कहा 'पेसा श्का मैने कभी महीं ख्वाया। यह 
क्रो जैसा चटपटा बसा है, ऐसी और कोई तरकारी नहीं बगौ। लाई चलकर 
बोले “पह बिल्कुल बर्दबातवालों के हंप को बसी है। ब्यत्त में सन्देत्त (मिर्जा) 
तथा बहौ से स्वामी थो ते मोजन समाप्त किया और आजमन करके घर के मीतर 
खटिया पर जा बैठे। छिप्म स्वामी जौ के सामतेबाफ़े पाह्ान में प्राए पाने के 
छिए बैठ पंदा। स्वामी जी से बातचौत करते करते उससे कहा “जां अच्की रसोई 
नही पका सकता बह साथ मौ सहीं झत सकता। सदि सत ध्रृद्ध त हो वो किसी से 
अच्छी ए्यादिप्ट रखोई मही पकता। 
थोड़ी बेर बाद बारों शोर प्रंशउबनि होने गौ घंटा बयते कथा शलौए पतरी 
कट की तक घ्यति सुनायी वी। स्वामी जी ते कहा “परे, प्रद्त पड़ गया मैं सो 
जाऊं, तू चरण सेडा करए। यह कहुरुर जे कुछ आहए्य और तन्दा का शगयन 
करते छो। दिप्य भी उनकी पदतेवा करटे करते विचार करते रूपा “पेसे पृष्प 
समम में युष्पद सेवा ही सेया जप ठप रूौर पंगा-स्मात है। पेसा विचार कर बह 
धास्त मत से स्थामौ जी कौ सेवा करे क्ृमा। प्रड़ण के समय सूर्य के क्िप जाने से 
भारो दिपाओ में सा्मंबरल् के समास शैबेरा छा पया। 
जब प्रदूष्त मुक्त होते मे १५-०२ मिथ रह गये 0व स्वामी जौ छोकर उठे 
शर मुँह दहन घोष र हँंसकर पिप्प पे कहते झमे “झोय कद्ते हैं कि ग्रह के घमय 
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जो कोई कुछ करता है, उससे करोड गुना अधिक फल प्राप्त होता है। इसलिए मैंने 
यह सोचा था कि महामाया ने तो इस शरीर को अच्छी नीद दी ही नही, यदि इस 
समय कुछ देर सो जाऊँ तो आगे अच्छी नीद मिलेगी, परन्तु ऐसा नहीं हो सका। 
मुश्किल से १५ मिनट ही सोया हूँगा।” 
इसके वाद स्वामी जी के पास सबके आ बैठने पर, स्वामी जी ने शिष्य को 
उपनियद्‌ के सवध में कुछ बोलने का आदेश किया। इससे पहले शिष्य ने स्वामी 
जी के सामते कभी भाषण नही दिया था। उसका हृदय काँपने लगा, परन्तु स्वामी 
जी छोडनेवाले कव थे। लाचारी से शिप्य खडा होकर पराचि खानि व्यतृणत्‌ 
स्वयम्भू मन्त्र पर व्याख्यान देने लगा। इसके वाद गुरु-मक्ति और त्याग की महिमा 
पर और अन्त में ब्रह्मनान ही परम पुरुपार्थ है, यह सिद्धान्त बतलाकर बैठ गया। 
स्वामी जी ने शिष्य का उत्साह वढाने के लिए वार वार करतलष्वनि कर कहा, 
“वाह! बहुत अच्छा ! !” 
तत्पश्चात्‌ स्वामी जी ने शुद्धानन्द, प्रकाशानन्द आदि स्वामियों को कुछ बोलने 
का आदेश दिया। स्वामी छुद्धानन्द ने ओजस्विनी भाषा में ध्यान सम्बन्धी एक 
छोटा सा व्याख्यान दिया। उसके वाद स्वामी प्रकाशानन्द आदि के उसी प्रकार 
व्याख्यान दे चुकने पर स्वामी जी वहाँ से वाहर बैठक मे आ गये। तब सध्या होने 
में कोई घण्टा भर था। वहाँ सबके पहुँचने पर स्वामी जी ने कहा, “जिसको जो 
कुछ पूछना हो, पूछो ॥” 
शुद्धानन्द स्वामी ने पूछा, महाराज, ध्यान का स्वरूप कया है ? 
स्वामी जी---किसी विपय पर मन को एकाग्र करने का ही' नाम ध्यान है। 
किसी एक विषय पर भी मन की एकाग्रता हो जाने से वह एकाग्रता जिस विषय पर 
चाहो उस पर लगा सकते हो। 
शिष्य---शास्त्र मे विषय और निविषय भेद से दो प्रकार के ध्यान पाये जाते 
हैं। इनका क्या अर्थ है ओर उतमे कौन श्रेष्ठ है ? 
स्वामी जी---पहले किसी एक विपय का आश्रय कर घ्यान का अभ्यास करना 
पडता है। किसी समय मैं एक छोटे से काले बिंदु पर मन को एकाग्र किया करता 
था। परल्तु कुछ दिन के अभ्यास के बाद वह विंदु मुझे दीखना वन्द हो गया था। 
वह मेरे सामने है या नही यह भी ध्यान नहीं रहता था। निवात समुद्र के समान मन 
का सम्पूर्ण निरोध हो जाता था। ऐसी अवस्था मे मुझे अतीन्‍्द्रिय सत्य की परछाईं 
कुछ कुछ दिखायी देती थी। इसलिए मेरा विचार है कि किसी सामान्य बाहरी 
विषय का भी आश्रय लेकर ध्यान करने का अम्यास करने से मन की एकाग्रता 
होती है। जिसमे जिसका मन लगता है, उसीके ध्यान का अभ्यास करने से मन 
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लौप एकाबड हो थाता है। इसीझिए हमारे देश में इतते बैव-देबी मूर्तियों के पुजने 
दो व्यवस्था है। देव-देवी पूजा पे हो छिल्प की उप्नति हुई है। परन्तु इस बात 
को बमी छोड़ दो। जब़ बात यह है कि घ्यात का बाहरी अवसम्बन सबका एक 
नह्ठी हो पकता। जो जिस गिपय के भाश्नय से ध्यान-सिद्ध हो यमा है बहू उस 
जनसम्यत का ही बर्णद और प्रचार कर मया है । काखम्त॒र मे बे मन के स्थिए 
करने के किए है, इस बांद के भूस्म्ते पर छोपों ते इध बाहरी जगसम्गन को 
ही भेष्ठ समाप्त फ्रिमा। उपाय में हौ कोय सगे रह गये उद्देश्म पर कृत्य कम हो 
बया। सत को बृत्तिदीन करता ही उद्देश्य है. किश्तु यह किसी गिपय में तरसय 
हुए बिना असम्मव है। 
छिष्प--मनोबृत्ति बिधयाकार होते से उसमे इड्ा कौ भारणा कँसे हो 
सकती है? 
स्वामी जौ--जूत्ति पहुछ गिपयाषार होतौ है, यहू ठीक है किन्‍सु तत्परचात्‌ 
उस वबिपय का कोई ज्ञात तही रहता तब छुद्ध “जस्ति' मात का ही जोच रहता है। 
लिप्प--महा राज मंत की एकाग्रता को प्राप्त करते पर भौ कामतार्थों मौर 
बप्तमाओं का तदय क्यो होता है 
स्वामौ जी--पुर्व पस्कार परे! बुद्धपेण जब समाधि अवस्था प्राप्त करते को 
ही से घपौं प्मय मार उनके सामले जामा। मार स्वयं कुछ भी मही षा 
बह मन के पूर्वतत्कार का ही छाबाशप कौई प्रकाश घा। 
प्रिप्प--सिद्धि क्राम होते कै पड़के लाना विभौषिकाएँ देखते कौ गातें जो 
धुतने मे थाती हैं, गया थे सब मन की ही कस्पताएँ हैं? 
स्थामौ जौ--और नही सो गया ? यह निदिचत है कि सप्त जगप्पा में सादक 
समझ शही पाता कि बहु खूब उसके मन का ही बाहरी प्रकाप्त है. परत्तु बास्तव में 
बाहर दुछ भी तही है। पहु णगत्‌ जी देखते हो वास्तव में तही है. समी मा की 
कहपनाएँ हैं। मन के बृत्तिपून्य होगे पर उसमें ब्रह्मामाप्त होता है। प॑ प॑ लोक 
अतता संविलाति, सम इन लोौकों के वर्णन होते हैं। णो सकलप किया जाता है गद्टी 
सिद्ध होता है। पेसी सत्यसकल्प कौ अवस्था का सलाम करके मौ जौ जागरूक रह 
सकता है मौर पिसी भौ प्रकार कौ बासनाओ का दास तदी होता बही ब्रदह्मखाम 
करता है. और जो एसौ अवस्या काम करते पा विचक्ित हो लाता है बह भागा 
प्रषार कौ सिद्डियाँ प्राप्त करके परमार्थ से भ्रप्ट हो जाठा है। 
इस बादों को बहते कहते स्वासी जौ बारम्थार धिव शाम का उच्चारण 
बरते झमे। अम्त मे फिर बीले, “बिता श्याप के इस पम्मौर जीवन समस्या का 
पूष्ठ अर्थ विषाक़्णा और किसौ प्रकार से थौ सम्भव बलीं है। 'त्यायं--टपास' 
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यही तुम्हारे जीवन का मूल मन्त्र होना चाहिए--सर्व वस्तु भयान्वित भुवि नृणा 
वेराग्यमेवासयम्‌ । 


९, 
[स्थान फलकत्ता। वर्ष १८९७ ई०] 


स्वामी जी कुछ दिनों से बागवाज़ार में स्व० बलराम बसु के भवन में 
अवस्थान कर रहे हैं। स्वामी जी ने श्री रामकंप्ण के सव गृहस्थ भक्‍तो को यहाँ एकत्र 
होने के लिए समाचार भेजा था। इसीसे दिन के तीन वजे श्री रामकृष्ण के भक्‍त 
जन एकत्र हुए हैं। स्वामी योगानन्द भी वहाँ उपस्थित है। स्वामी जी मे एक 
समिति सगठित करने के उद्देश्य से सबको निमन्त्रित किया है। सब महानुभावो 
के बैठ जाने पर म्वामी जी ने कहा, “अनेक देशो मे भ्रमण करने पर मैंने यह सिद्धात 
स्थिर किया है कि विना सघ के कोई भी बडा कारये सिद्ध नही होत।। परन्तु हमारे 
देश मे इसका निर्माण यदि शुरू से ही जनतात्रिक ढंग से (मतदान द्वारा) किया 
जाय तो मुझे ऐसा नही लगता है कि वह अधिक कार्य करेगा। पादचात्य देशो के लिए 
यह नियम अच्छा है, क्योकि वहां सव नर-तारी अधिक शिक्षित हैं और हमारे समान 
देषपरायण नही हैं। वे गुण का सम्मान करना जानते हैं। वहाँ मैं मात्र एक साधारण 
जन था, परन्तु उन्होंने मेरा कितना सत्कार किया। इस देश मे शिक्षा-विस्तार 
के साथ जव सावारण लोग और भी सहृदय बनेंगे और मतों की सकीर्ण सीमा से 
हटकर उदारता से विचार करेंगे, तव जनतात्रिक ढग से काम चलाया जा सकता 
है। इन सव बातो का विचार करके मैं देखता हूँ कि हमारे इस सघ के लिए एक 
प्रवान सचालक (07000) होना आवद्यक है, सब लोग उसीके आदेश को 
मार्नेगे। कालान्तर मे आम मतदान के सिद्धान्त पर कार्य करना होगा।” 

“यह सघ उच्त श्री रामकृष्ण के नाम पर स्थापित होगा जिनके नाम पर हम 
सनन्‍्यासी हुए और आप सव महानुभाव जिनको अपना जीवन-आदर्श मान ससार 
आश्रमरूप कार्यक्षेत्र मे स्थित हैं, ऊपर से जिनके देहावसान के वाद २० वर्ष ही में 
प्राच्य तथा पाश्चात्य जगत भे उनके पविन्न नाम और अदुभुत जीवनी का आदइचर्य- 
जनक प्रसार हुआ है। हम सव प्रभु के दास हैं, आप छोग इस कार्य मे सहायता 
दीजिए” 


श्रीयुत गिरीशचन्द्र तथा अन्य समस्त गृहस्थो के इस प्रस्ताव पर सहमत होने 
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पर रामहृष्प सब की माजौं कार्मप्रणाडीं पर विचार-विमर्स होसे रूगा। सब का 
शाम “रामप्य घब' अथवा 'रामकृप्स मिशम' रखा सया। उसके उद्देशर आदि 
नौजे उठत दिये घाते हैं 
जद्देघ्म--मनुष्पों ने हितार्थ भौ रामकृप्ण ते बिन तत्वों की स्याश्या कौ जौर 
स्वव अपसे जौवन मे प्रत्पक्त रिया है, उन सब का प्रचार ता मतुप्यों की भैहिक 
भानप्तिक भर पारमाधिक उप्मति के निमित्त बे सब ता जिपत प्रकार से प्रयुक्त 
हो सर्क उसमे सहायता करता हो इस सभ (मिघ्वत) का रद्देस्य है। 
ब्रत---अमत्‌ के सब पर्ममतो को एक अस्लय सतातत धर्म का रुपान्तर मात्र 
जानकर, समस्त घ्मावस्मम्मियों मे मैत्री स्पाफ्ति करते के शिए भी रामहृष्य से 
जिस कार्प की उदभावना की थौ उप्तीका परिचाकरून इस सब का दत है। 
कार्यप्रणाक्षौ--मनुष्यो की छासारिक और बाध्यात्मिक उच्ति हैतु चितक्ताइ्ग 
करते के छिए उपयुक्त खोगों को पिशित करना | छिक्षियो तपा भ्रममीमिर्यों का 
सत्ताह बढाना और वेबात्त तया जस्यास्म बर्ममार्ों का चैसौ कि उसकी रामहृप्ण 
खौषत भे ध्यास्पा हुई बौ मनुष्य तमाल मे प्रचार कएजा। 
भारत से कार्प--मारत के तगर तगर मैं साषार्म-अरत प्रहुध के अमिलावी 
थृहस्थ मा छत्पासियों की घिक्षा के तिमित्त आश्रम स्वापित करता और उत उपार्गों 
का जबसम्बत करता जिलसे वे दूर दूर खाकर लत साधारण को सिझ्ता वे सके। 
विदेशों में कार्म-बिप्ताव--भारत से बाहर बस्य देखों में ब्रतबारियों को भेजना 
श्ौए उन पेशी में प्वाफ्ति जब भाभ्ममो की मारत के आह्र्मों से बनिष्ट्शा वौर 
सहानुमूति बढाला तथा तये शसे जापरमों की स्वापता करता। 
त्वामी जौ स्वप हो उप समिति के कार्याध्यक्ष बने । स्थामौ ब्रद्वानन्द करकत्ता 
केशा के अध्यक्ष और स्वामी मोगातर्द सहकारी बने। एमी बाबू तरेघ्रताब 
मित्र इसके सत्री डाबटर शबिमृषण बोष और दरक्बरड सप्कार सहायक मी 
शऔौर सिप्प क्षास्त्रपाट्क मिर्वा जित हुए।| सम बद्धराम बसु के मकान पर प्रए्पेक 
रिभा ए को चार बजे के उपरा्त समिति कौ बैठक हुआ करेयी यह तियम भौ 
बला। इस समा के पदचतू तौत बर्ष तक 'राम॑कृष्ण मिशन समिति का खविवेशत 
प्रष्ति एथियार को दसतराम बसु के सकाश पर हुआ। स्वामी लौ कब तक झिर 
विदेश मही जये रब तक भशुविद्यानुसार समिति की बैठकों में प्रपरिषत होकर 
कमी बपदेस आदि देकर या कमी अपने पुत्दर कठ प्ले गान सघुनाकर सबको मोडिए 
करते थे। 
जाय समा की प्माप्ति पर सदस्पों के चकषे जाते के परत्षाप्‌ पौगानाद स्वामी 
को खड़ब करके स्वामी जौ कडते छूये “इस प्रकार कार्य तो आरस्म किया पममा 


७ चार्ता एव सलाप 
अब देपना चाहिए कि भरी गुरुदेव की इच्छा से कहाँ तक इसका निर्वाह होता है।” 
स्वामी योगानन्द--लुम्हारा घह सब कार्य विदेशी ढग पर हो रहा है। श्री 
रामकृष्ण का उपदेश क्या ऐसा ही था ? 
स्वामी जी--तुमने कैसे जाना कि यह सब श्री रामक्ृष्ण के भावानुसार नही 
है? तुम बया अनन्त भावमय गुस्देव को अपनी सकोर्ण परिधि में आवद्ध करना 
चाहते हो ? में इस सीमा को तोडफर उनके भाव जगत्‌ भर में फैछाऊँगा। श्री 
रामकृप्ण ने अपने पूजा-पाट का प्रचार करने का उपदेश मुझे कभी नहीं दिया। वे 
साघन- भजन, ध्यान-घारणा तथा अन्य ऊँचे घर्मभावों के सम्बन्ध मे जो सब उपदेश 
दे गये हैं, उन्हें पहले अपने में अनुभव कर फिर सर्वसाधारण को उन्हे सिखछाना 
होगा। मत अनन्त है, पथ भी अनन्त है। सम्प्रदायों से भरे हुए जगतु मे और एक 
नवीन सम्प्रदाय पैदा कर देने के लिए मेरा जन्म नही हुआ। प्रभु के चरणों मे 
आश्रय पाकर हम कृतार्थ हुए हैं। त्रिजगत्‌ के लोगो को उनकी भाव राशि देते के 
निमित्त ही हमारा जन्म हुआ है। 
स्वामी योगानन्द के प्रतिवाद न करने पर स्वामी जी फिर कहने लगे, “प्रभु 
की कृपा का परिचय इस जीवन मे वहुत पाया। वे हो तो पीछे खड़े होकर इन सब 
कार्यों को करा रहे है। जब भूख से कातर होकर वृक्ष के नीचे पडा रहता था, जब 
कौपीन बाँचने को वस्त्र तक न था, जब कौडीहीन होकर भी पृथ्वी का भ्रमण करने 
को कृतसकल्प था, तव श्री गुरुदेव की कृपा से सदा मैंने सहायता पायी । फिर जब 
इसी विवेकानन्द के दर्शन करने के निमित्त शिकागों के रास्तो पर भीड में धक्कम- 
घवका हुआ था, जिस सम्मान का शताश भी प्राप्त करने पर साधारण मनुष्य उन्‍्मत्त 
हो जाते हैं, श्री गुरुदेव की कृपा मे उस सम्मान को भी सहज मे पचा गया। प्रगु की 
इच्छा से सर्वेत्र विजय है। अब इस देश में कुछ कार्य कर जाऊंगा। तुम सन्देह 
छोडकर मेरे कार्य भे सहायता करो, देखोंगे उनकी इच्छा से सब पूर्ण हो जायगा।/ 
स्वामी योगानन्द--सुम जैसा आदेश दोगे, हम वैसा ही करेंगे। हम तो सदा 
से तुम्हारे आज्ञाकारी हैं। में तो कभी कभी स्पप्ट ही देखता हूँ कि श्री गुरुदेव स्वय 
तुमसे यह सब कार्य करा रहे हैं। पर बीच वीच मे मन मे न जाने क्यों ऐसा सन्देह 
आजाता है। मैंने श्री गुरुदेव के कार्य करने की रीति कुछ और ही प्रकार की देखी 
थी, इसीलिए सन्देह होता है कि कही हम उत्तकी शिक्षा छोड़कर दूसरे पथ पर तो 
नहीं चल रहे हैं? इसी कारण तुमसे ऐसा कहता हैँ और सावधान कर देता हूँ। 
स्वामी जी--जानते हो, सावारण भक्तों ने श्री गुरुदेव को जितना समझा 
है, वास्तव मे हमारे प्रभु उतने ही नहीं हैं। वे तो अनन्त भावमय' हैं। भले ही 
ब्रह्मशान की मर्यादा हो, पर प्रभु के अगम्य भावों की कोई भी मर्यादा नही । 
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उनके कृपा-इप्टाप्त से एक गपों, झाखों दिशेकामम्द अमी टप्पंप हो सरते हैं। पर 
ऐसा से करके मे अपनी हो इच्छा से मेरे हारा अर्थात्‌ मुझ्ते यरजबत बनाकर, यहाँ 
सब थार्य बरा रहे हैं। तुम्ही कद्ढो इसमें मेरा गया हज है ? 
यह कहकर स्वामी जौ दूसरे गिसौ कार्य गे सिए कह्टी असे भय। स्वामी 
मीगासाद प्निप्य से कहमे पगे बाह! मरेन्द्र का कैसा गिष्यास है! इस विपय 
पर भौ क्या तूसे प्यात दिया ? कहता है भौ गुएस्देष की हृपा-कटाअ् सै रार्ों 
विवेकानर्द बन सकते हैं! पस्य है उनकी गुए-मक्ति! यदि ऐसौ प्रतित का 
प्रताश भी हम प्राप्त कर सकते तो इत्ठार्थ हो जाते। 
प्िप्य--मंह्वाराब थ्रौरामझृष्ण स्थामौ जौ के बिपय में बया कहा गरत॑ पे! 
गोगासरद---बे कहा करते बे “इस मुम में ऐसा बराभार जयत्‌ में सौए कमी 
नही भाया। कमी बहते थे “शरेख पुरप हैऔर मैं प्रहलि हैं सरे'द मरी ससुरात्त 
है। कमी बहा करते थे “अकूप्ड कौ कोटि का है” कमी बहते ये अजपय के 
घर में जहाँ बेग-दैवियाँमौ सब अपना प्रडाछ श्रष्म से स्वतस्त रखते में मसमर्च 
होकर उनमे श्लौन हो पये हैं, वहां सैसि केवल सात ऋषियों को सपना प्रकाप्त स्वत ज॑ 
रखकर ध्यान मे तिमग्त रहते दैला था नरेमस्दर उन्हीसे सै एक का मगाबतार है। 
कभी कहा करते थे जगत्‌ पाक्कक शारायण मे शर और सारायथ तामक जिमदो 
ऋषियो की मूर्ति बारण कर घगत्‌ के बरयाण के छिए तपस्पा कौ पी नरेन्द्र पत्ती 
शर ऋषि का अगतार है। कभौ कहते थे “घुक्वेद क॑ समान इसको भी मामा से 
स्पर्स मही किया है।” 
दिष्प--क्ष्पा वे सब बातें सत्प हैं पा भी रामकृष्ण मामाबस्पा गे समय प्मय 
पर एक एक प्रकार का उसको बतकाया करतेथभे। 
पदौषधाधल्य--ठनकी उब बातें सत्य है। उनके भीमुछ पे भूक से भौ मिप्णा 
बात तही निकश्नी। 
प्िण्प--5थ फिर क्यों कमी झुछ जौर कमी कुछ कटा करते पे। 
योगाशस््--सुमते समझा मही। वे सरेत्य को सबका समष्टि प्रकाश्म कहा 
करते थे। क्‍या तुझे मही दौछू पड़ता कि गरेया मे ऋषि का वैद-लात एंकर 
का त्याय बुद्ध का हुदय बूकदेश का भायारहित भाग और ब्रह्मड्भात का पूर्ण विकास 
एक ही छाद बतैमात है? इस सेबीच बीच से श्रौरामकझृ्ण मरैण के गिपय में 
ऐसी गाना प्रकार कौ दा कहां करते थे। थो थे कहते बे थे सब सत्प है। 
दिप्य सुतकर तिर्वाक्‌ हों गदा। इतने में स्वामौ ली शौटे सौर छिप्प से पूछा 
“जया छरे देस में पथ शोय शी रामकृप्ण कै शाम से झत्छी तरह परिचित है? 
क्षिप्प--मैरे बेश से तो केजश्ध लाय महाद्षम ही श्री रामकृष्ण के पास शाये 
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थे। उनसे समाचार पाकर अनेक लोग श्री रामकृष्ण के विषय मे जानने को उत्सुक 
हुए हैं, परन्तु वहाँ के लोग श्री रामकृष्ण को ईश्वरावतार अभी तक नही समझ 
सके है। कोई कोई तो यह बात सुनकर भी विश्वास नही करते। 
स्वामी जी---इस बात पर विश्वास करना क्‍या तूने ऐसा सुगम समझ रखा 
है? हमने उनको सब प्रकार से जाँचा, उनके मुँह से यह वात वारम्वार सुनी, चौवीस 
घण्टे उनके साथ रहे, तब भी बीच बीच मे हमको सन्देह होता है तो फिर औरो 
को क्‍या कहे ? 
शिष्य--महाराज, श्री रामकृष्ण पूर्ण त्रह्य मगवान्‌ थे, क्या यह बात उन्होंने 
कभी अपने मुंह से कही थी ? 
स्वामी जी--कितनी ही वार कही थी। हम सव लोगो से कही थी। जब 
वे काणीपुर के वाग् मे थे और उनका भरीर विल्कुल छटने ही वाला था, तव मैंने 
उनकी दय्या के निकट बैठकर एक दिन मन मे सोचा कि यदि वे अब कह सके कि 
मैं भगवान्‌ हूँ, तब मेरा विश्वास होगा कि वे सचमुच ही भगवान्‌ हैं। चोला छूटने 
के दो दिन बाकी थे। उक्त बात को सोचते ही श्री गुरुदेव ने एकाएक मेरी ओर 
देखकर कहा, जो राम ये, जो कृष्ण थे, वे ही अब इस शरीर मे रामकृष्ण हैं--- 
केवल तेरे वेदान्त के मत से नही।” मैं तो सुनकर भौचक्‍्का हो गया। प्रभु के 
श्रीमुख से वारम्बार सुनने पर भी हमे ही अभी तक पूर्ण विश्वास नहीं हुआ-- 
सन्देहु और निराशा मे मन कभी कभी आन्दोलित हो जाता है---तो औरो की बात 
ही क्या ? अपने ही समान देहधारी एक मनुष्य को ईइवर कहकर निर्दिप्ट करना 
और उस पर विश्वास रखना बडा ही कठिन है। सिद्ध पुरुष या ब्रह्मज्ञ तक 
अनुमान करना सम्भव है। उनको चाहे जो कुछ कहो, चाहे जो कुछ समझो, 
महापुरुष मानों या ब्ह्मज्ञ--इसमे क्या बरा है ? परन्तु श्री गुरुदेव जैसे पुरुषोत्तम 
ने इससे पहले जगत्‌ मे और कभी जन्म नहीं लिया। ससार के घोर अन्धकार 
में अब यही महापुरुष ज्योतिस्तम्मस्वरूप हैं। इनकी ही ज्योति से सनुष्य ससार 
समुद्र के पार चले जायेंगे। 
शिष्य---मैं समझता हूँ जब तक कुछ देख-सुन न लें, तब तक यथार्थ विश्वास 
नहीं होता। सुना है, मथुर बाबू ने श्री रामकृष्ण के विषय मे कितनी ही अद्भुत 
घटनाएँ प्रत्यक्ष की थी और उन्हींसे उनका विश्वास उन पर जमा था। 
स्वामी जी--जिसे विश्वास नही है, उसके देखने पर भी कुछ नही होता | देखने 
पर सोचता है कि यह कही अपने मस्तिष्क का विकार या स्वप्नादि तो नही है? 
दुर्योधन ने भी विश्वरूप देखा था, अर्जुन ने भी देखा था। अर्जुन को विश्वास हुआ, 


किन्तु दुर्योधन ने उसे जादू समझा ! यदि वे ही न समझायें तो और किसी प्रकार 
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से छमपते का उपाय तहीँ है। किसो किपरीको बिता कुछ देले सुने ही पूर्ण 
विश्वास हो जाता है जौर किसीको आरह बर्ष तक प्रत्यक्ष सामने रहकर गाना 
प्रकार वी विमूततियाँ देशकर मी सम्वेह मं पड़ा रहमा होता है। साएप्त यह है मिः 
उनकी हपा चाहिए, परन्तु छगे रहने से ही उनका कृपा होगी। 
शिष्प--मह्गाराज ब्ृपा का क्‍या कौई नियम है? 
स्वामी जौ--+ै मौ भौर नहीं भी | 
छ्षिप्प---यहू कैसे ? 
सस्‍्वाभी बी--जों तस मत बचत ते हर्चदा पद्चिज् रहते है झिलगका अनुणग 
प्रमतत है यो सतु-असत्‌ का विद्वार करनेगाके है मौर स्यात तबा घारणा में सरुष्न 
रहते है उन्ही पर मगवान्‌ की कृपा होती है। परन्तु भगयबान्‌ प्रकृति के सब निसर्य 
नियमों के परे हैं जर्बाव्‌ किसी नियम के बष्ा म॑ तही है। श्री मुस्देव बैसा कहा 
करते थे उनका स्वमाव बच्चो के प्मान है। इस कारण गह्ट देखते में बाठा है 
कि किसी किसौ ते करोशों छ मो से उन्हे पुन रा किल्यु उनसे कोई उत्तर श पा छका। 
फिर जिसको हम पापी तापी और नास्तिक समझते है उसमे एकाएक चैतन्य का 
प्रकाप्त हो पया। उसके ते माँसते पर भी भगवान्‌ ते उस पर कृपा कर दौ। पुम 
पह कह सकते हो कि उपके पूर्व ज़स्म का संस्कार था परस्तु इस रहस्म को उमस्‍झता 
बहा कठिन है। भी युद्रैब कभी ऐसा भी कहते थे पूरी शरह उनके ही सहारे 
रही जआाँबी के जूठे पत्तत बन चाजो। कमी कहते ने “हृपा शुपी हवा तो चत 
ही रही है, तुम अपती पाछ उठा बो। 
प्िष्प---महारान यह तो बड़ी कठिश बात है। कोई युक्तित ही यहां तही 
झहए पकती । 
स्वामी जौ--तर्क-विचार कौ दौड़ तो माया सै अधिकृत इसी बगत्‌ में है, बेए 
शाकू निभित्त कौ सौसा के लस्तर्यत है और थे इन सबसे बतौत हैं। उनके सिमम 
भी हैं हौए गे तिमम के बाहर भी हैं। प्रहति के जो कुछ नियम है, उतकी ताहोते 
ही बताया या मो कहे कि थे है स्वम ये धियस बने लौर इद सबके परे भी रहे। 
जित्हीने उतकौ #पा प्राप्य की बे उसी खथ सब नियमो है परे पहुँच जाते हैं। 
इसौकिए कृपा का कोई बिस्ेप सियम सही है। कृपा है उनकौ सौज। पह साए 
अगत्सर्जत ही उनकौ मौज है---ओोकलत्तु सौक्तांबस्पस्‌। थो इस जबत्‌ को सपभी 
इफ्का माज से तौह जौर बना सकता है बहू ढया झपती कृपा से किसौ महापाधी 
को मुक्ति गह्टी दे सकता ? तब जो किसी विसौपे रुक धाभत-मगत करा छते 
हैं जौर झिपौरी नही कराते यह भौ उन्दीको सौदा है, उसकी भौज है। 
एिप्प--मह्दाएय यह बात डीक शमप्त में शड्डी भायी। 
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स्वामी जी---और अधिक समझकर क्‍या होगा ” जहाँ तक हो उनसे ही 
मन लगाये रखों। इसीसे इस जगत्‌ की माया स्वय छूट जायगी, परन्तु लगा 
रहना पडेगा। कामिनी और काचन से मन को पृथक्‌ रखना पडेंगा। सर्वदा सत्‌ 
और असत्‌ का विचार करना होगा। मैं शरीर नही हूँ, ऐसे विदेह भाव से अवस्थान 
करना पडेंगा। मैं सर्वेव्यापी मात्मा ही हें, इसीकी अनुभूति होनी चाहिए। इसी 
प्रकार लगे रहने का ही नाम पुरुषकार है। इस पुरुषकार की सहायता से ही ' 
उन पर निर्मरता आती है, और इसे ही परम पुरुषार्थ कहते है। 
स्वामी जी फिर कहने लगे, “यदि तुम पर उनकी कृपा न होती तो तुम यहाँ 
क्यो आते ? श्री गुरुदेव कहा करते थे, जिन पर भगवान्‌ की कृपा हुई है, उनको 
यहाँ अवश्य ही आना होगा। वे कही भी क्यो न रहे, कुछ भी क्यो न करें, 
यहाँ की बातो से और यहाँ के भावों से उन्हे अवश्य अभिभूत होना होगा।' 
अपने को ही देखो न, जो नाग महाशय भगवान्‌ की कृपा से सिद्ध हुए थे और 
उनकी कृपा को ठीक ठीक समझते थे, उनका सत्सग भी क्या बिता ईश्वर की 
कृपा के कभी हो सकता है ? अनेकजन्सप्सिद्धस्ततो याति पर गतिम्‌ १ जल्स- 
जन्मान्तर की सुकृति से ही महापुरुषो के दर्शन होते हैं। शास्त्र मे उत्तमा भक्ति 
के जो लक्षण दिये हैं, वे सभी नाग महाशय मे प्रकट हुए थे। लोग जो तृणादपि 
सुनीचेन कहते हैं, वह एकमात्र नाग महाशय मे ही मैंने देखा है। तुम्हारा पूर्व 
बंग घन्य है| नाग महाशय के चरण-रेणु से वह पवित्र हो गया है।” 
वातचीत करते हुए स्वामी' जी महाकवि गिरीशचन्द्र प्रोष के भवन की ओर 
घूमते हुए निकले। स्वामी योगानन्द और शिष्य भी साथ चले। गिरीश बाबू 
के भवन मे उपस्थित होकर स्वामी जी ने आसन ग्रहण किया और कहा, 
“जी० सी० (गिरीशचन्द्र को स्वामी' जी' जी०सी० कहकर पुकारा करते थे), आज- 
कल मन मे केवल यही हो रहा है कि यह करूँ, वह करें, उनके वचनो को ससार मे 
फेला दूं इत्यादि। फिर यह भी शका होती है कि इससे भारत मे कही एक नया 
सम्प्रदाय खडा न हो जाय। इसलिए बडी सावघानी से चलना पडता है। कभी 
ऐसा भी विचार हो आता है कि यदि कोई सम्प्रदाय बन जाय तो बन जाने दो। 
फिर सोचता हूँ कि नही, उन्होंने तो किसीके माव को कभी ठेस नहीं पहुँचायी । 
समदश्शन ही उनका भाव था। ऐसा विचार कर अपनी इच्छा को समय समय पर 
दवा कर चलता हूँ। इस वारे मे तुम क्या कहते हो ?” 
गिरीश वाबू---भेरा विचार और क्या हो सकता है। तुम तो उनके हाथ के यस्द. 
हो, जो करायेंगे वही करना होगा। अधिक मैं कुछ नही जानता। मैं तो देखता हे कि 
प्रभु की शक्ति द्वी तुमसे काये करा रही है। मुझे यद्‌ स्पष्ट दिखायी दे रहा है। 


बविवेकानन्द लाहित्प प्र्‌ 


स्वामी बी-और मैं बेखठा हूँ कि हम मपते इच्छानुसार कार्य कर रहे हैं। 
परष्तु भाषद विपद में जमाब-दारिद्रय में मी थे प्रत्प्त होकर ठीक मार्य 
पर मुप्ते चसाते हैं, यह मी रैसे देखा है। परल्शु प्रमु कौ प्गित पूरी तरह नही 
समा्त सका। 

मिसैप्ठ शाब--उत्हाने तुम्ह्ररे बिपम से कहा पा कि छब समझ बाने से तो 
सब शूस्य हो जायमा फिर कौन करेगा जौर किससे करायेमा ? 

ऐसे बार्ताछाप के पश्चात्‌ अमेरिका के प्रसंग पर बातें होते छ्र्मों। गिपीप्त 
जब ते स्वामी जी का ध्यान प्रस्तुत प्रछग से हूटा सेते के स्विए ही जातबूस्त कर पह 
प्रसम छेड़ा मह्दी मेरा झगुमान है। ऐसा करने का कारच पूछते पर गिरीक्ष बाबू 
ते दूसरे मौके पर मुझसे कहा था “मुस्देव के श्रीमुख पे सुताघा कि इस प्रकार के 
विपय का बार्सादखाप करते करते यदि स्वामी जी को ससा २-बेराम्प या ईबबऐेदीपन 
होकर अपने स्वशूप का एक बार दर्शन हो जाम (मर्पात्‌ गे अपने स्वरूप को 
पहचान जामे) तो एक क्ष्म भौ उसका पछरीर तही रहेया।” इसौछिए टगि देखा 
कि स्वामी छी के सम्पासौ पुश्माइयों ते जब जब उसको अौवीधों बप्टे भी बुध्देव 
की बातें करते हुए पाया तब सब अध्याय प्रसगों मे उतका संत रूग्ा दिया। अब 
अमेरिका के प्रसम में स्वामौ जी ठप्लीम हो थये। बहाँ की पमृद्ि एपा सजी 
पुषपों का गुणावपुण मौर उसके भोौप-विकास इत्पादि की लाता कषाओो का बचत 
करने के । 


१० 
[एबान : क्सकत्ता। बर्ष : १८९७ ई ] 


श्ाज इस दिन रे स्िप्प स्वामी जौ से ऋतगेद का धायन भाप्य पद रहा है। 
स्वामी थी बागदादार में स्व बहराम दसु के भबन में ही टहरे हुए हैं। दिती 
पती के पर ऐ मैशसमूलर हारा प्रवाशित ऋणग्येद इश्ब के सब भाग सामे मये हैं। 
प्रथम तो इसम सया छिस पर बैंदिफ मापा बिल होते के कारभ पिप्प पढ़ने पहते 
खडफ रघाती पर अटऊ जांता है। यद दैपरर स्वामी जी रमको स्मेह सै पैदार 
बह़ाए कभी ब्ौं उसशौ हँसी उत़ाते हैं और उन छवानों गए उच्ष्याएथ पा पाठ 
बाठा दे) हैं। देद वा अनाएित्व प्रभावित करने के निमित्त तायज्ञायार्य है जो 
शदुजुत वुतिजौँक प्ररट शिया है उराको ब्यास्या बरते शजप स्वामी जौ में 


ष्३्‌ वार्ता एव सलाप 


भाष्यकार की वहुत प्रशसा की और कही कही प्रमाण देकर उन पदी के गूढार्थ पर 
अपना भिन्न मत प्रकट कर सायण पर सहज कटाक्ष भी किया। 
इसी प्रकार कुछ देर तक पठन-पाठत होने पर स्वामी जी ने मैक्समूलर के 
सम्बन्ध मे कहा, “मुझे कभी कभी ऐसा अनुमान होता है कि सायणाचार्य ने अपने 
भाष्य का अपने ही आप उद्धार करने के निमित्त मैक्समूलर के रूप में पुन जन्म 
लिया है। ऐसा सिद्धान्त मेरा बहुत दिनो से था, पर मैक्समूलर को देखकर वह और 
भी दृढ हो गया है। ऐसा परिश्रमी और ऐसा बेद-वेदान्त सिद्ध पण्डित हमारे देश में 
भी नही पाया जाता। इसके अतिरिक्त श्री रामकृष्ण पर भी उनकी कैसी गम्भीर 
भक्ति है! क्‍या तू समझ सकता है? उनके अवतारत्व पर भी उन्हे विश्वास 
है। मैं उनके ही' भवन मे अतिथि रहा था---कैसी देखभाल और सत्कार किया 
दोनो वृद्ध पति-पत्नी को देखकर ऐसा अनुमान होता था कि मानो वशिष्ठ देव और 
देवी अरुन्धती' ससार मे वास कर रहे हैं। मुझे विदा करते समय वृद्ध की आँखों 
से आँसू टपकने लगे थे।” 
शिष्य--अच्छा महाराज, यदि सायण ही मैक्समूलर हुए है तो पवित्र भूमि 
भारत को छोडकर उन्होंने म्लेच्छ बनकर क्यो जन्म लिया ? 
स्वामी जी--हम आर्य हैं, वे म्लेज्छ हैं! आदि विचार अज्ञान से ही उत्पन्न 
होते हैं। जो बेद के भाष्यकार हैं, जो ज्ञान की तेजस्वी मूर्ति हैं, उनके लिए वर्णाश्रम 
या जातिविभाग कैसा ”? उनके सामने यह सब अर्थहीन है। जीव के उपकारार्थ 
बे जहाँ चाहे, जन्म ले सकते है। विशेषकर जिस देश मे विद्या और धन दोनो हैं, 
बहाँ यदि वे जन्म न लेते, तो ऐसा बडा ग्रन्थ छापने का खर्चे कहाँ से आता ? क्‍या 
तुमने नहीं सुना कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने इस ऋग्वेद के छपवाने के लिए नौ 
लाख रुपये नकद दिये थे, परन्तु उससे भी काम पूरा नही हुआ। यहाँ के (भारत के) 
सैकडो वैदिक पण्डितो को मासिक वेतन देकर इस कार्य मे नियुक्त किया गया था। 
विद्या और ज्ञान के निमित्त इतना व्यय और ऐसी प्रवल ज्ञान-तृष्णा वर्तमान समय 
मे क्या किसीने इस देश मे देखी है ? मेक्‍्समूलर ने स्वय ही भूमिका मे लिखा है 
कि उन्हे २५ वर्ष तो केवछ इसे लिखने मे ही रूगे और फिर छपवाने मे २० वर्ष और 
लूगे। ४५ वर्ष तक एक ही पुस्तक भे छूगे रहना क्या साधारण भनुष्य का कार्ये 
हैं? इसीसे समझ छो कि मैं क्यो उनको स्वयथ सायण कहता हूँ । 
सैक्समूछर के विषय में ऐसा वार्तालाप होने के पश्चात्‌ फिर ग्रन्थपाठ होने 
लूगा। वेद का आश्रय लेकर ही सृष्टि का विकास हुआ है, यह जो सायण का मत 
है, स्वामी जी ने नाना प्रकार से इसका समर्थन किया और कहा, 'विद का अर्ये 
अनादि सत्यो का समूह है। वेदश् ऋषियो ने इन सत्यो को प्रत्यक्ष किया था। 


विभेकातस्ध साहित्य पूरे 


बिता जतील्य दृष्टि के सापारण दृष्टि से ये सत्य प्रत्यक्ष वहीं होते। इसीसे 
बंद में ऋषि का जर्प मस्तार्जदर्णी है, जनेऊबारी बाह्य सहीं ? ब्राह्यणात्रि जाति 
बिमाग बेहों के बाद हुजआा। वेद छंम्टात्मक अव्ति माबात्मक हैं यार मो कहो 
अनन्त माबराहि की समष्टि सात्र है। 'एम्द पट का जैदिक प्रातौ जर्ष सृधम- 
भराष है जो आये स्पापक ह्यूस रूप में अपने को ध्यक्स करता है। लत प्रत्रयकाफ़ 
म भाजौ सृष्टि का सूक्ष्म जीज-समुद् बेद में ही सम्पुटित रहता है। इसीसे पुराण 
में पहुछे पहुछ मीमाशतार में बेश का उद्जार गिश्वागी देशा हैं। प्रभमाजतार में ही 
बेद का सतार हुमा । फिर ज़सी बेद से छमप्ः सृष्टि का विकास होने छगा। अर्मात्‌ 
बेवनिहित एर्म्दों का आप्म ऐेकर जिस्म के सब स्वुद्ध पदार्थ एक एक करके बनने 
कंगे क्योंकि सम्द या पात्र सब स्थृप्त पदार्यों क॑ सुक््म झूप हैं! पूर्व कक्पों में भी 
इसी प्रकार सृष्टि हुई थी यह बात वैदिक सम्म्या के मध्य में ही है, सूर्पाचनामतों 
पाता परजापूर्षपढक़स्पफ्त्‌ पृथिय्ों दिवश्चाततरीक्षपपों प््व:। भ्रमप्ते ?” 

प्रिष्प--परलन्तु महाराज यदि कोईं बस्तु ही सह्ठो, तो शब्द किसके छिए 
प्रयुक्त होगा ? शऔौर पदार्थों के नाम मौ वैसे बर्गेंगे ? 

स्वामी जी--ज्पर पे देखते पर ऐसा ही छगता है। परत्तु बेखो यह जो बट 
है, इसके टूट जाने पर कया बटत्व का सी साथ हो दायगा) कारण यह बट ही 
स्पूर है, पर पटत्य बट कौ धृक्म या सश्दावस्था है। इसौ प्रकाएं सब पदार्थों कौ 
इस्दावण््या ही टवेकौ भूष्मादस्पा है और जित गस्‍्तुर्ओ को हम देखते हैं, स्पर्प 
गएते हैँ, थे ऐसी छम्दाबस्था मे अगस्पित पदा्जों के स्पूछ्त विकास मात्र हैं जैंते 
कार्य और उसका कारण | जबलू के लाश होने पर मौ जदत्‌ बौधात्मक दाझ्द अधि 
सब स्थुल पद्ा्षों के सृरम स्वसशूप इड्ा में कारण रूप से बर्तमात रहते हैं। जगए्‌ 
के विकास के पूर्व इस पदार्थों दौ सृश्रमस्व॒क्प समप्टि उरेभ्ित होने शमती है लौर 
ज्रसीका प्रहलिस्वस्प धाद-धर्मात्मक झतादि माइ शॉडार श़पने आप ही सत्या 
पता है। इसके बाद उसी कारणझंप सपप्टि सै पदावं गिशेेपाँ कौ प्रपम धृष्म 
प्रतिषति अति धारक *ए और तटाअस्‌ उसका स्थूस झप प्रषट होता है। 
पह दाम्द ही बे” है। यदवी धाम दर बा अमिप्राय है सम ? 

पिप्प--मचराज टौक सम्रप्त मैं दी धाया। 

स्वामी जी--पराँ तक हो घमत बये कि जमसतू में जिलसे बट हैं उन सबके 
शाप हते पर भी बह एपइ पक सता है। फिर जात वा शाप हो जाने घर अर 
डिल दफपुज बे शमध्टि कौ जपत्‌ बहने हैं उनसे साथ होसे पर सौ उसे पदापी 


गे बोए बरातैबार एम्द कर्यो मही रह साले हैं? और उनसे सृष्टि फिर बयौ हंदीं 
प्रषटट हो पत्ती ? 


प्‌ चाता एवं सलाप 


शिप्य--परन्तु महाराज, 'घट घट' चिल्लाने से तो घट नहीं बनता है। 

स्वामी जी--तेरे या मेरे इस प्रकार चिल्लाने मे नही बनते, किन्तु सिद्धसकल्प 
ब्रह्म मे घट की स्मृति होते ही घट का प्रकाश हो जाता है। जब सावारण साधको 
की इच्छा से अधटन घटित हो जाता हैं, तव सिद्धसकल्प ब्रह्म का तो कहना ही 
क्या | सुष्टि से पूर्व ब्रह्म प्रथम शब्दात्मक बनते है, फिर ओकारात्मक या नादात्मक 
और तत्पश्चात्‌ पूर्व कल्पो के विज्ञेप विभेष शब्द जैसे भू, भुव, स्व अथवा गो, 
मानव, घट, पट इत्यादि का प्रकाश उसी ओकार से होता है। सिद्धसकल्प ब्रह्म 
में क्रण एक एक शब्द के होते ही उसी क्षण उन उन पदार्थों का भी प्रकाश हो 
जाता है और इस प्रकार इस विचित्र जगत्‌ का विकास हो जाता है। भव तो समझे 
न कि कैसे शब्द हीं सृष्टि का मूल है ? 


बे 


शिष्य--हाँ महाराज, समझ में तो आया, किन्तु ठीक घारणा नहीं 
होती । 

स्वामी जी--अरे बेटे | प्रत्यक्ष रूप से अनुभूति होता क्‍या ऐसा सुगम 
समझा है? ब्रह्मावगाही मन एक एक करके ऐसी अवस्थाओ मे से गुजरता 
है और अन्त मे निविकल्प अवस्था को प्राप्त होता है। समाधि की उन्मुख अवस्था 
मे अनुभव होता है कि जगत्‌ शब्दमय है, फिर वह शब्द गम्भीर ओकार ध्वनि में छीन 
हो जाता है। तत्पशचात्‌ वह भी सुनायी नहीं पडता। वह है भी या नहीं, इस पर 
सन्देह होने लगता है। इसीकों अनादि नाद कहते हैं। इस अवस्था से आगे ही 
मन प्रत्यक्‌ ब्रह्म मे लीन हो जाता है। बस, सव निर्वाक, स्थिर ! 

स्वामी जी की वातो से शिष्य को स्पष्ट प्रतीत होने लगा कि स्वामी जी स्वय 
इन अवस्थाओ में से होकर समाधि-भूमि मे अनेक वार गमनागसन कर चुके हैं। 
यदि ऐसा न होता तो ऐसे विशद रूप से वे इन सब बातो को समझा कैसे रहे हैं ? शिष्य 
ने निर्वाक्‌ हीकर सुना और सोचने रूगा कि इन अवस्थाओ को स्वय प्रत्यक्ष न करने 
से कोई दूसरो को ऐसी सुगमता से इन बातो को समझा नही सकता। 

स्वामी जी ने फिर कहा, “अवतारतुल्य महापुरुष लोग समाधि अवस्था से 
जब 'मैं और मेरा! के राज्य मे लौट आते हैं, तब वे प्रथम ही अव्यक्त नाद का 
अनुभव करते है। फिर नाद के स्पष्ट होते पर ओकार का अनुभव करते हैं। ओकार 
के पश्चात्‌ शब्दमय जगत्‌ का अनुभव कर अन्त मे स्थूल पचभौतिक जगत को प्रत्यक्ष 
देखते हैं। किन्तु साघारण साधक लोग अनेक कृष्ट सहकर यदि किसी प्रकार नाद 
के परे पहुँचकर ब्रह्म की साक्षात्‌ उपलब्धि करे भी, तो फिर जिस अवस्था में स्थुलू 


जगत्‌ का अनुभव होता है, वहाँ वे उतर नही सकते--त्रह्म मे ही छीन हो जाते 
हैं--क्षीरे नीरबत्‌, दूध में जल के समान।” 


चि६५घेकाभग्द साहित्य धर 


यह वार्ताक्ताप हो ही रहा था कि इसी समम महाकबि मिरौदाचरद घोप गहाँ 
जा पहुँचे। त्वामौ जी रतका अमिवादइन कर तथा झुणरू-प्र्तावि पूछकर पुन 
स्लिष्य को पढ़ाते छ्गे। मिरौपभावू भी एकाग्रबित्त हो उसे छुंतमे छगे जौर स्वामी 
जौ की इस प्रकार अपूर्य विए्द वेदष्पाक्पा सुम मुग्ष हौकर बैठे रहे। 
पूर्थ प्रधग को ब्रेकर स्दामी श्री फिर बहने छये बैदिक और सौकिक भेद ते 
शब्द दो अक्यों मे बिमकत हैं। पम्दप्ग्तिप्रकाशिका मे इसका विज्ञार मैंते देखा 
है। इस विचारों स्रे मम्भौर ध्याम का परिक्रय मिछता है, किस्सु पारिमाषिक 
झथ्दों के मारे सिर में चक्कर जा लाता है। 
अजब मिरीपा बाबु कौ घोर मुँह करके प्वामौ जी बोछे जी सौ तुमते यह तन 
दो पढ़ा सही केमछ कुप्म और बिप्णु का लाम ख्लेकर ही आयु बिंदासी है ते ! 
पिरीश भाजु--भौर क्या फड भाई) इतला अबसर मी मह्ठी और धृझ्धि मौ 
मही कि बह सथ समप्त सझूँ। परस्तु भौ गुस्देव की कृपा से उन धब बैद-बेवाल्तों 
को शमस्कार करके इस थस्म भें ही पाए उतर जाऊँया। वे तुमसे अनेक कार्य 
करारंगे इसौझ़िए यह सब पद्ा रहे है, मेरा उतसे कोई प्रयोडन नही है। 
इतता कहकर गिरीक्ष बाद ते उस बढ़त ऋग्वेद प्रत्थ को बारम्थार प्रशाम 
किया मौर कहा जय वैेबरूपी रामहप्म थी की बस ! 
पाठकों पे हम सन्‍्पत्र कह चुके हैं कि स्वामी जी अब लिस बितय का झपदेश 
करते थे सब घुननेबाद्यौं क॑ मत में बह दिपय ऐसौ बम्मीरता से अकित हो बाता 
था कि तप समय वे उस विषय को हो सबसे भ्रेष्ट समझते छागते णे। लब दृदाशान 
के विदय में अर्जा करते थे तब सुततेबासे उसे प्राप्त करता है जीबन का एकसाव 
उर्नेष्ष समप्त छेते पे। फिर जब प्क्ति या कर्म मा चातीय रश्ति आदि जप्पान्प 
विषयों का प्रसा चछाते थे दब शोता छौग उस जिपयो को हो खपने मसभ॑ सबसे 
ऊंचा एथास दिया करते थे जौर उत्हीका शखनुष्यन करने को तत्कठित हो छाया 
करते थे। उप्त समय झबामी जी से बैद का प्रसत छेड़कर घिप्प आदि को वेदोक्त 
ज्ञान कौ महिमा परे इृदगा मोहित कर दिया कि अब उसकौ (पिप्य आइईि की) 
गजर में इससे मौर कोई गस्तु सधिक प्रेप्ट तही झगतौ है। गिरैश दाबू ने इस 
दात को ताड फिया। स्वामी लौ के महास्‌ उद्दार भाज तथा शिक्षा देगे की पेसी 
सुर रीसि को बे पहले से ही चामते थे। गिरीक्ष बाज ते मत हो सन एक शयी 
मुक्ति सोच विषासखौ जिससे स्वामी ली जपने पिप्प को ज्ञान भक्ति और कर्म का 
समान महत्व समपा दे | 
स्वामी जी अश्यमनस्क होकर और ही कुछ विदार कर रहे थे। इसी घमय 
गिशैप्त बाबु सै कहा हाँ ली मरेद्य तुम्हें पके बात सुताझें? बेव-मेबाल्ल तो 


७ वार्ता एव सल्‍्लाप॑ 


तुमने इतना पढ लिया, परल्तु देश मे जो घोर हाहाकार , अन्नाभाव, व्यभिचार, 
अ्रूणह॒त्या तथा अन्य महापातकादि आँखो के सामने रात-दिन हो रहे हैं, उन्हें दूर 
करने का भी कोई उपाय क्या तुम्हारे वेद मे वतकाया गया है” आज तीन दिन 
से अमुक घर की गृहिणी का, जिसके घर मे पहले प्रति दिन ५० पत्तले पडती थी, 
चूल्हा नही जला है। अमुक घर की कुल-बबुओ को गुण्डो ने अत्याचार करके मार 
डाला, कही अ्रूणहत्य। हुई, कही विववाओं को छल-कपट करके लूट लिया गया है--- 
इन सब अत्याचारों को रोकने का कोई उपाय क्या तुम्हारे वेद मे है ?” इस प्रकार 
जब गिरीण वाव्‌ समाज के भीषण चित्रो को एक के वाद एक सामने लाने लगे तो 
स्वामी जी निस्तव्य होकर बैठ गये। जगत्‌ के दुख और कष्ट को सोचते सोचते 
स्वामी जी की आँखो से आँसू ठपकने छंगे और इसके वाद वे उठकर वाहर चले 
गये, माचो वे हमसे अपने मत की अवस्था छिपाना चाहते हो। 
इस अवसर पर गरिरीश वाबू ने जिप्य को लक्ष्य करके कहा, “देखो, स्वामी 
जी कंसे उदार हृदय है। मैं तुम्हारे स्वामी जी का केवल इसी कारण आदर नहीं 
करता कि वे वेद-वेदान्त के एक बडे पण्डित है, वरन्‌ श्रद्धा करता हूँ उनकी महा- 
प्राणता के लिए। देखो न, जीवो के दु ख से वे कैसे रो पडे और रोते रोते बाहर 
चले गये । मनुष्यों के दु ख और कष्ट की बातें सुनकर उनका हृदय दया से पूर्ण 
हो गया और वेद-वेदान्त न जाने कहाँ भाग गये | ” 
शिष्प--महाशय, हम कितने प्रेम से वेद पढ़ रहे थे! आपने मायाधीन 
जगत्‌ की क्या ऐसी-वैसी वातों को सुनाकर स्वामी जी का भन दुखा दिया। 
गिरीश वाबू--क्या जगत्‌ में ऐसे दुख और कप्ट रहते हुए भी स्वामी 
जी उधर न देखकर एकान्त मे केवल वेद ही पढते रहेगे। उठाकर रख दो अपने 
बेद-वेदान्त को। 
शिप्य--आप स्वय हृदयवान हैं, इसीसे केवल हृदय की भाषा सुनने मे आप 
की प्रीति है, परन्तु इन सब शास्त्रों मे , जिनके अध्ययन से लोग जगत्‌ को भूल जाते 
हैं, आपकी प्रीति नही है। अन्यथा आपने ऐसा रसभग न किया होता। 
गिरीश वावू--अच्छा, ज्ञान और प्रेम मे भेद कहाँ है, यह मुझे समझा तो दो । 
देखो तुम्हारे गुद (स्वामी जी) जैसे पण्डित हैँ, वैसे ही प्रेमी भी हैं। तुम्हारा 
वेद भी तो कहता है कि 'सत्‌-चित्‌-आनन्‍्द' ये तीनो एक ही वस्तु हैं। देखो, स्वामी 
जी अभी कितना पाण्डित्य दिखा रहे थे, परन्तु जथत्‌ के दुख की बात सुनते ही 
और उन क्लेशो का स्मरण जाते ही दे जीवो के दुख मे रोने छगे। यदि बेद- 


वेदान्त मे ज्ञान और प्रेम में भेद दिखलाया गया है, तो मैं ऐसे शास्त्रों को दूर से ही 
दण्ट्वत॒ करता हूँ। 


विधेडानग्य साहित्य पट 


शिप्प मिर्वा हू होकर सोचते रूपा बिस्युस् टीझ सिरीश बाज नै सब सिद्धान्त 
यपार्म में बेदो के मनुकुछ ही हैं। 
इसने में स्दामी जी बापस माय मौर प्िप्य को सम्बाभित करने बन्होंने वहा 
“कहो क्‍या बातत्रौत हो रहा सी) थधिप्पयंग उत्तर दिया “जैदो का ही पतंग चछ 
रहा वा। गिरीस बाबू ते इस प्रन्‍्या को मही पड़ा है, परस्तु इनक मिद्धान्तों का ट्रौक 
टीक अनुमब कर छिया है। यह बड़े हो जिस्मय कौ बात है | 
छवामी जी--झ्मतित से सब सिद्धान्त प्रत्पप्त हो जाते हैं। फिर पाने या 
सुतने की काई अजस्यकसा सही रह जाती परम्तु ऐसी मक्िति और विए्याठ जप 
में बुरूंम हैं। जिसको गिरीण बाबू के समात सक्िति जौर दिश्याप्र मिले हैं, उन्‍हें 
घार्तों को पढने की कोई भाजस््यफ्ता महीं परम्तु गिरीप्त बाज का मतुरुरण 
करता औरों के सिए हानिफारक है। उनको बता को मानो, पर उनके आषएप 
देशकर कोई कार्प ते करो। 
प्रिप्प---जौ महाराज। 
एडामौ जी--कवरू जी बहने से काम सही अस्तता। मैं जो कइता हैं उसको 
ठीक ठीक छमझ लो मूर्ण के समात सब बातों पर 'जी' मे कहा करो। मरे गहने 
पर मौ किसी बाठ का जिपमास से गिया करो। लग टौक समझ जामो तमी डसकोौ 
ग्रहण करो। थी गुरुदेष ने अपनी सब बर्तों को समसकर प्रद्कणच करने को मुझ्ते 
कहा था। सधुक्ति तर्क और शास्त्र जो कहते हैं, उन सबको सवा अपने पाप 
रखों। सद्दिचार से बुद्धि निर्मछ्त होली है मौर फिर उप्तौ बृद्धि में ब्रह्मा का प्रदाध 
डोता है। समप्ते त ? 
धिप्म---जी हूँ परतस्तु भिप्त भिन्त कोर्मों कौ मिभ्र मिन्त बातों से मल्विप्क 
दौक नही रहता। गिरीक्ष बाबू ते कहा कया होगा सह सब बेद-मेदात्त को पदडकर ? 
फिए जाप बहते है, विचार करो। अब मुशे बया करता चाहिए? 
स्वामी जौ--हुमारी और उनकी वोर्सों की बातें सत्य हैं. परन्तु दोनों कौ 
उक्ति दो भिप्न दष्टिकोयो से थ्ारौ --बप। एक अवस्पा ऐसी है, जहाँ मुगित पा 
तर्क का अन्य हो जाता है---मुकास्थाइनवत्‌ और एक अवस्था है, बहा गेदादि 
प्रास्तों की माझोचना या पठन-पाठ्म बरते करते सष्य बस्तु का प्रत्परश शात होता 
है। शुम्श इन सबको पढ़ता हीया तमौ तुमको यह बात प्र/्यश्त होगी! 
मिर्वोष प्िप्प से स्वामी जौ के ऐसे अआादेस को सृुतफर जौर भह्ट ध्रमझ्कर कि 
मिर्ध बाबू परास्त हुए, उतको आर वेखकर कड्ा “महाप्षाय सुता आपने! 
स्वामी भौ से मुझे बेश-मेबान्द के पठन-पाटस और बिचार करते का ही अवैसत 
हिया है। 


९ वार्ता एव सल्लाप 


गिरीश बायू--तुम ऐसा ही करते जाजो। स्वामी जी के आपीर्वाद से तुम्हारा 
सब काम उसीसे ठीक होगा । 

दसी स़मय स्वामी सदानन्द वर्टां जा पहुंचे। उाझो देएते ही स्वामी जी ने 
कहा, “अरे, जी० सी० से देश की दुर्देशाओ को सुनकर मेरे प्राण बड़े व्याकुल हो 
रहे है। देश के लिए कया तुम फुछ कर सऊते हो २” 

सदानन्द--महाराज, आदेश कीजिए, दास प्रस्तुत है। 

स्वामी जी--पहले एक छोटा सा सेयाश्रम स्थापित करो, जहाँ से सब दीन- 
दुवियों को सहायता मिला करे और जहां पर रोगियो तथा असहाय लोगो की बिना 
जाति-भेद के सेवा हुआ करे। समझे ? 

सदानन्द--जो महाराज की बाज्ञा। 

स्वामी जी--जीव-्सेया से बढ़कर बोर कोई दूसरा धर्म नहीं है। सेवा-धर्म 
का यवार्थ अनुप्ठान करने से ससार का वन्धन सुगमता से छित्र हो जाता है--- 
मुक्ति फरफलायते। 

अव गिरीण वाबू से स्वामी जी कहने ऊंगे, 'देसों गिरीक्ष वावू, लगता है कि 

: यदि जगत्‌ के दु स दूर करने के लिए मुझे सहस्नो वार जन्म छेना पठ़े, तो भी मैं तैयार 

हूँ। इससे यदि किसी का तनिक भी दुख दूर हो, तो वह में करूँगा। और ऐसा 
भी मन में आता है कि केवल अपनी ही मुक्ति से क्या होगा। सबको साथ 
लेकर उस मार्ग पर जाना होगा। क्‍या तुम कह सकते हो कि ऐसे भाव मन में क्यों 
उठते हैं ? ” 

गिरीश बावू--यदि ऐसा न होता तो श्री गुरुदेव तुम्हीकों सवसे ऊँचा आधार 
चयो कहते ? 

यह कहकर गिरीश वाबू अन्य किसी कार्य के लिए चले गये। 


११ 


[स्थान आलमवाज्ञार मठ। वर्ष . १८९७ ई०] 


हम पहले कह चुके हैँ कि जब स्वामी जी प्रथम वार विदेश से कलकत्ते लौटे थे, 
तव उनके पास वहुत से उत्साही युवको का आना जाना छगा रहता था। इस समय 
स्वामी जी वहुचा अविवाहिंत युवको को ब्रह्मचयं और त्याग का उपदेद दिया करते थे 
एव सन्यास ग्रहण अर्थात्‌ अपना मोक्ष तथा जगत्‌ के कल्याण के लिए सर्वेस्व त्याग 


जिबेकाजाब धाहित्प है 


करने को बहुषा उत्साहित क्रिया करते थे। हमने अक्सर उनको कहते सुना कि 
सम्पास प्रहश किये बिभा किसीकों यपार्ष जात्मज्ान प्राप्त नही हो सकता। केजलछ 
यही नहीं बिना सन्यास ब्रहण किये बहुडमहिताय तथा बहुजतसुसाय किसी कार्य 
का अनुप्ठाम या उसमें सिद्धिछ्राम सही हो सकता। स्वामी जी उत्पाहटटी युग्कों 
के सामते सेब ए्याग के ठक्ष्च भादर्सध रखते बे। किसीफके सम्यास छेने को इच्छा 
प्रकट करते पर उसको बहुत उत्साहित करते थे और उम्र पर कृपा भी करते ये । 
कई एक प्राम्यवान मुगकों ले उसके उत्साक्‍इपूर्ण बजतों से प्रेरित हौकर उ् समय 
गृद्ृस्वाश्मम का स्याय कर दिया और उनसे धन्यास्त कौ दीक्षा ली। इसमे से बिन 
शार को स्वामी जी मे पहसे सस्यास दिया था उसके छस्यास प्रत गप्रहप करने के दिन 
छ्िप्प आहमबाजार मठ म॑ उपस्पित बा। बहू दिन शिप्प कौ जमौ तक स्मरण है। 
थी शामहृष्यप सब में शाजकूछ जो शोय स्वामौं भिल्मासस्य, विर्मानन्व 
प्रकाद्धानग्व मौर वशिर्मयागन्द भामो से सुपरिचजित हैं उन्हेंने ही उस दिन सन्पास्त 
ग्रहण किया था। मठ के सम्याप्तियों से धिष्प से बहुणा सुता है कि स्वामी जी के 
मुछमाइयों ते उनसे बहुत अनुरोष रिया कि इसमें से एक को हंग्यास दीक्षा स दी 
जाम। इसके प्रत्युतर में स्वामी जौ से कहा था “मदि हम पापी तापौ बीनजुशी 
और पतितों के उद्धारसावन ऐे पयभ्रप्ट हो घायें तो फिर इसको कौत देखेसा ? 
हुम इस बिपय में किसी प्रकार कौ बामा लत डाखों। स्वामी जौ की बरुमती इच्छा 
ही पूर्ण हुई। बनाघशरप स्वामी जी अपने क्पा युण से उतको सध्यास्त देने से 
कृतसकल्प हुए। 
दिष्प पिकृछे वो दित से मठ में ही रहता है। स्वासौ थी ते शिष्य पे बहा 
“जुम तो पुरोहित श्राह्माणों मे तै हो! कस तुम्ही इसका भायाबि करा देना गौर 
शबले दित मैं इतको सत्पासाभ्म में दौछित कश्सा | जाब पोभौ-पामौ पढ़कर छब 
देख-दाल सो। टिप्प ने स्वामी जी कौ जाजा शिरोबार्म कौ। 
सप्पास ब्रत॒ पारण करने का निश्चय कर सत चार अद्यादारियों है एक दित 
पडछे श्पना सिर मुृष्यन कराया और बमा-श्नास कर पुम गस्य लारच कर स्मामी 
जौ ये चरप-कमलो कौ बन्दना कौ मौर स्वामी जौ के स्नेह्मापौजाद को प्राप्त करके 
प्राद्यक्रिपा के सिमिच तैपार हुए । 
यहाँ यह बतसा देगा भावश्ष्यद प्रतीत होता है कि को शास्जागुसाए सम्पात्त 
प्रहण करते हैं उतकों इस समय अपनी प्ायक्रिया स्वयं ही कर शेजी पढ़ती है, 
बयौकि सत्यास सने से उसका फिर रछौकिक या जैदिक किसी बिपय मे कोई अधिकार 
गद्दी रह जाता। पुत्र-पौजाशिहर प्राद्ध पा पिध्यवासादि क्रिया का फर उतकों 
एप्स गहीं करठा। इसडिए पम्पास छेने के पहचे अपनी साइडिया अपने को ही 


६१ - वार्ता एवं संलाप 


करनी पडती है। अपने पैरो पर अपना पिण्ड घरफर ससार मे, यहां तक कि अपने 
शरीर ये पूर्व सम्बन्यो को भी सकल द्वारा मिटा देना पटता हूं। इस फ्रिया को 
सन्यास ग्रहण की अधियास किया फट साते है। शिष्य ने देसा है वि एन वैदिक पर्म- 
काण्डो पर स्वामी जी हा पूर्ण विश्वास था। ये उन कर्म-याण्टो गा शास्मानुसार 
ठीक ठीक अनुप्ठान न होने पर बड़े नाराज़ होते थे। आजकल बहुत से छाग्रो का 
यह विचार है फि गेरार वस्त्र धारण करने ही से सनन्‍्यास दीक्षा हो जाती है, परन्तु 
स्वामी जी का ऐसा विचाए कमी नहीं था। बहुत प्राचीन काए से प्रचलित पब्रह्म- 
विद्या साथना के लिए उपयोगी सन्वास ब्रत ग्रहण करने के पहले अनुप्ठेय, गुरु- 
परम्परागत नैप्ठिकफ सस्कारो का वे ब्रह्मचारियो से ठीक ठीक साधन कराते 
थे। हमने यह भी सुना है कि परमहस देव के अन्तर्वान होने पर स्वामी जी ने 
उपनिपदादि शास्त्रों मे वणित सन्‍्यास लेते की पद्धतियों को मंगवाकर उनके 
अनुसार श्री गुरुदेव के चित्र को सम्मुस रगकर अपने गुरुभाइयो के साथ वैदिक 
मत में सन्यास ग्रहण किया था। 
आलमबाजार मठ वे दुमजिले पर जल रसने के स्थान में ध्राद्ध-क्रिया के 
लिए उपयोगी सब सामग्री एकत्र की गयी थी। स्वामी नित्यानन्द जी ने पितर 
की क्षाद्ध-फ्रैया अनेक बार की थी, इस कारण आवश्यक चीजो के एकत्र करने मे 
कोई भ्रुटि नही हुई। स्वामी जी के आदेण से शिप्य स्नान करके पुरोहित कार्य करने 
को तत्पर हुआ। मन्‍्त्रादि का ठीक ठीक उच्चारण तया पाठ होने छंगा। स्वामी 
जी वीच वीच मे देख जाते थे। थ्राद्ध-किया के अन्त मे जब चारो ब्रह्मचारियो ने 
अपने अपने पिण्डो को अपने अपने पाँवों पर रखा, तव सासारिक दृष्टि से वे 
मृतवत प्रतीत हुए। यह देस थिप्य का हृदय बडा व्याकुल हुआ और सन्यासाश्रम 
की कठोरता का स्मरण कर उसका हृदय काँप उठा। पिण्डो को उठाकर जब वे 
गगा जी को चले गये, तव स्वामी जी शिष्य को व्याकुल देखकर बोले, “यह सब 
देसकर तेरे मन में भय उपजा है न?” दिष्य के सिर झुका लेने पर स्वामी जी 
बोले, “आज से इन सव की सासारिक दृष्टि से मृत्यु हो गयी। कल से इनकी नवीन 
देह, नवीन चिन्ता, नवीन वस्त्रादि होंगे। ये ब्रह्मवीर्य से दोप्त होकर प्रज्वलित अग्नि 
के समान अवस्थान करेंगे---न कर्मणा न प्रजया घनेन त्यागेनेफे अमृतत्वमानशु 
(त कर्म से, न सन्‍्तान से और न घन से, वरन्‌ कुछ छोगो ने मात्र त्याग से अमृतत्व 
प्राप्त किया है) ।” 
स्वामी जी की बातो को सुनकर शिष्य निर्वाक्‌ खडा रहा। सन्यास की 
कठोरता का स्मरण कर उसकी बुद्धि स्तम्भित हो गयी। शास्त्र ज्ञान का अहकार 
दूर हुआ। वह सोचने छगा कि कहने और करने मे वडा अन्तर है। 


विधेकानर्द शाहित्प श्र 


इतत में ये चारों बद्माबारी जो धाद्-फिपा कर चुके थे गंगा जी मे पिष्डांदि 
डाफ़कर हौट जाये और उम्हामे स्टामी थी के चरण-कमणतो कौ बरदना की | स्वामी 
जी आपीवबदि बंते हुए बांस “तुम मनुप्प-जीदन के सरंधेप्ट प्रत का प्रहस करने 
के छिए उत्साहित हुए हो। पय है तुम्हारा गंध मौर प्रम्य है शुम्हारी मर्भ 
पारिषी माता--हुझ पद्ित्॑ जतनो हृता्था।?ँ 
उस दिन राजि को भांजन करने के परचात्‌ स्वामी जो केगक संस्पास-पर्म के 
विपय पर ही आर्ताक्षाप करते रहे। संस्पास फेस के शमिक्कापौं इद्नाचारियों की मोर 
-दैशकर उस्देनि कहा *कारमनों मोक्नार्प छ्मड्डिताप च् यही संध्यास का यपार्ण 
ज्ञोप्प है। इस बात की बेद-मैदास्त घोपया कर रहे हैं किः सम्यास इहप ते करने पे 
कोई कमी ब्रहाज्ञ गही हो सकता। जी कहते हैं कि इस ससार का मोम करता है 
और पाथ ही ब्रहाजश प्री बनता है, उनकौ बाठ कमी शे मातो। प्रक्छृप्न सोबियों 
के एसे प्रमारमक बाषब होते हैं। जिनके मन में संसार मोग करते की ततिक मी 
इच्छा है या छेषमाज भौ कामना है ने ही इस कठिस पथ से डरते हैं, इसछिए 
अपने मत को सारतना देते के दिए कहते फिरते हैं कि इत दोगों प्यों पर एक साथ 
अकुता होगा। ये सब उसत्मत्ों के प्रताप हैं-"-अद्यास्जीय एग अवैधिक मत हैं। 
दिता त्याग के मुक्ति सह्ठी । बिता या के परासक्लि सही । स्याप--रयाग---शाग्प' 
पश्या विधतेष्यशाय। बीता मौ कइतौ है--काप्पातां कर्मजा स्यात॑ ह॑त्पातं 
कंषरों विधु' अन्त ज्ञानी बागते हैं कि कामनाओं के छिए किडे गमे कर्म का त्पाम 
सप्याप्त हैं। सांसारिक झसड़ों को बिना त्पागे शिसौदौ मुक्ति सही। लो गृहस्वा- 
प्रम मे बेंसे रहते हैं, थे प्वय यह पिस करते हैं कि थे किसतौत विसो 
प्रवार वी कामता के दास बनकर ही तसार में फ़से हुए हैं। यदि ऐसा ते होपा 
हो फिर प्रषार में रहेगें ही क्यो ? कोई कामिनी के दास हैं, कोई अर्ष के कोई 
माल मा विश बजा पार्शित्प के । इस दासत्व को छोड़कर बाहर तिकसते सै 
ही थे मुषित के पप पर अछत सकते है। छोग कितना ही गमों से बड्ढें पर मैं भक्ती 
साँति समञ्न गया हूँ कि छब् तक मधृष्य इत छबकों त्यावषकर संस्यास बद्धण सही 
करता तब तक बिसी भमौ प्रकार उसके डिए धहाशात असतम्मग है ।” 
दिप्प--मह्वाराज क्ष्मा सन्वासत प्रहय करते पे ही धिद्िलाम होता है 7 
स्वामी जी--सिद्धि-प्राम होता है या सही यह बाद कौ बात है। जब तक तुम 
मौपच सप्तार की सौसा से बाहर रद्ठी भाते छब रुक बाघता के दासत्य को गही 
छोड़ सबते तब तक सबित या मुक्ति कौ प्राप्ति किसौ प्रकार गह्ौ हो सकती । 
बरद्ात के छिए आऋडद्धि-सिड़धि बड़ी दुआ बात है | 
सिप्य--महद्दाशब क्‍्पा सम्यास मै छुछ काप्ताकाक भा प्रकार मेद मौ हैं 


द३ वार्ता एव सलाप 


स्वामी' जी---सन्यास घर्मं की साधना मे किसी प्रकार कालाकाल नही है । 
श्रुति कहती है, यदहरेव विरजेत्‌ तदहरेव भ्रव्नजेत्‌ । जब वैराग्य का उदय हो 
तभी प्रव्ज्या करता उचित है । योगवाशिष्ठ' में भी है--- 


युवेव घर्मशील स्यात्‌ अनित्य खलु जीवितम्‌। 
को हि जानाति कस्याश्व मृत्युकालो भविष्यति॥ 


--जीवन की अनित्यता के कारण युवाकाल मे ही घर्मणील वनना चाहिए। 
कौन जानता है कव किसका शरीर छुट जायगा ?” शास्त्रों मे चार प्रकार के 
सन्‍्यास का विधान पाया जाता है १ विद्वत्‌ सन्‍्यास २ विविदिषा सन्यास 
३ मक्कंट सन्‍्यास और ४ आतुर सन्यास । अचानक यथार्थ वैराग्य के उत्पन्न 
होते ही सन्‍्यास लेकर चले जाना (यह पूर्व जन्म के सस्कार से ही होता है), 
विद्वत्‌ सन्‍्यास कहा जाता है। आत्म-तत्त्व जानने की प्रबल इच्छा से शास्त्र पाठ 
या साधनादि द्वारा अपना स्वरूप जानने को किसी ब्रह्मज्ञ पुरुष से सन्‍्यास लेकर 
स्वाध्याय और साधघन-मजन करने रूुगना, इसको विविदिषा सनन्‍्यास कहते है। 
ससार के कष्ट, स्वजन-वियोग' अथवा अन्य किसी कारण से भी कोई कोई सन्यास 
ले लेते हैं, परन्तु यह वैराग्य दृढ़ नही होता, इसका नाम मर्कंट सन्‍यास है । जैसे 
श्री' रामकृष्ण इसके विषय में कहा करते थे, वेराग्य हुआ--कही दूर देश में 
जाकर फिर कोई नौकरी कर ली, फिर इच्छा होने पर स्त्री को बुला लिया या 
दूसरा विवाह कर लिया ” इनके अतिरिक्त चौथे प्रकार का आतुर सन्‍्यास भी 
होता है--मान लछो किसी की मुमुर्ष अवस्था है, रोगशय्या पर पडा है, बचने 
की कोई आशा नही, ऐसे मनुष्य के लिए आतुर सनन्‍्यास की विधि है। यदि वह 
मर जाय तो पवित्र सन्यास ब्रत ग्रहण करके मरेगा, दूसरे जन्म मे इस पुण्य के 
कारण अच्छा जन्म प्राप्त होगा और यदि बच जाय तो फिर ससार मे न 
जाकर नब्रह्मज्ञान के लिए सन्‍्यासी वनकर दिन व्यतीत करेगा। स्वामी' 
शिवानन्द जी ने तुम्हारे चाचा को इस आतुर सन्यास की दिक्षा दी थी। 
तुम्हारे चाचा मर गये, परन्तु इस प्रकार से सनन्‍्यास लेने के कारण उनको 
उच्च जन्म मिलेगा। सन्‍्यास के अतिरिक्त आत्मज्ञान कछाभ करने का दूसरा 


उपाय नही है। 

शिष्य---महाराज, गृहस्थो के लिए फिर क्‍या उपाय है ? 

स्वामी जी---सुकृति से किसी न किसी जन्म मे उन्हे वैराग्य अवश्य होगा । 
वैराग्य के आते ही कार्य बन जाता है अर्थात्‌ जन्म-मरण की समस्या के पार 
पहुँचने मे देर नही होती। परन्तु सब नियमो के दो-एक व्यतिक्रम भी रहते हैं। 


विषेकानन्‍्य साहित्य ्रं 


यूहस्थ बर्म टीक ठीक पाप्तन करते हुए भी दो-एक पुदषों को मुक्त होते देखा 
गया है ऐसे हमारे महाँ ताय महाशय हैं । 
प्रिप्प---महाराण उपनिपद्दाहि प्रस्ों में मी बैराभ्प भौर सम्पास सम्बस्थी 
बिपछद उपदेश नहीं पाया बाता | 
स्वामी जी--पामझ के समान कया बकता है बैराप्प हो हो उपनिपद्‌ 
का प्राण है। विचारजनित प्रज्ञा को प्राप्स करता ही उपमिपत्‌ ज्ञान का चर्म रुक्प 
है। परण्तु मेरा गिष्वास यह है कि समषान्‌ ब॒ुद्धदेद के समय सै हो मारत में 
इूस हयाग-द्रल गा शिप्ेव प्रणार हुआ झऔर बैराम्प तथा संसार-जिवृष्णा हो धर्म 
का अरम खक्ष्य माता भया। औद्ध धर्म के इस त्वाम ठबा घैराम्प को हिलूू बर्म 
से अपने में छय कर सिया है। भगवान्‌ बुद्ध के समान ध्यायी महापुस्य पृष्वी पर 
भर कोई गही जम्मा। 
प्िष्प--शो क्या महाराज बुदधदेव ने लस्म के पहफ्े इस देप में (पाप जौर 
औराम्प कम था और क्या उस समय सम्मासौ नही होते थे ? 
स्वामी जी--पहूं कौस कहता है ? स॑स्यासाभ्रम था पएतु जनसाभारष 
को जिदित गही था कि यही जीवत का चरम क्त्य है! बैराम्प पर उतकीो बृंढता 
शी पी विदेक पर गिष्ठा शही णी। इसौ कारण इंद्धवेब को योगियों भौर साथुयों 
के पास जाने पर मौ जब कही प्ाश्ति शही मिक्ती लथ इहातते शुघ्यतु मै झरीरण 
कहकर जात्मज्ञान फ्लाम करने के लिए बे स्वर्म ही बैंठ यये और प्रगुत्ध होकर उठे। 
भारत में सम्बासियों के जो मठ जादि बेखते हो थे सब बौद्ध धर्म के अविकार 
में े। प्रब हिन्दुओं ते उतको छपने रब में रैगकर मपना कर छिया है। मगवात्‌ 
बुद्धदेव से ही बाय सत्पाप्ताभ्म का सूषपात हुमा | वे ही सत्यासामग के मृत 
हाँबे में प्राणो का सचाए कर एये। 
इस पर स्वामी जौ के युकुमाई स्वामौ रामकृप्पताद जी से कहा “बुठबेग से 
पहले मौ मारत मे चारो आम्ममो के प्रचकित होने का प्रमाष सह्िता-पुरचादि देते 
हैं। उत्तर मे स्वामी जी से कहा “मध्याविधंद्विता बहुत से पुराण और महामारत 
के मी बहुत तै मण अमी उस्तौ दिन के हैं। भयवात्‌ बुड़ इतसे बजुत पहले हुए है।” 
रामहृष्णानरू--यश्िि ऐसा ही होता तो बौद्ध धर्म कौ समाछोचना वेद, 
उपनिषद, सहिता और पुरायो म अवश्य होतौ | लग इस प्रत्थों मे बौद्ध शर्म 
की जालोचना शह्ी पागौ जाती तब आप जैप बहते है कि शुद्धपेव इत समी के 
पहुछे थे? दो-चाए प्राचौन पुराणादि में बौद्ध मठ का गर्णन आपिक #ूप में है, 
परन्तु इससे महू सही कहा जा सरृता कि हिल्दुर्ओो के सह्रिदा और परुपणादि 
अगी उस दित के घास हैं। 


ड्५ वार्ता एवं संलाप 


स्वामी जी--इतिहास पढो तो देखोगे कि हिन्दू धर्म वुद्धावव के सब भावों 
को पचाकर इतना वडा हो गया है ।' 
रामकृष्णानन्द--मेरा अनुमान है कि वुद्धदेव त्याग-वैराग्य को अपने जीवन 
मे ठीक ठीक अनुप्ठान करके हिन्दू घर्म के भावों को केवछ सजीव कर गये है। 
स्वामी जी--परन्तु यह कथन प्रमाणित नही हो सकता, क्योकि बुद्धदेव से 
पहले का कोई प्रामाणिक इतिहास नही मिलता। इतिहास का ही प्रमाण मानने से 
यह अवश्य स्वीकार करना होगा कि प्राचीन काल के घोर अन्वकार मे एकमात्र 
भगवान्‌ बुद्धदेव ही ज्ञानालोक से प्रदीप्त होकर अवस्थान कर रहे है। 
अब फिर सन्यास धर्म सम्बन्धी प्रसग चलने छूंगा । स्वामी जी ने कहा, 
“सन्यास की उत्पत्ति कही से ही क्यो न हो, इस त्याग-ब्रत के आश्रम से ब्द्माज्ञ होना 
ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। इस सन्यास ग्रहण में ही परम पुरुषार्थ है। वेराग्य 
उत्पन्न होने पर जिनका ससार से अनुराग हट गया है, वे ही घन्य हैं।” 
शिष्य--महाराज, आजकल लोग कहते है कि त्यागी सन्‍्यासियों की सख्या 
बढ जाने से देश की व्यावहारिक उन्नति रुक गयी है | साथुओ को गृहस्थो का 
मुखापेक्षी और वेकार होकर चारो ओर फिरते देखकर वे लोग कहते हैं, वे 
(सनन्‍्यासी) समाज और स्वदेश की उन्नति में किसी प्रकार सहायक नहीं होते ।' 
स्वामी जी--मुझे यह तो पहले समझा दो कि लौकिक या व्यावहारिक उन्नति 
का अर्थ क्‍या है। 
शिष्य--पादचात्य देशो से जिस प्रकार विद्या की सहायता से देश मे अज्न-वस्त्र 
का प्रवन्ध करते हैं, विज्ञान की सहायता से वाणिज्य, शिल्प, पहनावा, रेल, टेलीग्रॉफ 
(तार) इत्यादि नाना विषयों की उन्नति कर रहे हैं, उसी प्रकार यहाँ भी 
करना। 
स्वामी जी--क्या ये सब वातें मनुष्य मे रजोगुण के अभ्युदय हुए बिना ही 
हीती हैं? सारे भारत मे फिरकर देखा, पर कही भी रजोगुण का विकास नहीं 
पाया, केवल तमोगरूण ! घोर तमोगुण से सर्वेसाधारण लोग भरे हुए हैं। सन्‍्यासियों 
में ही रजोगुण एवं सतोगुण देखा है। वे ही भारत के मेंरुदण्ड हैं। सच्चे सन्‍्यासी 
हो गृहस्थो के उपदेणक हैं। उन्हींसे उपदेश और, ज्ञानालोक प्राप्त कर प्राचीन 


१ स्वासी जी का यह विचार आधुनिक ऐतिहासिक अध्ययन पर आधारित 
था। उस समय इन नवीन भयत्नों और शोधों को बे प्रोत्साहित करते थये। परन्तु 


बाद मे इन विहानो से उनका सतभेद हुआ ओर उन्होंने बुद्धदेव के पूर्व घर्म के इन 
स्रोतों फो माना है । 


६-५ 


विवैकाननइ साहित्य धष 


काए में पृइस्प लौग जौदत संग्राम में सफर हुए थे | संस्यासियों कौ अनमोत 
उपदेश के वदफ़े गृहस्व मप्त-इए्त देते रह हैं। यदि ऐसा आदात-प्रदान मे होता 
हो इतने दियो में भारतंबास्िपों का मौ अमेरिका के आदिवाधियी के समान छोप 
हो थाता । संन्यासिपां को मुदृठौ मर अप्त दैने के कारण हौ गृहस्प भोग भ्रमौ 
तक्क उप्तति के मार्ग पर चछे था रहे हैं। उत्यासी छोग कर्महौत तही हैं, बरत्‌ 
है ही कर्म के झ्ोत हैं। उनके जौबन मां कार्य में क्रेंच्रे जादफ़ों को परिषत होते देख 
शलौर उनसे उच्च भावों को प्रदण कर मृहत्व प्ौय इस संसार ने बौषन-संप्राम में 
समर्थ हुएशजा हो रहे हैं। पद्िद संन्यासिमों को दैखकर गृहस्थ भी उत परतिर् 
भार्जों को अपने जौवन में परिणत करते हैं बौर टौक टोक करे करने को तत्पर होशे 
हैं। छस्मासी अपने जौगन में स्वर तथा जगत के कस्मास के गिमित्त सर्वत्याम रुप 
तत्त्व को प्रतिफप्तित करके पृद्ृप्थी को सब बिपर्ों में उत्पाहित करते हैं जौर इसके 
बदले मै उनसे मुदठी मर अप्न छेते है। फिर उसी अप्त को उपजाते की प्रवृत्ति 
और क्षक्तित भी देख के छोर्पों में धर्बत्यागौ धम्याध्तियों के स्तेह्ठाधौगाद पे हो बा 
रही है । बिता जिचारें ही सोम सस्पास-प्रणा कौ शिम्दा करते हैं। ठस्प बेशों में 
जाहे जो पुछ क्यों त हो पर वहाँ तो सत्पाय्ियों के फ्तवार पकड़े ते के कारण 
ही धयाए-सागर में बृइस्पों कौ तौका मह्ठी डूबने पाती । 
प्िष्प---अहाराज शौक करस्साण में शत्पर यजार्थ संम्यासौ मिक्षता 
कह है! 
स्वामी जौ--पदि हचार वर्ष पे सौ भौ भुश्वेब के समात कोईं संस्पासी 
महापुरुष लप्म के सेते है तो सब कमी पूरी हो जाती है। थे दित सक्ष्च जादर्स 
जौए मार्थो को छोड़ जाते है, उसके लत्म में सह बर्षों तक छोप पतको ही प्रदछ 
करते रहेपे। देख मे इस सम्पास प्रथा के होने के कारण हो यहाँ उनके समात महापुस्ए 
ख़रम प्रहूण करते हैं। दोष समी आजमों में हैं पर किसौगे कम लौर किसी में 
खजिक । बोष रहते पर भी इस जाम को अस्प आासमों का प्लौष॑स्थाम प्राप्त 
हुआ है इसका कारण जया है छच्चे सस्वासौ तो लपनी मुगित कौ भी उपेक्षा 
करते है--अगत्‌ के ममक्त के स्षिए है उसका लम्म होता है। मदि एसे सत्पाप्ताअम 
के भौ तुम कृठअ त हो तो तुम्हे विकार कोटि कोटि विफकार है! 
इन बातों को कहते है स्थामौ थी का मुखमष्डक्क प्रदौष्त हो लठा। स्म्पास 
पझाञ्मम के बौएव प्रसप से स्वामी कौ भातो मृर्तिमाव संख्पास कप में घिष्य के 
सम्मुख प्रतिमासित होने छगे। इस असम के पौरण को मत हो मत मतुमब 


कर माती अत्तर्मुखी होकर थे अपने शाप हो मजुर स्वर से ल्ावृत्ति करते 
शर्रे-.. 


बाता एव सलाप 


वेदान्तवाब्येषु सदा रसन्तः भिक्षात्मात्रेण व तुष्टिसन्तः। 
भद्योकमन्त'करणे चरन्त फोपीनवन्त. खलु भाग्यवन्त ॥ 
फिर कहने लगे, “बहुजनहिताय बहुजनसुखाय ही सन्‍्यासियो का जन्म होता 
है। सनन्‍्यास ग्रहण करके जो इस ऊँचे लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाता है, उसका तो 
जीवन ही व्यर्थ है--वुयष तस्प जीवनम्‌ । जगत मे सन्यासी क्यो जन्म लेते है ? 
भौरो के निरमित्त अपना जीवन उत्सर्ग करने, जीव के आाकाशमेदी ऋन्‍दन को दूर 
करमे, विधवा के आँसू पोछने, पुत्र-वियोग से पीडित अबलाओं के मन को शान्ति 
देने, सर्वसाधारण को जीवन-सग्राम मे समक्ष करने, शास्त्र के उपदेशों को फलाकर 
सबका ऐहिक और पारमारथिक मगल करने और ज्ञानालोक से सबके भीतर जो 
भ्रह्मसिह सुप्त है, उसे जाग्रत करने ॥” 
फिर अपने सन्‍्यासी भाइयो को लक्ष्य करके कहने रंगे, “आत्मनो भोक्षार्ये 
जंगद्धिताय व हम लोगो का जन्म हुआ है। वेठे बैठे क्या कर रहे हो? उठो, 
जागो, स्वयं जगकर औरो को जगामो । अपने नर-जन्म को सफल करो, उत्तिष्ठत 


जाप्रत प्राप्त वरान्निबोधत (उठो जागो, और तब तक रुको नही, जब तक लक्ष्य 
प्राप्त न हो जाय)” 


१२ 


[ स्थान : स्व० बलरास बसु का भवन, फलकत्ता। 
वर्ष ; १८९८ ई०] 


स्वामी जी आज दो दिन से वाग्नवाज़ार मे स्व० बलराम बसु के भवन मे ठहरे 
हुए हैं। अत' शिष्य को विशेष सुमीता होने से वह प्रतिदिन वहाँ जआता-जाता 
रहता है। आाज सायकाल से कुछ पहले स्वामी जी छत पर टहल रहे हैं। उनके साथ 
शिष्य और अन्य चार पाँच लोग भी है। आज बडी गरमी है, स्वामी जी के 
शरीर पर कोई वस्त्र नही है। मन्द मन्द दक्षिणी पवन चल रहा है। टहलते 
टहलते स्वामी जी ने गुरु गोविदर्सिह का प्रसग आरम्भ किया और ओजस्विनी 
भाषा मे कुछ कुछ वर्णन करते हुए वतलाने रूगे कि किस प्रकार उनके त्याग, तपस्या, 
तितिक्षा और प्राण-नाशक परिश्रम के फल से ही सिक्‍्खो का पुनरुत्यान हुआ था, 
उन्होंने किस प्रकार मुसलमान घम्म मे दीक्षित छोगो को भी दीक्षा दी और हिन्दू 
चनाक्र सिक्ख जाति मे मिला लिया तथा किस प्रकार उन्होंने नमंदा के तट पर 


दिशेदातत्द साहित्य इ्८ 


अपती मानग-लौसा समाप्त की | गुद सोबिद पिंह द्वारा दौक़ित जनों में उस समय 
कुमौ एक महाम्‌ छक्ति का सचार होता था उसका रस्‍्फेख कर स्नामौ जौ में 
मिक्‍लों मे प्रचलित एक दोहा सुनाया-- 


सवा लाल से एक शज़ाऊँं। 
तो चोबिस्य छिहू नाम कहाऊँं।। 


अर्थात्‌ मुद ग्ोगिदसिन से माम (दौसा) सुरकर प्रस्पेक मयुप्य में सबा 
झात्र मनुप्य सै मबिक दाजित संचारित होती घौ। उतसे दौक्षा प्रहण करते पर 
सनकौ शस्ति से यजामे पघर्मप्राणता उपस्थित होती थी मौंर प्ररपेक छिप्य का 
हंरप ऐसे बीर समाज पै पूरित हो जाता था कि बह उस समय सबा काल विधियों 
को पराजित क्र सकता था। पर्म कौ महिमा बलातनगाती बातों को कहते कइते 
उनके उत्साडपूर्थ लेज्रा से मानों तेज गिकछ एड्ढा बा। ग्रोताग्थ गिस्तम्प होकर 
स्थामी जौ के मुख कौ ओर टकटकौ कूगाकर देखते छगे। स्वामी भी में कैसा 
बदुमुत डॉसाह खौर इस्ति थी। लब जिस प्रसग को करते थे तब उसीमे ऐसे तन्मय 
हो जाते थे मातो उन्हूंति उठी द्विपम कौ हन्य छंद बिपर्षो पे बड़ा यहूरा शिया 
और उस राम करना ही मर्गुप्प शौजत का एकमान छत्य है। 
कुछ दैए बाद प्लिप्प मे कहा “महाराज पुद मोविदसिह ने हिंदू बजौर मुसक्त- 
मान शौर्मों को सपने थर्म म दौक्षित कूएके एक ही परेस्प पर अछाया था गह्ट बढ़ी 
अदूमुत भटता है। भारत के इतिहाप्त में ऐसा दूसए दइप्टशास्स सही पाया जाता। 
स्वामी जी--जब तक क्ोग अपते में एक ही प्रषार के ध्येय का खनुमव हहीं 
बरेंगे तथ शक बभी एवं सूब से जावद सही हो सबते। जब तक उतका ध्वेष 
ग॒ुक त हो तब तक समा शमिति और गज्युता से सापारध लोगों को एक गह्ढी किया 
जा सकता। पुर मोगिदर्सिह है उस समय क्या हिंदू, क्या मुसझमात सजी को 
समझा दिया ला कि मे सब छोग कंगे घोर अत्पाचार तबा अविचार के राम्प में 
बस रहे हैं। गुरु भोविदर्सिष्र से गिप्ती प्रकार के नये ध्येम कौ सृष्टि स्थय नहीं कौ। 
शैदस तर्वभाधारण जतता का प्यात इसड्डी औोए आवयित कर दिशा बा। 
इृरपीधिए हिस्दू-मुसक्ृमात सब उसको मातते हैं। मे गाक्ति के सापक थे। माएठ 
के इतिहास मे उसे समास विरहा हो दुष्टास्स मिछेगा। 
इसरे काश शजि है शडिर होगे पर स्वागी जी सता साज गीके को बटीए 
में प्रार झाये। उसे आशम बहग बरसे पर सड उस्हें फिर चेर बर बैठ से । झगब 
मिद्दाई बा प्रसम शारप्स हुडा। स्वामी जौ दोले “मिडाई् दा शिमूति रह के 
बाड़े ही सप है प्राप्त हो जाती है। दिप्प को रइय बरनणे बोले "गया हू औरों 


६९ वार्ता एवं सलाप 


के मन की वात जानने की विद्या सीखेगा ? चार ही पाँच दिन मे तुझे यह सिखला 
सकता हैं ।” 
शिष्य---इससे क्या उपकार होगा ? 
स्वामी जी--क्यो ” औरो के मन की वात जान सकेगा। 
शिष्य--क्या इससे ब्रह्मविद्या लाभ करने से कोई सहायता मिलेगी ? 
स्वामी जी--कुछ भी नही। 
शिष्य---तव वह वि्षा सीखने से मेरा कोई प्रयोजन नहीं। परन्तु आपने 
सिद्धाई के विपय में जो कुछ प्रत्यक्ष किया है या देखा है, उसको सुनने की इच्छा 
है। मु 
स्वामी जी--एक बार मैं हिमालय भे अ्रमण करते समय किसी पहाड़ी 
गाँव में एक राञज्ि के लिए ठहर गया था। सायकारू होने पर गाँव मे 
ढोल का शब्द सुना तो घरवाले से पूछने पर मालूम हुआ कि गाँव के 
किसी मनुष्य पर देवता चढा” है। घरवाले के आग्रह से और अपना कौतुक 
निवारण करने के लिए मैं देखने गया। जाकर देखा कि बडी भीड लगी 
है। उसने रूम्बे घुंघराले बालवाले एक पहाडी को दिखाकर कहा कि इसी 
पर देवता चढा है। मेंने देखा कि उसके पास ही एक कुल्हाडी को आग 
में लाल कर रहे थे। फिर देखा कि उस लाल कुन्हाडी से उस देवताविष्ट मनुष्य 
के शरीर को स्थान स्थान पर जला रहे हैं तथा बालो पर भी उसे छुआ रहे हैं। 
परन्तु आश्चर्य यह था कि न तो उसका कोई अग॒ या वाल जलता था, न उसके चेहरे 
से कोई कष्ट का चिह्न प्रकट होता था। मैं तो देखते ही निर्वाक्‌ रह गया। इसी 
समय गाँव के मुखिया ने मेरे पास आकर हाथ जोडकर कहा, “महाराज, आप कृपया 
इसका भूत उतार दीजिए ।” में तो यह बात सुनकर घबडा गया। पर क्या करता, 
सबके कहने पर मुझे उस देवताविष्ट मनुष्य के पास जाना पडा। परन्तु जाकर 
उस कुल्हाडी की परीक्षा करने की इच्छा हुईं। उसमे हाथ लगाते ही मेरा हाथ 
झुलूस गया। तब तो कुल्हाडी तनविक काली भी पड गयी थी तो भी मारे जरून के 
में वेचेन हो गया। जो कुछ मेरी तकंयुक्ति थी, वह सब लोप हो गयी । क्या करता, 
जलन के मारे व्याकुल होकर भी उस मनुष्य के सिर पर अपना हाथ रखकर कुछ 
देर जप किया। परन्तु आइचये यह कि ऐसा करने से १०-१२ 'मिनट में ही वह 
अच्छा हो गया। त्तव गाँववालो की भेरे प्रति भक्ति का क्‍या ठिकाना ! वे तो 
मुझे भगवान्‌ ही समझने लगे | परन्तु मैं इस घटना को कुछ भी नही समझ सका। 
बाद में भी कुछ नही जान सका। अन्त भे मैं मौर कुछ न कहकर घरवाले के साथ 
झोपडी में छौट आया। तब रात के कोई चारह वजे होंगे। आते ही लेट गया, 


विवेकानन्द प्राहित्प ह। 


परन्तु बसन के मारे और इस घटता का कोई भेद श निकाक् सकने के कारस मौद 
शही माई! जलूसी हुई बुफ्हाड़ी से मनृष्प का शरीर दग्म लही हुमा यह घोचकर 
जिता करने समा "रफ्रदूल शा फरणयत गिगहा या फैटफटा बाली सापी 
फीड परीच्यणा३ एव 40 फण्यए प्रगी0क०ए/7--पृष्वी मौर स्वर्म में ऐसी अनेक 
धटमाएँ हैं छिमका सन्यात बर्शनप्तास्त्रों ने स्वप्न से सौ मही पाया। 
प्षिप्प--जाद में कया आप इस विधय का रहस्प ल्रान सके ने ? 
स्वामी जौ--नही जाज ही बातों बसों में बह घटना स्मरण हो शागौ इसडिए 
तुप्तसे कह विया। 
फिर स्वामी जी कहने छूगे श्री रामकृष्ण प्िद्याइयों की बड़ी निम्दा किमा 
करते थे । थे कहा करते थ॑ कि इत झक्तियों के प्रकाप्त कौ शोर मन सयाये रखते 
छे कोई परमार्थ को नही पहुँचता परन्तु मनुष्य का मत ऐसा दुर्यक् है कि पृहस्षों 
का तो बढहना हौ क्‍या सापुर्जों में भौ चौदह आते कोग सिद्धाई के उपासक होते 
हैं। पापचात्प रेशों मे छ़ोग इन जाहुओं को देखकर तिर्भाक हो जाते है। पिवाई 
काम करना बुरा है और बह बमे-पप में दिध्न शछता है। भ्रौ रामकृम्ध के कुपा 
पूर्वक धमपझाने के कारण ही मैं यह बात समझ सभा हैं। गया पुमते देखा सही कि 
श्री युस्देव की सत्तारों में पे कोई उदर ध्यान तही देता ? 
इतते में स्वामी मोसासत्व ने स्थामौ ली से कहा “मद्रास में एक ओझा से जौ 
तुम्हारी भेंट हुई थी बह कहाती इस मेंबार को सुमाजी। 
प्षिप्प ते इस विधय कौ पहुस्े शल्टी सुत चा। इसश्िए उसे कहने के किए 
स्वामी जी से आप्रह करने छगा। तब स्वामी जौ ने उससे कहा महांस में मैं जब 
मस्मण बाज के मबन मे था व पुक रात स्वप्न में देखा कि गेरी माता जौ का 
बैहान्त हो गया है। मन मे गड़ा यु ख़् हुआ। उत्त समम मठ को ही बहुठ कम पत्र 
झाद भेजा करता था तो पर कौ बात तो दूर एदी। स्वप्त कौ गात मस्मवण बाबु 
पे बहने पर उन्होंने उसझौ जाँच करने के छिए बक्ककले को दाए भेजा क्‍्पोकि 
स्वप्त देखगर मन बहुत हो घवड़ा रहा बा। इधर मास के भित्रगण मैरै अमैरिका 
जाने का सब प्रजस्थ १ एके घरदी भत्रा रहे पे। परम्तु माता जी कौ बुध्स्ध रोम का 
सबाद ने मिछते से मरा मत दाने कौ सही चाहता घा। सैरे सत कौ शषस्पा देसक र 
मध्मथ बाजू मुझसे बोले 'देखों लपर से कुछ दर पर एक पिशा्-सिद्ध मशुप्प है, 
बद्‌ जौज के भूठ मविष्य श॒ुम-जघुम सब बातें बदसा सता है। मरजब जाब को 
प्रार्षवा सै मौर अपने मासगिर पेन कौ बूर करते के शिमिश हैं उप्तके पास जाने 
थे लिए एड़ी हुआ। मर्मद बाब्‌_ अआसाएिगा तबा एक और सरजत कुछ दूर 
हक रैक सै गये। फिर पैदल चसपर वहां पहुँचे। परहुँचकर बसा देता कि मसाग 
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के पास विकट आकार का मृतक सा, सूखा, वहुत काछे रग का एक मनुष्य बैठा 
है। उसके अनुचरगण ने 'किडी-मिडी' कर मद्रासी भाषा में समझा दिया कि वही 
पिशाच-सिद्ध पुरुष है। प्रथम तो उसने हम लोगो पर कोई ध्यान नही दिया। फिर 
जव हम लौटने को हुए, तव हम लोगो से ठहरने के लिए विनय की । हमारे साथी 
आलहलासिगा ने ही उसकी भाषा हमे, तथा हमारी भाषा उसे समझाने का कार्य 
किया। उसने ही हम लोगो से ठहरने को कहा। फिर एक पेंसिल लेकर वह पिशाच- 
सिद्ध मनुष्य कुछ समय तक न जाने क्या लिखता रहा। फिर देखा कि वह मन को 
एकाग्र करके विल्कुल स्थिर हो गया, उसके बाद मेरा नाम, गोचर इत्यादि चौदह 
पोढी तक की वालें वतलायी और कहा कि श्री रामक्ृष्ण मेरे साथ सर्वदा फिर रहे 
हैं। माता जी का मगरू समाचार भी चत्तताया। और यह भी कहा कि घर्मप्रचार 
के लिए मुझे शी प्र ही बहुत दूर जाना पडेगा। इस प्रकार माता जी का कुशल मगल 
मिल जाने पर मन्मय बाबू के साथ शहर छौटा। यहाँ पहुँचकर कलकत्ते से तार 
के जवाब मे भी माता जी का कुशल मगल मिल गया।” 
स्वामी योगानन्द को लक्ष्य करके स्वामी जी बोले, “परन्तु उस पुरुष ने जो 
कुछ वतलाया था वह सब पूरा हुआ। यह काकतालीय' के समान ही हो या और 
किसी प्रकार से हो गया हो।” 
इसके उत्तर में स्वामी योगानन्द बोले, “तुम पहले इन सव बातो पर विश्वास 
नही करते थे, इसीलिए तुम्हे यह सब दिखलाने की आवद्यकता थी।” 
स्वामी जी--मैं क्या विना देखे-साले किसी पर विश्वास करता? मैं तो 
ऐसा भनुष्य ही नही हूँ। महासाया के राज्य मे आकर जगद्गपी जादू के साथ साथ 
ओर कितने ही जादू देखने मे आये। माया! माया! अब राम कहो, राम 
कही ! आज कंसी कैसी फिजूल बातें हुईं। भूत-प्रेत की चिन्ता करने से लोग 
भूत-प्रैत ही वन जाते हैं, और जी रात्त-दित जानकर या न जानकर भी कहते है, 
मैं नित्य-शुद्ध-बुद्ध मुक्तात्मा हूँ,' वे ही ब्रह्मज्ञ होते हैं। 
नयह कहकर स्वामी जी शिष्य को स्वेह से लक्ष्य करके कहने लगे, “इन सब व्यथ्थे 
की वातों को मन में तिल मात्र भी स्थान न दो। सदैव सत्‌ और असत्‌ का ही विचार 
करी, आत्मा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त प्राण-षण से यत्न करो। आत्मज्ञान से 
श्रेष्ठ और कुछ भी नही है। और जो कुछ है वह सभी माया है--जादू है। एक 
प्रत्यगात्मा ही छ्ूब सत्य है। इस वात की यथार्थंता मैं ठीक ठीक समझ गया हैं। 
इसीलिए तुम सबकी समझाने की चेष्टा सी करता हूँ। एकमेबाहयं ब्रह्म नेह 
सानास्ति किचन |” 


बात करते करते रात के ११ बज गये। इसके बाद स्वामी जी भोजन कर 


विधेकानाद साहित्य क्र 


विप्लाम करते बढ़े । प्रिष्प भी स्वामी जौ के अप्म-कमक्तों में दप्डमत कए विदा 
हुआ। छदामी जी है पृष्ठ “कछ छिर आयेगा स ?” 

प्िप्प--औ महाराज अबस््य आऊँगा। प्रतिदित आपके दर्घन मे हूने पे 
चित्त ध्याकुद्ध हो जाता है। 

स्वामी जौ--अच्छा तो जामों। रात अधिक हो मी है। 

प्रिष्य स्वामी जौ कौ बातों पर गिचार करता हुमा रात के १२ बजे भर झौटा । 


१३ 
[ल्पान बैलृड़ किराये का सठ। वर्ष १८९८ ई ) 


जिस वर्ष स्वामी ली इस्तैप्ड से हौटे थे उस भर्प दक्षिधेश्वर मे राधी रासपत्रि 
के काथी मन्दिर में श्री शामकृप्ण का जत्मोस्सव हुआ बा। परन्तु खनेक कारधों 
पे अपडे वर्ष यह उत्सव बहाँ सही हो पाया सौर मठ को भी शात्मबाजार पे मेशूड 
में गंया जौ के तट पर धौक्ताम्बए मुरोपाध्याय की बाटिका को किराये पर केकर, 
बहाँ हटाया बया। इसके कुछ ही रित परचात अर्तमाद मठ के सिमित्त लमौस 
मोफ़ लौ गौ किल्तु इस बर्पे पहाँ क्रत्मोष्सव तही हो सका क्योकि यह स्पात समतक्त 
सह्टी था भौर जगल पे भी सपा बा। इसहिए इस बर्प का घत्सौत्सव बेलूड़ मे दाँ 
बाबुधो की ठाझुरबाड़ी में हुमा। परस्तु सी रामकृप्ण कौ जत्प-तिधि पूजा जो 
फाल्पुत कौ सृक ह्विटीवा को होती है बड़ मौछाम्बर आांबु को बाटिका हैं 
ही हुए मौर इसके बोएक विन बाद हौ श्री रामहष्ण कौ मूर्ति इत्याणि का प्रभस्थ 
करके घुम मुहूर्त मे लयी मूमि पर पूथा-हवन इत्पादि कर छस्तकौं प्रतिष्ठा कौ एसी । 
इस समय स्वामी जौ गीक्ताम्बर बाबू की बाटिका में ठप हुए भे। घरम-तिवि 
पूजा के सिमित्त बडा आमोजम था। स्थामी लौ के आवेशागुप्ताए पूजागृह बड़ी 
उत्तम घत्तम सामप्रियौँ सै परिपूर्ण घा। स्वामी जौ त्स दिल समय ही सब चीज़ों 
की वेखमाल कर रहे थे। 

जर्मतिधि के दिन प्रात काश ऐे हो सब छोग आासनबित हो रहे ने! पत्रों 
के मुँह से भौ रापकृष्ण के प्रसग के अधिरिकत और कोई प्रसग म था। शथ स्थामौ 
जी पूजाघर के सम्मुख कड़े होकर पूजा का बायोजम देखने रूगे ! 

इन छब कौ बैलमाछ करने के पश्चात्‌ स्वामौ थी ते शिंप्य ते पूछा बनेऊ 
के जाये हो त | 
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शिप्य--जी हाँ, आपके आदेणानुसार सव सामग्री प्रस्तुत है। परन्तु इतने 
जनेऊ मँगवाने का कारण मेरी समझ में नही आया। 

स्वामी जी--प्रत्येक द्विजाति का ही उपनयन सस्कार में अधिकार है। स्वय 
वेद इसका प्रमाण है। आज श्री रामकृष्ण की जन्मतिथि मे जो लोग यहाँ बायेंगे, 
मैं उन सवको जनेऊ पहनाऊँगा। वे सव ब्रात्य (सस्कार से पतित) हो गये हैं। 
शास्त्र कहता है कि प्रायश्चत्त करने से ब्रात्यो का फिर उपतयन सस्कार मे 
अधिकार हो जाता है। आज श्री गुरुदेव का शुभ जन्म-तिथि पूजन है---उत्तके नार 
से वे सव शुद्ध पवित्र हो जायँगे। इसलिए आज उन उपस्थित भक्तगणो को जनेऊ 
पहनाना है। समझे ? 

शिष्य-मैं आपके आदेश से वहुत से जनेऊ लाया भी हूँ। पूजा के अन्त में 
समागत भकक्‍तो को आपकी आज्ञानुसार पहना दूंगा। 

स्वामी जी--ब्राह्मणो के अतिरिक्त अन्य भकतो को इस प्रकार गायत्री मन्त्र 
वतला देना। (यहाँ स्वामी जी ने शिष्य से क्षत्रिय आदि द्विजातियो का गायत्री 
मन्त्र बृतछा दिया)। क्रमश देश के सब छोगो को ब्राह्मण पद पर आरूढ करना 
होगा, श्री गुरुदेव के भक्तों का तो कहना ही क्या है? हिन्दू मात्र एक दूसरे के 
भाई हैं। 'इसे नही छूते, उसे नही छते', कहकर ही तो हमने इनको ऐसा वना दिया 
है। इसीलिए तो हमारा देश हीनता, भीरुता, मूर्खता तथा कापुरुषता की चरम 
अवस्था को प्राप्त हुआ है। इनको उठाना होगा, इन्हे अभय वाणी सुनानी होगी, 


वबतलाना होगा कि तुम भी हमारे समान मनुष्य हो, तुम्हारा भी हमारे ही समान 
सब अधिकार है। समझे ? 


शिष्य---जी महाराज। 

स्वामी जी---अब जो लोग जनेऊ पहनेंगे, उनसे कह दो कि वे गगा जी में 
स्तान कर आायें। फिर श्री रामकृष्ण को प्रणाम कर वे जनेऊ पहलनेंगे। 

स्वामी जी के जादेशानुसार समागत भक्‍तो मे से कोई चालीस पचास लोगो 
ने गगा स्तान कर शिप्य से गायत्री मन्त्र सीख कर जनेऊ पहन लिये। मठ मे बडी 
चहल-पहल मच गयी। भकक्‍तगणो ने जनेऊ घारण कर श्री रामकृष्ण को पुन प्रणाम 
किया और स्वामी जी के चरण-कमलो की भी वन्दना की। स्वामी जी का 
मुखारविन्द उनको देखकर मानो सौगुना प्रफुल्लित हो गया। इसके कुछ ही देर 
पदचात्‌ श्री गिरीशचन्द्र घोष मठ मे आ पहुँचे। 

अव स्वामी जी की जाज्ञा से सगीत का आयोजन होने रूगा और मठ के सनन्‍्यासी 
लोग स्वामी जी को अपने इच्छानुसार सजाने छूंगे। उनके कानो मे शख का 
कुण्डल, सर्वाँग में कर्पूर के समान श्वेत पवित्र विभूति, मस्तक पर आपादलम्बित 
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जटामार, बाम हस्त में जिधूद्ध दोमों आाहों में रक्त की मासा और पडे में 
जाजानुरूम्बित तीस सड़ कौ बड़े दफ्ाप्त को मास्ता आदि पहनायगी। यहू छम भारत 
करने पर प्वामी बी का झप एसा प्ोमायमान हुजा कि उसका बर्जत करता सम्म| 
शहीं। उस दिल जिन छोगों से उतकौ इस मृति का इर्जत किया था उष्डीते एक स्वर 
ते कहा था कि साक्षात्‌ काप्ठमैरव स्वामी-सरीर रूप में पृप्णी पर जक्तीर्ण हुए हैं। 
स्वामी ली ते भी शन्म सब सन्यासियों के शरौर में विमृति छगा दौ। उन्होंने 
स्वामी जी के चार्रों ओर सपेह् भैरव गे! समान स्पित होकर, मठ-भूमि पर 
कैकाए पर्षत को पोमा का जिस्तार किया। लाज भी उस बएय का स्मरण हो 
जाते पे बड़ा आनत्थ जाता है। 
जब स्वामी ली पश्चिम दिप्ता की ओर मुँह फेरे हुए मुक्त प्मापत में बैठ 
कर कूजर्त॑ रामरामेति स्तोज घीरे शीरे प्रश्चारण करने छूपे और जस्त में राम 
राम भी राम दाम वारम्मभार रहने क्दे। ऐसा अधुमात होता था कि भातों प्रस्येक 
तदर से अमृत बारा बहू रही है। स्वामी ली के संत्र अभनिभीद्धित थे भौर मै हाव 
से वागपूरे मे स्वर दे रहे थे। कुछ दैर तक मठ में यम राम श्री राम राम' ध्वति 
के अतिरिक्त मौर कुछ भौ घुसने में तही खरागा। इस प्रकार कुममय शाज बध्टे 
से मौ बग्रिक समय भ्यतौत हो गया ठवय मी डिसीके मुँह से जस्म कोई शब्द नहीं 
निकेखा। स्वामी जौ के कष्ठ दे निसृत रामनाम सुथा को पास करे आज सम 
मतबाफ़े हो गये हैं। स्िप्य गिचार करने गा नया सचमुन्र हौ स्वामी जी सिर के 
भाष ते मतवाक्षे होकर रामताम से रहे हैं? स्वामी जी के मुख का स्वासाविक 
शाम्मौर्य मानो श्ञाज घौगुता हो पया है। अर्थतिमीक्तित तेजो सै मानों बार सूर्य 
कौ प्रमा तिकक्न रही है और पहुरे सक्षे मैं मातो उनका घुम्दर परीर झूम रहा है। 
इस हरूप का दर्जन करता छदवा किसौकों समझाना सम्भव सही! इसका कैबस 
अनुभव ही किया ला सकता है। दर्धकान जित्र के समान प्बिर बैठे रहे। 
राम धाम कौर्तेग के शर्त में स्वामी जौ उसी प्रकार मतजाद्बी अवस्था में ही 
पाने शपे---सीतापति रामचातह्र रपुपति रपुराई। धाष बेनेगाला अच्छा म होगे के 
काएग स्वामी जी का छुछ रसमग होगे फ़पा | लत स्वामी घारदातत्व को यातै का 
मारेण देकर स्वामी जी स्वर पश्ादण अजाने सरौ। स्वामी साएदडानत्द है पहले 
पृक बप अक्षप ताम बरण बीत गाया। पल्लावज के स्निग्ब सम्मौर घोष सै गंगा 
जी मानों छठकने रूमी भौर स्थामी सारदासत्व के सुन्दर कथ्ठ और साथ ही मपुर 
महाए मै घाट गृह भर पमा। धत्पदत्ात्‌ सी रामहृप्ण एगये जिस बौर्तों कौ 
साते थे कमएः वे पौत मौ होगे खगे। 
अब स्थामौ ली एकाएक अपनी देश-भूपा को छताए कर बड़े भारर सै पिरय 


प्‌ वार्ता एव संलाप 


बावू को उससे सजाने लगे। गिरीण बाबू के विशाल शरीर मे अपने हाथ से भस्म 
लगाकर, कानो मे कुण्डल, मस्तक पर जटामार, कण्ठ और वाँहो मे रुद्राक्ष की 
माला पहनाने लगे। गिरीश वाव्‌ इस वेश मे मानों एक नवीन मूर्ति में प्रकाशमान हुए। 
भक्‍तगण इसको देखकर अवाक हो गये। फिर स्वामी जी बोले, “श्री' रामकृष्ण 
कहा करते थे कि गिरीश भैरव का अवतार है और हममे और उसमे कोई भेद नही 
है।” गिरीक्ष वाबू चुप बैठे रहे। उनके सन्यासी गुरुभाई जैसे चाहे उनकी सजायें, 
उन्हे सव स्वीकार है। अन्त मे स्वामी जी के आदेशानुसार एक गेरआ वस्त्र मेंगवा- 
कर गिरीश वावू को पहनाया गया। गिरीश बाबू ने कुछ भी मना नहीं किया। 
गुरुभाइयों के इच्छानुसार अपने शरीर को उन्हीके हाथ मे छोड दिया। अब 
स्वामी जी ने कहा, 'जी० सी०, तुमको आज श्री गुरुदेव की कथा सुनानी होगी।” 
ओरो को लक्ष्य करके कहा, “तुम लोग सब स्थिर होकर वैठो। अभी तक गिरीश 
बावू के मुँह से कोई शब्द नही निकला। जिनके जन्मोत्सव मे आज हम सव लोग 
एकत्र हुए हैं, उनकी छीछा और उनके भक्‍तो का दरोन कर वे आनन्द से जडवत 
हो गये हैं।” अच्त मे गिरीश बाबू बोले, “दयामय श्री गुरुदेव की कथा मैं और 
क्या कहूँ ? उन्होंने इस अधम को तुम्हारे समान काम-काचन त्यागी वाल सन्यासियों 
के साथ एक ही आसन पर बैठने का जो अधिकार दिया है, इससे ही उनकी 
अपार करणा का अनुभव कर रहा हूँ।” इन वातो को कहते कहते उच्का गला 
भर आया और फिर उस दिन वे कुछ भी न कह सके। इसके वाद स्वामी जी 
ने कई एक हिन्दी गीत गाये, वैर्याँ न पकरो मोरी नरम कलैयाँ', प्रभु मेरे अवगुन 
चित्त न धरो' इत्यादि। शिष्य सगीत विद्या मे ऐसा पूर्ण पण्डित था कि गीत का 
एक वर्ण भी उसकी समझ में नहीं आया! केवल स्वामी जी के मुंह की ओर 
टकटकी लगाकर देखता ही रहा | अब प्रथम पूजा सम्पन्न होने पर जलपान के निमित्त 
भक्‍तगण बुलाये गये। जलपान के पदचात्‌ स्वामी जी नीचे की बैठक मे जाकर 
वैठे। आये हुए भकतगण भी उनको वहाँ घेरकर बैठ गये। उपवीतघारी किसी 
गृहस्थ को सम्बोधित कर स्वामी जी ने कहा, “तुम यथार्थ मे द्विजाति हो, बहुत 
दियो से ब्रात्य हो गये थे। आज से फिर द्विजाति बने। अब प्रतिदिन कम से कम 
सौ बार गायत्री मन्त्र जपता। समझे ?” गृहस्थ ने, “जैसी आज्ञा महाराज की” 
कहकर स्वामी जी की आज्ञा शिरोघार्य कर ली। इस अवसर पर श्री महेन्द्रनाथ 
गुप्त आ पहुँचे। स्वामी जी मास्टर महाशय को देख बडे स्नेह से उनका सत्कार 


१- इन्होंने ही आ रासकृष्ण कथामृत' लिखी है । फिसी स्कूल के अध्यापक 
होने के कारण ये मास्टर महाशय के नाम से विख्यात हैं। 


विदेकातस्द साहित्य फ्दु 


करने छपे। महेन्द्र आाब मी उनको प्रणाम कर एक कोने में झाकर क्षड़े रहे। स्वामी 
जी के बार बार कहने पर भी सकोच से बही बंठ गंगे। 
स्वामी जी--मास्टर भहादाय आज प्री रामइृप्स का जर्म दिन है, आपको 
हम छोगो को उनकी बचा घुतानी होगी। 
मास्टर महाणय मुपकराकर सिर लुगागे ही रहे। इस बीच स्वामी अश्षप्डादर 
मु्तिदाबाद से फगमग ह॥ मन के दो प्तुआ (एक प्रकार कौ बंगाली 
मिठाई) शनतबाहर साप खेकर मठ में जा पहुँचे। इतने बड़े दो पत्तुर्भो को देखने 
सब दौड़े। अख्ष्डामर लौ से यह मिठाई सबको दिखक्तामी। फिर स्थामौ जौ हे 
कहा जाओ इसे भी रामकृप्ण के मम्दिर मे रस माजों।” 
स्वामी जलूप्ट्रासन्य को रझ्म करके स्वामी जौ सिप्प पे कहने सभे देशो 
कैसा कर्मबीर है! मम मृर॒यु आदि का दुछ हासन हो तहीं। बहुजगद्िताय बह 
छनमुल्ाय बपमा कार्य पौरणय के साथ और एक वित्त से कर रहा है।” 
छिप्प--अधिक 6पसपा के फल से ऐसी ध्षित उसमे जायी होगी। 
स्वामी जौ--2पस्मा सै घत्त उत्पप्त होती है यह सह्य है। किन्तु दू्सर्रो 
के निमित्त कर्म करता ही तपस्या है। कर्मयोमी कर्म को तपस्या का एक अग कहते 
हैं। भंधे हपस्पा पे पपहित की इच्छा ग़बान होकर पाषका से कर्म कराठौ है 
बैसे हो दूसरों के निमित्त कार्य करते करते तपस्या फकत के रूप मे होती है। चित्त 
शुद्धि जोर परमात्मा का बचत प्राप्त होता है। 
छिप्य--परत्तु महाराज ब्ूसरों के सिमिल पहुफ्रे से ही किशले मुप्य प्राभपक्ष 
से कार्य कर सकते हैं? बड्ड उदारता भम में पहले से हो कैसे आयेसौ मिससे 
मनृप्य आत्मसुख कौ इच्छा को असि बेकर औरो के मिमित्त ल्रीबन बात 
करता है ” 
स्वामी जी--सौर दपस्था करने में है कितने मनुष्यों का मन रुगता है 
कामिनौकांचत के भाकर्पषण में पड़कर कितते मनुष्य मसबातू छाम करमे कौ इच्छा 
करते हैं? तपप्पा चैसी कठित है, निष्काम कर्म भी बैंसा ही रटित है। जतएव औरो 
के मगर के छिए थो ऊौग कार्य करते हैं उतके गिदद्ध तुझे कुछ कहने का अविकार 
मह्दी है। तुझे पद्दि तपस्या अच्की रूपे ठो टू किये जा। परत्तु मदि किसीको कर्म 


१ झौी रामकझृष्ण के एक मम्तरंग लौलासहुअर। इत्होंति तुक्षिदाजाब के 
खन्‍्तातद सारपाक्ौ में मतांचासश्म, अिस्विश्ञाक्षप और दातब्य जिकित्साक्य 
स्थापित किये हैं। महाँ बिना जात-पाँत के विचार के शकक्‍्की तेषा कौ छांती है 
और रतका कुछ स्यंप उदार सरसों कौ शहाफ्ता पर लिर्मर है। 


ग वार्ता एवं सलाप 


ह्वी अच्छा लगे तो उसे रोकने का तुझे क्या अधिकार है ? तू क्‍या यही सोच बैठा 
है कि कर्म तपस्या नही है ? 
शिप्य--जी महाराज। पहले मैं तपस्या का अर्थ कुछ और समझता था। 
स्वामी जी--जैसे साधन-भजन का अम्यास करते करते उस पर दृढ़ता हो 
जाती है, वेसे ही पहले अनिच्छा के साथ कर्म करते करते भी क्रमश हृदय उसीमे 
'मग्त हो जाता है और परार्थ कार्य करने की प्रवृत्ति होती है, समझे ? तुम एक वार 
अनिच्छा के साथ ही औरो की सेवा कर देखो न, फिर देखा तपस्या का फल प्राप्त 
होता है या नही। परार्थ कर्म करने के फल से मन का टेढापन नष्ट हो जाता है 
ओर वह मनुष्य निप्कपट भाव से औरो के मगल के लिए प्राण देने को भी तैयार 
हो जाता है। 
शिप्य--परन्तु महाराज, परहित का प्रयोजन क्‍या है ? 
स्वामी जी---अपना ही हित सावन | यदि तुम यह सोचो कि तुमने इस शरीर 
को जिसका अहभाव छिये बैठे हो, दूसरो के निमित्त उत्सगं कर दिया है तो तुम 
इस अहभाव को भी भूछ जाओगे और अन्त में विदेह बुद्धि आ जायगी। एंकाग्र 
चित्त से औरो के लिए जितना सोचोगें उतना ही अपने अहभाव को भूलोगे। इस 
अकार कम करने पर जब क्रमण चित्तशुद्धि हो जायगी, तव इस तत्त्व को अनुमूति 
होगी कि अपनी ही आत्मा सब जीवो तथा घटो मे विराजमान है। औरो का ह्ति 
करना आत्मविकास का एक उपाय है--एक पथ है। इसे भी एक प्रकार की 
ईश्वर साधना जानना। इसका भी उद्देश्य आत्मविकास है। ज्ञान, भक्ति आदि की 
साधना से जैसा आत्मविकास होता है, परार्थ कर्म करने से भी वैसा ही होता है। 
शिष्य---किन्तु महाराज, यदि मैं रात दिन औरो की चिन्ता मे छगा रहें तो 
आत्मचितन कब करूँगा ? किसी एक विद्लेप भाव को पकड़े रहने से अमावात्मक 
आत्मा का साक्षात्कार कैसे होगा ? 
स्वामी जी---आत्मज्ञान लाभ ही समस्त साधनाओं का, सारे पथो का मख्य 
उद्देदय है। तुम सेवापरायण होकर कर्मेफल से चित्तशुद्धि प्राप्त करो। यदि सब 
जीवो को आत्मवत देख सको तो आत्मदर्जन होने मे रह ही क्या गया ? आत्मदर्शन 
का अथे जड के समान एक दीवाल या रूकडी के समान पडा रहना तो नही है। 
शिष्य---भाना ऐसा नहीं है, परन्तु शास्त्र मे समस्त चृत्ति और सारे कर्म के 
पनिरोघ को ही तो आत्मा का स्व-स्वरूप अवस्थान कहा है। 
स्वामी जी--शास्त्र मे जिस अवस्था को समाधि कहा गया है, यह अवस्था 


तो सहज से हर एक को प्राप्त नही होती। और किसीको हुई भी तो अधिक समय 


तक टिकती नहीं है। तव वताओ वह किस प्रकार समय वितायेगा ? इसछिए 


विवैकासल साहित्प ८ 


घास्त्रोषत अवस्था छाम करते के बाद साबक प्रत्येक मृत में बारमदर्शत कर मरभिप्न 
ज्ञान से सेबापरामण बमकर अपने प्रारम्भ को शप्ट कर बेते हैं। इस अवत्पा को 
पास्जकार जीवम्मुक्त शबत्वा कह मये हैँ। 

प्रिप्प--मद्दाराज इससे तौ महौ घि्ध होता है कि जौवस्मुक्त अधत्पा को 
प्राप्त न करमने से कोई मौ ठौब टौक परार्भ कार्य पमही कर सकता। 

स्वामी जौ--शात्व में मह दाठ हैं। फिर यह भी है कि पर्धर्ष सेबापप्मजण 
होते होते साथक को चौबस्मुगत अवस्था प्राप्स होतौ है। मही यो पास्त्र में 'कर्ममोप' 
के नाम से एवं मिप्त पत्र के उपयेद का कोई प्रमौजन नही था । 

प्िप्म मह सब बातें समझकर अब चुप हो यया। स्वामी जी मे भौ इस प्रध्य 
को छोड़कर अपते कल कष्ठ से एक भौत पाता आरम्म किया | 

मिरीप्त बाबू हवा जग्य मक्तगणव भी उसके साव ऊप्ती गौत को पाने छपे। 
जप्तू को तापित सश् बातर हो इत्यादि पद को बार बार माने ऋगे। इस प्रकाए 
मजसों आमार भत श्रमरा' काप्तीपद-तीकृण्मसे! अगलन सुबतमारधारी 
इत्यादि कई एक मौत गाने के पश्चात्‌ दिविपूजन के नियमानुघार एक जौत्ती मझुौ 
को खूब मा बजाकर पंगा थौ में छोड़ दिया समा। तत्पश्चातु प्रसाव पाने के रिए 
भषतों मे बड़ी घूम मच पगी। 


१्ड 
[त्व॑व्त बैहएु--किपये का बह। धर्च : १८९८ ६ ] 


जाय स्वामी थी मये सठ की मूमि पर यज्ञ करके भौ रामकृष्ण के जिद कौ 
प्रतिप्य करेंगे। ठाकुर-प्रटिष्यय दर्शत करते कौ इच्छा से शिष्प पिछडो दास पे 
ही मड़ में उपस्थित है। 

प्रात काछ वया स्‍्तान कर स्थामौ जी मैं पूृथाथर मे प्रशेध्र किया। फिए पूजन 
के आसम पर बैठ कए पुप्पपात मे थो कु पूछ और शिस्मपत्र थे दोगों हाथों मे सब 
एक छाथ चठा किये भौर भौ रामकृष्ण बेब कौ पादुकाओं पर श्रपित कर ध्यातस्व 
हो बये--अँसा अपूर्ण बर्शन था | उमकौ बर्मप्रमा विमासित स्तिग्वोस्ल्वद कान्ति 
से पृजामृह मानो एक अद्भुत ब्यौति से पूर्ण हो दया | स्वामी प्रेमातल्द तथा शअस्प 
स्त्रामौ पूणागुह के हार ५९ ही बड्टे रहे। 


७९ चार्ता एव सलाप 
५. ध्यान तया पूजा समाप्त होने के बाद नये मठ की भूमि मे जाने का आयोजन 
होने ऊूगा। ताँवे की जिस मजूथा में श्री रामकृपष्ण देव की भस्मास्यि रक्षित थी, 
उसको स्वामी जी स्वय अपने कन्वे पर रखकर आगे चलने लगे। शिष्य अन्य सन्‍्यासियों 
के साथ पीछे पीछे चला! शस्त-घण्टो की ध्वनि चारो ओर गूंज उठी। भागीरधी 
गगा अपनी लहरो से मानो हाव-भाव के साथ नृत्य करने लंगी। मार्ग से जाते 
समय स्वामी जी ने शिप्य से कहा, "श्री गुरुदेव ने मुझसे कहा था कि तू मुझे कन्बे 
पर चढाकर जहाँ ले जायगा, में वही जाऊंगा और रहूंगा, चाहे वह स्थान वृक्ष 
के तले हो या कुटी मे। इसीलिए मैं स्वय उनको कन्धे पर उठाकर नयी मठ-भूमि 
पर ले जा रहा हे। निश्चय जान लेना कि श्री गुरुदेव 'वहुजनहिताय' यहाँ दीर्घ 
काल तक स्थिर रहेगे। 
शिष्य--श्री रामकृप्ण ने आपसे यह वात कब कही थी ? 
स्वामी जी--(मठ के साथुओ को दिखाकर) क्‍या इनसे कभी यह बात 
नही सुनी ? काशीपुर के बाग मे। 
शिष्प---अच्छा, हाँ। उसी समय सेवाधिकार के बारे मे श्री रामकृष्ण के 
गृहस्थ तथा सत्यासी भकतो मे कुछ फूट सी पड गयी थी। 
स्वामी जी--हाँ, फूट तो नही कह सकते, पर मन मे कुछ मैरू सा ज़रूर भा 
गया था। स्मरण रखना कि जो श्री रामक्ृष्ण के भक्त हैं, जिन्होने उनकी कृपा 
यथार्थ पायी है, वे गृहस्थ हो या सन्‍्यासी, उनमे कभी कोई फूट नही हो सकती और 
न रही है। फिर भी उस थोडे से मनोमालिन्य का कारण कया था, सुनेगा ” सुन, 
प्रत्येक भक्त अपने अपने रग से श्री' रामकृष्ण को रेंगता है और इसीलिए वह उन्हे 
अपने भाव से देखता हैं तथा समझता है। मानो वे एक सूर्य है और हम छोग भिन्न 
भिन्न रगो के काँच अपनी आँखो के सामने लगाकर उस एक ही सूर्य को भिन्न भिन्न 
रगो का अनुमान करते हैं। इसी प्रकार भविष्य मे भिन्न भिन्न मतो का ज़रूर 
सर्जेन होता है, परन्तु जो सौभाग्य से अवतारी पुरुषो का साक्षात्‌ सत्सग करते हैं, 
उनके जीवन-काल मे ऐसे दलो का प्राय सर्जन नही होता। आत्माराम पुरुष की 
ज्योति से वे चकाचौंव हो जाते हैं, अहकार, अभिमान, क्षुद्र बुद्धि आदि सब मिट 
जाते हैं। अतएवं दल बनाने का कोई अवसर उनको नही मिलता। वे अपने अपने 
भावानुसार उनकी हृदय से पूजा करते हैं। 
शिष्य---महाराज, तब क्या श्री रामकृष्ण के सब भक्त उनको भगवान्‌ जानकर 
भी उसी एक सगवान्‌ के स्वरूप को भिन्न भिन्न सावो से देखते हैं और इसी कारण 


क्या उनके शिष्य एव प्रशिष्य छोटी छोटी सीमाओ मे बद्ध होकर छोटे छोटे दल या. 
सम्प्रदायो को चलाते हैं? 


विवेकानाद साहित्प ८७ 


स्वामी औौ--हाँ इसी कारण दुछ समय में सम्प्रदाप बन ही न्रार्मेमे। बेणो 
भे चैतस्पदेश के बर्दमान समय बे अनुयागिया म वां तीन सौ सम्प्रदाय हैं ईसा के 
भी हुडारों मत मिकसे हैं परन्तु बाद यह है कि बे सब सम्प्रदाम बैतस्यदेज मौर 
ईसा को ही मामते हैँ। 
घिप्य--शों ऐसा अनुमात होता है कि थी रामह्ण के भक्तों में मी दुछ 
शझमय के पश्चात्‌ अनेक सम्पदाव मिषज्ष पढ़ेंच । 
स्वामी जौ--जबप्प तिक्सेंगे परन्तु जो मठ हम महाँ बनाते है, उसमें सभी 
भतों और मार्यों का सामंजस्य रहेगा। श्र पुश्देव का जो उदार मत था उसीका 
यह गेसा होगा। विश्व घमन्वय की जो किरण महाँ से प्रकाशित होगी उससे 
सारा जगतू उद्दभासित हो जायगा। 
इसी प्रकार बार्तास्ताप करते हुए थे सब मठ-भूमि पर पहुँचे। स्वामी जी मे 
कश्बे पर से मजूपा को जमौन पर बिछे हुए आसन पए उतारा और शूमिप्ठ होकर 
प्रणाम कियां। अन्प सबने मौ प्रणाम किया। 
इसके बाद स्वामी जी पूजा के शिय्‌ बैठ मये। पूजा के जस्त से यशास्लि प्रम्षछित 
करके हथम किया मौर सस्पास। पुसभाइयो कौ सहायता से स्थय पायस (लौर) 
तैयार कर थौ रामहृप्ण को भोप चडाया। ऐसा स्मरण आता है कि उस दित 
स्वामी जौ ते कुछ बृहर्स्पों को दौसा मौ दी भसी। जो कुछ भौ हो फिर पूजा सम्मन्त' 
होने पर स्वामी जी ते समापतों को जादर से बुद्धाकर कहा “भाज तुम छोय तन 
भ्रम बाक्‍य द्वारा सौ गुछ्तेव सं ऐसी प्रार्ससा करो जिप्तसे महा युंगावतार भरी 
रामकृप्ण बहुजनहिताय बड्बजसपुलाय इस पुष्पदोज मे अविप्ठित रहे और इसे सब 
अर्मों का अपूर्ण समन्वय केर्द् बताये रलं। हाथ जोड़कर सबसे प्रार्पमा की। 
पूजा सम्पूर्थ होने पर स्वामी थी ले शिष्य से कहा 'भी बुस्देग कौ इस मंजूपा को सौटा 
के जाने का स्थिकार हम रोबो (सल्याध्तियों) मे से किसीकों गड्ढी है. बपोकि 
हमने ही यहाँ भी मुश्वेद कौ स्थापना कौ है। अतएब तृ्‌ इस भजूपा को कषपने मस्तक 
पर एलक्र मठ (नीरूाम्बर बाज कौ माटिका) को से चल। सिप्य को मजूपा 
को एपर्श करते में द्विचकिचाले देस स्‍्थामी जौ बोक़े “डर मत उठा को मैरी 
डाजा है। तब शिप्प ते बडे छाठत्द से स्वामी ञरी कौ लाजा को घिरोबार्य कर 
मजूपा को अपने सिए पर उठा स्विया। शपने गुर कौ झाशा स उपको सपर्स करने 
का अधिकार पाकर चघते अपने को कृतार्थे मासा। जागे शागे धिप्य उसके पीछे 
स्‍्थासी जी और उसके पौछे दाकौ सब अछले कूप्े। रास्ते मे स्वामौ जौ उससे 
बोछे “पी गुस्देव तेरे सिए पर समार हीकर तुझे खाशीर्जाद दे रहे हैं। समाज ते 
सावबात रहता किसौ झतित्प जिपय मैं क्षपता सह से रूपाता। एक छोटा घा 


<१ वार्ता एवं सलाप 


पुल पार करते समय स्वामी जी ने शिष्य से फिर कहा, “देखो, यहां खूब सावधानी 
और सतर्कता से चलना।” 
इस प्रकार सब छोग निर्विष्च मठ में पहुँचकर हर्ष मनाने छंगे। स्वामी जी 
अब दिप्य से कथा-प्रमग में कहने लगे, “श्री गुरुदेव की इच्छा से आज उनके घमंक्षेत्र 
की प्रतिष्ठा हो गयी। वारह वर्ष की चिन्ता का बोझ जाज सिर से उत्तर गया। 
इस समय मेरे मन में क्या वया भाव उठ रहें है, सुनेगा ? यह मठ विद्या एव सावना 
का एक केद्ध-स्थान होगा। तुम्हारे समान सव धामिक गृहस्थ इस भूमि के चारो 
ओर अपने घर-बार वनाकर वसेंगे और बीच मे त्यागी सनन्‍्यासी लोग रहेगे। मठ 
के दक्षिण की ओर इग्लैंड तथा अमेरिका के भक्तो के लिए गृह बनाये जायेंगे। 
यदि ऐसा हो जाय तो कैसा होगा ?” 
शिष्य--आपकी यह कल्पना बडी अद्भुत है। 
स्वामी जी---कल्पना क्यो ? समय आने पर यह सब होकर रहेगा। मैं तो 
इसकी नींव मात्र डाल रहा हूँ। बाद मे और न जाने क्‍या क्‍या होगा ! कुछ तो 
में कर जाऊंगा और कुछ विचार तुम लोगो को दे जाऊँगा। भविष्य मे तुम उन 
सवको कार्य रूप मे परिणत करोगे। बडे बडे सिद्धान्तों को सुनकर रखने से क्या 
होगा ? प्रतिदिन उनको व्यावहारिक जीवन मे कार्यान्वित करना चाहिए। शास्त्रों 
की लम्बी लम्बी वातो को केवल पढने से क्या होगा ? पहले उन्हे समझना चाहिए, 
फिर अपने जीवन में उनको परिणत करना चाहिए। समझे ? इसीकों कहते 
हैं व्यावहारिक धर्म) 
इस प्रकार अनेक प्रसंगो से श्री शकराचार्य का प्रसग आरम्भ हुआ। शिष्य 
आचार्य शकर का बडा ही पक्षपाती था, यहाँ तक कि उसको उन पर दीवाना कहा 
जा सकता था। वह सब दश्शेनो मे शकर प्रतिष्ठित अद्गैत मत को मुकुटमणि समझता 
था। और यदि कोई श्री शकराचार्य के उपदेशो मे कुछ दोष निकालता था तो 
उसके द्वदय मे सर्पदश की सी पीडा होने रूगती थी। स्वामी जी यह जानते थे 
और उनको यह पसन्द नही था कि कोई किसी मत का दीवाना वन जाय। वे जब 
भी किसीको किसी विषय का दीवाना देखते थे, तभी उस विषय के विरुद्ध पक्ष मे 
सहस्नो अमोघ युक्तियों से उस दीवानेपन के बाँध को चूर्ण विचूर्ण कर देते थे। 
स्वामी जी---शकर की बुद्धि क्षुर-घार के समान तीत्न थी। वे विचारक थे 
और पण्डित भी, परन्तु उनमे गहरी उदारता नही थी और ऐसा मनुमान होता 
है कि उनका हृदय मी उसी प्रकार का था। इसके अतिरिक्त उनमे न्नाह्मणत्व 
का अभिमान बहुत था। एक दक्षिणी पुरोहित जैसे ब्राह्मण थे, और क्या ? अपने 


वैदान्त भाष्य मे कैसी बहादुरी से समर्थन किया है कि ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य 
६-६५ 


विवैकानतद साहित्य ्रे 


जातियाँ कौ ब्रद्मज्ान गड़ी हो सकता! उसके विचार कौ कया प्रष्न॑छा कह! 
विदुर का उस्फ्रेश कर उत्दोने कहा है कि पूर्व जस्म में इाहाल परौर होते के कारप 
बह (विधुर) अहम हुए थे। सच्छा यदि झाजर छत किसी घृद को इह्मज्ञाम प्राप्त 
हो तो दया छकर के सवानुसाए कहना होगा कि बह पूर्व लस्म में दाहयप पा ? क्यो 
ब्राह्मगत्व को फेकर ऐसी छ्ीचाताती करते का कया प्रयोजस ? बेद ने तो तौर्सों 
बसों में प्रत्पेक को बेदपाठ मौर ब्रद्माजार का क्रधिकारी बताया है। तो किए इप 
विपम में बेद के साप्य में ऐसे मद्‌मुत पॉडित्प प्रदर्शित करने का कोई प्रयोजन से था। 
फिर रगक़ा हृदय दैल्लो शाप्जार्थ में पराजिश कर कितने बौद श्रमर्मों को बाय॑ 
में जोक कर मार शाखा | इन बौठ छोरगों की भी कैसी दुद्धि थी कि तर्क से हएकर 
जाग मे ज् मरे। ध्ंकरात्रार्स के ये कार्य पकीर्ण दीबानेपन से निकले हुए पासछपल 
के अतिरिवत सौर क्‍या हो सकते हैं? वूसरी ओर बुद्धदेव के हृश्म का गिषाए 
करो। बजुजगहिताप बुदुणतसुक्ाय का तो कहना ही क्या ये एक बरकूए के गच्चे 
कौ घीगन-रक्षा के स्िए जअपला जौवग भी देने को सा प्रस्तुत रहते थे | कैसा 
उदार भाव कैसौ दया | --एक बाए सोचो ता | 
पिष्य--#र्यों महाराज क्या बुस़देग के इस साव कौ मौ एक और प्रकाए 
का पामछपन सही कह सकते ? एक प्‌ के निमित्त अपने प्राण वेसे को पैबाए हो 
ण्ये ! 
स्वामी औौ--परन्तु उनके उस पौबानेपन से इस धसार के किससे थौषों का 
कस्पाष हुआ यह भी ऐो देखो। किसे खाप्मम गने कितते वित्ारूय खुक्ते विठते 
सार्बजतिक अध्तताकू बने कितने पछुनकित्साछय स्थापित हुए, स्पाप्य विधा 
का किशना विकास हुआ यह धय भी वो धोचो ! बुद्धपेव के अर्म के पूर्व इस देश 
में क्या था ? तासपत्र कौ पोतियों मे कुछ बर्म-दत््व दा सो भी बिरले ही मधुप्प 
उसको जानते थे। छोग इसको दँसे व्यावहारिक ल्लौबजत मे अरितार्ष करें, यह 
शुद्धदेव ने है सिद्छ्लामा। थे हौ वास्तव मे बेदान्त के स्पर्तत दैववा ये। 
छिप्प--सस्तु महाएण पह भी है कि नर्चाधम धर्म को तोड़कर हिखू धर्भ मे 
जिप्कष कौ सृष्टि वे हौ कर गये हैं और इसौशिए दुक हो दिसों मे उसका प्रचारित 
बर्म भारत सै लिक्ाछ्न बाहुए कर शिया एया। यह बात भी पतष्प प्रतौत होती है। 
स्वामी जौ--बौडध बर्म कौ ऐसी दुर्दणा उनही पिम्रा के कारण सही हुए. बह हई 
'छनके पिप्पों के कोष ते) इधर पत्तों को शत्दविक अच्रौ से उसके हवु्‌इव कौ 
ज्दाए्ता कम हो पयौ | तत्पाचातु कमए' बासाबारियों के स्यपिचार से बौय धर्म 
प्रर पया। ऐसौ बौमत्स बामाचार-मषा जग उल्लेख मर्यमान धमय के किसी तत्व 
मे मी सही है। बौद्ध पमें का एक प्रवाद केश अमप्राव क्षेब' बा। बह के मम्दिर 
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पर जो बीभत्स मूर्तियाँ खुदी हुई हैं, उनको देखने से ही इन बातो को जान जाओगे। 
श्री रामानुजाचार्य तथा महाप्रभु चैतन्यदेव के समय से यह पुरुषोत्तम क्षेत्र वैष्णवो 
के अधिकार में जाया है। वर्तेमान समय मे महापुरुषो की दाक्ति से इस स्थान ने 
एक और नया स्वरूप घारण किया है। 
शिष्य--महाराज, शास्त्रो से तोथे स्थानों की विशेष महिमा जान पडती है। 
यह कहाँ तक सत्य है? 
स्वामी जी--समस्त ब्रह्माण्ड जब नित्य आत्मा ईदवर का ही विराद शरीर 
है, तब विशेष विशेष स्थानों के माहात्म्य मे आइचर्य की क्या बात है? विशेष 
स्थानों पर उनका विशेष विकास हुआ है। कही पर वे आप ही प्रकट होते हैं, कही 
कही शुद्धसत्त्व मनुष्य के व्याकुल आग्रह से । साघारण मनुष्य जिज्ञासु होकर वहाँ 
पहुँचने पर सहज ही फल प्राप्त करते हैं। इसलिए तीर्थादि का आश्रय लेने से समय 
पर आत्मा का विकास होना सम्भव है। 
फिर भी यह तुम निश्चय जानो कि इस मानव शरीर की अपेक्षा और कोई 
बडा तीथ नही है। इस शरीर मे जितना आत्मा का विकास हो सकता है, उत्तना 
ओर कही नही। श्री जगन्नाथ जी का जो रथ है, वह भी मानो इसी शरीररूपी रथ 
का एक स्थूल रूप हैं। इसी शरीररूपी रथ मे हमे आत्मा का दर्शन करना होगा। 
तूने तो पढा ही है कि जात्साव रथिन विद्धि शरीर रयमेव तु। सध्ये वामनसासीन 
बिदवे देवा उपासते, मे जो वामनरूपी आत्मा के दर्शन का वर्णन किया गया है, वही 
ठीक जगन्नाथ देन है। इसी प्रकार रथे च वामन दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते 
का भी अर्थ यही है कि तेरे शरीर मे जो आत्मा है उसका दर्शन यदि तू कर लेगा तो 
फिर तेरा पुनर्जन्म नही होगा। परच्तु अभी तो तू इस आत्मा की उपेक्षा कर अपने 
इस विचित्र जड द्रीर को ही सर्वंदा मैं! समझा करता है। यदि लकडी के रथ मे 
भगवान्‌ को देखकर ही जीव की मुक्ति हो जाती, तब तो प्रत्येक वर्ष करोडो मनुष्यो 
को ही मुक्तिकाभ हो जाता, और आजकल तो जगन्नाथ जी पहुँचने के लिए रेल की 
भी सुविधा हो गयी है! फिर भी मैं जगन्नाथ जी के सम्बन्ध मे साधारण भक्‍तो 
का जो विश्वास है, उसके बारे मे यह नही कहता कि वह कुछ भी नहीं अथवा 
मिथ्या है। सचमुच एक श्रेणी के लोग ऐसे है भी जो इसी मूर्ति का अवरूस्वन कर 
घीरे घीरे उच्च तत्त्व को प्राप्त हो जाते हैं, अतएव इस मूर्ति का आश्षय लेकर भगवानू 
की विशेष शक्ति जो प्रकाशित हो रही है, इसमे भी किसी प्रकार का सन्देह नही है । 
शिष्य--महाराज, फिर क्‍या मूखे ओर बुद्धिमान का घर्म अछूग अलग है ? 
स्वामी जी--हाँ, यदि ऐसा न होता तो शास्त्रों मे अधिकार-भेद का इतना 
झगडा ही क्यो ? यह सत्य है। फिर भी सापेक्षिक सत्य मात्रा मे भिन्न भिन्न होता 
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है। भरृष्प जिसे सत्य कहता है बह छंद इसी प्रकार का है--हौई मह्स मात्रा | 
सत्य है कोई उससे अधिक माजा में। सित्य सत्प ठो कैडक एक्माव मयबान्‌ हद 
है। यही शातमा जड़ बस्तुमों में भी समाप्त है--पद्पि नितास्त सुप्तागस्या में । यही 
जीव नामदारी मरुप्प में किसी भथ तक भेतत हो जाता है और फिर भी इस्ल 
अुद्धदेव समदान्‌ सकसचार्म मादि में बही दिग्प चेतन हो जाता है। इसके परे और एक 
अगस्वा है, जिसकौ माब या भापा द्वारा प्रकट तही कर सकते--अवाद्ममसतनोचरम्‌ । 
घिप्प--मद्दारब किसी किसी भस्ति सम्प्रदाय का एसा मत हैं कि मंगबागु 
के साथ कोई एक साब मा सम्मत्य स्पापिष क रके साथता करती चाहिए। दे छोम 
मात्पा की महिमा मादि पर कोई प्यान ही देले। और जद इस सम्बस्ध मे कोई 
अर्चा होती है तो वे यही बहुते हैं कि यह सद चर्जा छोड़कर सर्ववा भाण में ही र्हयौ। 
स्वामी जौ- हाँ उसने स्लिए उसका यह कहना भौ ठीक है। ऐसा हौ हरते 
करते एक दिन उनमे भी बह जाग्रत है उठेया। हम सस्यासी भी थो कुछ करते 
हैं. बह शी एक प्रकार का भाव' ही है। इसने संसार का ह्याए किया है बतएज 
माँ बाप हो पुत्र इत्पादि जो सांसारिक सम्बन्ध है उनमें से किसी एक का प्राव 
ईश्वर पर माशौपित कर साप्रमा बरना हमारे लिए कंस सम्मव हो सस्सा है! 
इमारी दृष्टि से ये सब सकौर्भ बात है। उचमूच सब भाजों सै मतीत मंगगान्‌ की 
उपासता करना बडा कठिल है। परन्तु दसाओो तो रह्टी यदि हम अमृत गही 
पा सकते हौ बया विपपान करते परम ? इसी जात्मा के सम्बन्ध मे तू सदैभ चर्चा 
कर, पवन कर, ससत कर। इस प्रकार अम्यास बरते गरते कुछ घमस के गाए 
बेबेदा कि तुत्तमे भद्मास्पी धिंह चाप्रत हो उठेगा। तू इत सब माव-कश्पताणों के परे 
अड्ा छा। धुत कठौपनिषद मे यम से कया कहा है, उत्तिष्ठत लाप्रत प्राप्प बराधि- 
बोषत---ठठो बामों और श्रेष्ठ पुश्पों कै पास जाकर ब्ान प्राप्त कर को। 
इस प्रकार यह प्रकरण घमाप्स हुआ। मठ मे प्रसाव पासे की बष्टी बडी और 
स्थामी जौ के साथ प्विप्य मौ प्रसाद प्रहण करने के छिए चछा मया। 


१५ 
[ल्पात । हैसूडू--फिरापे का सठ। वर्ण! १८९८ ई (फ़रवरी सात्त) | 


बेशूकत्ण भी सौखास्थर बाबू के दाग मे स्वामी जौ सर को फे शागे हैं। शाशम- 
बजाए से पहाँ आते पर शमी तक शव बस्युओ को ब्यवस्थित सही किया सगा है। 
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चारो ओर सव बिखरी पडी हैँ। स्वामी जी नये भवन में आकर बडे प्रसन्न हो रहे 
हैं। शिष्य के वहाँ उपस्थित होने पर कहने लगे, 'अहा हा ' देखो कैसी गगा जी 
हुँ! कैसा भवन है! ऐसे स्थान पर मठ न बनने से क्या कभी चित्त प्रसन्न होता | ” 
तब अपरात्त का समय था। 
सब्व्या के पश्चात्‌ दुमजिले पर स्वामी जी से शिप्य का साक्षात्‌ होने पर अनेक 
प्रकार की चर्चा होने लगी। उस गृह में उस समय और कोई भी नही था। शिष्य 
वीच बीच में वातचीत के सिलसिले मे अनेक प्रकार के प्रब्न करने लूगा। अन्त में 
उसने उनकी वाल्यावस्था के विपय में सुनने की अभिलापा प्रकट की । स्वामी जी 
कहने लगे, “छोटी अवस्था से ही मैं वडा साहसी था। यदि ऐसा न होता तो 
नि सम्वल ससार में फिरना क्‍या मेरे लिए कभी सम्मव होता ? ” 
रामायण की कथा सुनने की इच्छा उन्हें वचपन से ही थी। पडोस मे जहाँ 
भी रामायण गान होता, वही स्वामी जी अपना खेलकूद छोडकर पहुँच जाते थे। 
उन्होंने कहा कि कथा सुनते सुनते किसी दिन उसमे ऐसे छीन हो जाते थे कि अपना 
घरवार तक भूल जाते थे। “रात ज़्यादा बीत गयी है' या 'घर जाना है' आदि 
विषयो का उन्हें स्मरण भी नही रहता था। किसी एक दिन कथा मे सुना कि 
हनुमान जी कदली वन मे रहते हैं। सुनते ही उनके मन मे इतना विश्वास हो गया 
कि वे कथा समाप्त होने पर उस दिन रात में घर नही लौटे, घर के निकट किसी एक 
उद्यान मे केले के पेड के नीचे बहुत रात तक हनुमान जी के दर्शन पाने की इच्छा से 
बैठे रहे। 
रामायण के पात्र-पात्रियों मे से हनुमान जी पर स्वामी जी की अगाघ भक्ति 
थी। सन्यासी होने पर भी कभी कभी महावीर जी का प्रसग कहते कहते आवेश में 
आ जाते थे और अनेक वार मठ मे महावीर जी की एक प्रस्तर मूर्ति रखने का सकल्प 
करते थे। 
छात्रजीवन मे दिन भर अपने साथियों के साथ आमोद-प्रमोद में ही रहते थे। 


रात को घर के द्वार बन्दकर अपना अध्ययन करते थे। दूसरे किसीको यह नहीं 
जान पडता था कि वे कब अपना अध्ययन कर हछेते हैं। 


दिष्य ने पूछा, “महाराज, स्कूल मे पढ़ते समय क्या कभी आपको किसी 
प्रकार का दिव्य दशेन हुआ था?” 

स्वामी जी--छकूल मे पढते समय एक दिन रात मे द्वार बन्दकर ध्यान करते 
करते मन भली भाँति तनन्‍्मय हो गया। कितनी देर तक इसी भाव से ध्यान करता 
रहा, यह कह नहीं सकता। घ्यान भग हो गया। तब भी वैठा हें। इतने में ही 
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देशता हूँ कि दक्षिण दौवास को भेदकर एक स्पोतिर्मय मूर्ति निकसौ और मेरे सामने 
लड़ी हो पएपी। उसके मुख पर एक मद्मुत स्पोति थी पर माव मानो कोई भौ त 
घा--प्रसास्त सनन्‍्यासी मूदि। मस्तक मुण्डित पा और हाषों में दष्ड-कमस्यल था। 
मेरी ओर टकटक़ी छगावर कुछ समय तक देखतौ रही। मानो मुझसे शुछ कहेगौ। 
सै मौ अबार होकर उसक्ती ओर देखते फ़गा। तत्पश्चात्‌ मत शुछ ऐसा मंयभीत 
हुभा कि मैं सीध ही हार ्षोसकर वाहुर निकनृ्न जाया। फिर मैं सोचने छूगा क्यो 
हैं इस प्रकार मूर्ख के समान भाग जामा सम्मग था कि बह कुछ मूप्तस कहती | 
परस्तु फिर कमौ उस मृति के दर्घन तहीं हुए। किससे ही दिन सोचा कि यदि फिए 
उसके बन मिर्खे शो उससे डरुपा मही बरत्‌ बातताप छरूंपा फिर दर्सम 
हशा ही मह्ठी। 
प्िप्य---फिर इस जिवय पर आपने कुछ जिल्तत मौ किया। 
स्वामीऔ--विस्तन जबएय किया किप्तु जोए-कोर सही मिछा। अब ऐसा 
अगुफात होता है कि मैंसे तब संयवाम्‌ बुद्धणेव को देशा या। 
कुछ देर बाद स्वामी जौ ने कहा “सन के शृद्ध होने पर शर्चाद्‌ सत से काम मर 
कांचत की छाशसा शिरू्त जाने पर, किशते ही दिव्य दर्सन होते हैं। थे बर्धन 
बडे हो बद्भुत होते हैं परम्तु उन पर प्यात रखता उत्रित गही । रात-विम छतमें 
ही मन रहने पे साथक घोर आगे सही बढ सकते। धुमने भ्ौ तो पुता है कि भौ 
गुस्दैद कहा करते थे मेरे चिस्तामलि की डूमोड़ी पर किसने हो मति 
पड़े हुए हैं। जात्मा का साक्तात्‌ करता होषा। इस सब पर भ्यांत दैने पे कया 
होगा ? 
इत बातो कौ अर्चों के बाद ही स्वामी जौ तन्मय होकर किसी विपम कौ 
विन्ता करते हुए कुछ समय तक मौत जाब से बैठे रहे! फिर कहने खतरे 'देखों 
जब मैं अमेरिका मे था तब मुझगे भदमुत शक्तियो का स्टूएण हुआ पा। क्षण माज 
मे मैं मधृष्य कौ आँखों ऐ उसके मन के छब प्रार्थों को जाद लाता ना। किसीके 
मत में कौई फीसौ हो मात क्‍यों स हो गह सब परे सामते हस्तामहूकबत्‌ प्रत्पंश 
ही जाती थौ। कमौ किसौ किसौप बता भी दिया कप्ता बा। जिन जित को मे बता 
देता था उत्तमे परे खनेक मेरे चेके बन शाते के मर यदि कोई किपौ बुरे जमिप्राय 
से मूप्तते मिछते जाता तो बहू इस बाबित का परित्रय पाकए फिर कभी मैरे पास 
तही जाता था। 
“जब मैंगे प्िकागों जादि छड्सें से स्पारयात देना आरम्म किया तब सप्ताह 
से बारह बारइ, चौरह चौतदह और कमसौ इससे भी जजिक व्याप्यात दैते पढ़ते थे। 
शारीरिक और सांगसिक परिभ्रम बहुए शपिक होने के कारण मैं बहुत बफ जाता 
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था औजौर लगता था कि मानो व्याख्यान के सव विषय समाप्त होने ही वाले हैं। 
“अव मैं क्‍या करूँगा, कल फिर नयी बातें क्या कहूँगा' वस ऐसी ही' चिन्ता मन मे 
आया करती थी। ऐसा अनुमान होता था कि कोई नया भाव नही उठेगा। एक 
दिन व्याख्यान देने के वाद लेटे हुए चिन्ता कर रहा था, (बस, अब तो सव कह दिया, 
अव क्या उपाय करूँ?! ऐसी चिन्ता करते करते कुछ तन्द्रा सी' आ गयी। उसी 
अवस्था में सुनने मे जाया कि जैसे कोई मेरे पास खडा होकर व्याख्यान दे रहा है, 
ओर उस भाषण में कितने ही नये भाव तथा नयी बाते हैं---मानो वे सब इस जन्म 
मे कभी मेरे सुनने मे या व्यात मे आयी ही नहीं। सोकर उठते ही उन सब बातो 
का स्मरण कर भाषण मे वही वातें कही। ऐसा कितनी ही वार हुआ, कहाँ तक 
मिनाऊं ? सोते सोते ऐसे व्याख्यान कितने ही बार सुने |! कभी कभी तो व्याख्यान 
इतने ज़ोर से दिये जाते थे कि दूसरे कमरो मे भी औरो को सुतायी पडते ये। दूसरे 
दिन बे लोग मुझसे पूछते थे, स्वामी जी, कल रात मे आप किससे इतनी जोर से 
चार्तालाप कर रहे थे ?” उनके इस प्रइन को किसी प्रकार टाल दिया करता था। 
चह बडी ही अद्भुत घटना थी।” 

शिष्य स्वामी जी की बातो को सुन निर्वाक्‌ होकर चिन्ता करते हुए बोला, 
“महाराज, ऐसा अनुमान होता है कि जाप ही सृक्ष्म शरीर मे व्याख्यान दिया करते 
थे और स्थूछ शरीर से कभी कभी प्रतिध्वनि निकलती थी।” 

यह सुनकर स्वामी जी बोले, “हो सकता है।” 

इसके बाद अमेरिका की फिर बात छिडी। स्वामी जी कहने लगे, “उस देश मे 
पुरुषो से स्त्रियाँ अधिक शिक्षित होती हैं। विज्ञान और दर्शन मे बडी पण्डित हैं, 
इसीलिए वे मेरा इतना मान करती थी। वहाँ पुरुष रात-दिन परिश्रम करते हैं, 
तनिक भी विश्वाम लेने का अवसर नही पाते। स्त्रियाँ स्कूलो मे पढकर और पढ़ाकर 
विदुषी बन गयी हैं। अमेरिका मे जिस ओर भी दृष्टि डाछो, स्त्रियो का ही साम्राज्य 
दिखायी देता है।' 


दिष्य--महाराज, ईसाइयो मे से जो सकीर्णमना (कट्टर) थे, वे क्या आपके 
विरुद्ध नही हुए ? 

स्वामी जी--हुए कैसे नही ? फिर जब लोग मेरा वहुत मान करने लगे, तब 
थे पादरी लोग मेरे बहुत पीछे पडे। मेरे नाम पर कितनी ही निन्‍दा समाचार-पत्रो 
में लिखने लगे। कितने ही लोग उनका प्रतिवाद करने के लिए मुझसे कहते थे, 
परन्तु मैं उन पर कुछ भी ध्यान नही देता था। मेरा यह दृढ विश्वास था कि कपट 
से जगतू मे कोई महान्‌ कार्य नही होता, इसीलिए उन अब्लील निन्‍्दाओ पर घ्यान 
न देकर मैं घीरे घीरे अपना कार्य करता जा रहा या। अनेक वार यह भी देखने मे 
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श्ाता था कि जिसने मैरी ध्यर्ष तिल्या की बही फिर मनुतप्त होरर मेरी सरण में 
माठा था भौर स्वयं ही समात्ाए-पत्रों मे प्रद़िनाव कर मूझस क्षमा माँगता था! 
कभी कमी ऐसा भी हुआ कि किसी घर मे मेरा तिमर्तण है, यह सुतकर बहाँ कोई 
था पहुँचा और भरवाफ़्ों पे मेरे बारे मे मिम्पा सिन्दा कर साया और भरबाडे मी 
पह धुप्र कर हार बन्द करके कही अस दिये। मैं तिमप्जण के अनुसार बहाँ 
बपा। दैशा सब घुनसान है। कोई भौ बहाँ तही है। झुछ दिल पीछे मे हो छोग सष्प 
बात को चातकर बड़े तु शित हो मेरे पास धिप्प बनसे जागे। बेटा जातती तो दो हि 
इस संसार में निरी दुषियादारी है। जो यपार्ष साहसी और शाती है, गह बया ऐसी 
बुतिमादारी से कमी घबड़ाता है? ज़मत्‌ चाहे जो कहे क्‍या परवाह है, मैं मपता 
कर्शष्प पासत करता चछा चार्टगा' यही बौरों कौ बात है। सदि बह क्‍या कहता है 

क्या सिख्षता है, ऐसौ ही बातों पर रात-दिन ध्यान रहे ती जगत्‌ में कोई महा 
कार्य हो हो सह्ठी सकता। कया धुमते मह पटोक नहीं सुता--- 


तिःदष्तु लौतितिपुणा पदि दा स्तुबत्तु। 
शक्मी समाधिप्ततु नच्छतु थर परचेप्टम |! 
अप्तैय रा मरचमत्तु प्रुपानतरे था। 
श्याध्याश्पथः प्रतिचरम्न्ति प्॑ ते औौरा'।। 


छोय तुम्हारी स्तुधि करें या तिस्‍दा प्रक्मी तुम्हारे ऊपर कृपा हो पा न ही 
तुम्हारा बैड्वास्त शाथ हो या एक गुब में तुम स्यामप् पे कमी पऋष्ट ते हो। किठते 
ही तूफान पार करते प₹ भनुष्य शास्ति के राज्य में पहुँचता है। थो जितता गहा 
हुआ है, उसके किए उतनी ही कठित परौशा रखो पपी है। परौक्लाह्पौ कपौटी 
पर उसका जीवन कपसमे पर हौ घगत्‌ मै उप्को बड़ा कहकर स्वीकार किया है। 
जौ मौर कापुरष होते है, थे है धमुअं कौ हहरों को देशकर कितारे पर दी 
शाव रकते हैं। जौ महावीर होते है वे क्या किसी बात पर ध्याम बैते है? जो 
शुछ होता है सो ही मैं अपना इष्टकाम करके ह्टी रहूँगा' पहौ यजावं पुस्पकार है! 
एस पुस्वकार के हुए बिता सैंकड़ों दैग मौ धुम्हारे जड़त्व कौ बृर भही कर 
तकते। 
सिप्य---तो हैब पर तिर्मर होता क्‍या दुर्बम्रता का जिल्ल है! 
स्वामी जौ--शास्त्र से निर्मरता को पत्रम पुस्वार्थ कहकर तिशेंप् किया एसमा 
है परलतु हमारे देश मे कोग जिस प्रकार ईव पर सिर्मर रहते है गह मृत्पु वा चिक्ष 
है, महा कापुस्वदा की अरस अवस्पा है। ईइवर कौ एक बवूजुत कश्पता कर उपके 
माथे अपने दोबो को चोपते कौ बेष्टा मात्र है। श्री रामहप्ज द्वारा कवित गौहत्पा- 
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पाप की कहानी तो तुमने सुती होगी, अन्त में वह पाप उद्यान-स्वामी को ही 
भोगना पडा। आजकल सभी यथा नियुक्‍तो5$स्मि तथा करोसि कहकर पाप तथा 
पुण्य दोनों को ईद्वर के माथे मढते हैं। मानो आप जल के कमरू-पत्नो के समान 
निलिप्त हैं! यदि वे लोग इसी भाव पर सवंदा जमे रह सकें तो वे मुक्त हैं, 
किन्तु अच्छे कार्य के समय मैं! और बुरे के समय 'तुम'--इस दैव निर्भरता का क्या 
कहना है! जब तक पूर्ण प्रेम या ज्ञान नही होता, तव तक निर्मरता की अवस्था हो 
ही नहीं सकती | जो ठीक ठीक निर्भर हो गये हैं, उनसे भले-बुरे की भेद बुद्धि नही 
रहती। हममे (श्री रामक्ृष्ण के शिष्यो मे) नाग महाशय ही' ऐसी अवस्था के 
उज्ज्वल दृष्टान्त हैं। 

अब बात वात में नाग महाशय का प्रसंग चल पडा। स्वामी जी कहने लगे, 
“ऐसा अनुरागी भक्त और भी दूसरा कोई है? अहा! फिर कब उनसे मिल 
सकेंगे ? ” 

शिष्य--माता जी (नाग महाशय की पत्नी) ने मुझे लिखा है कि आपके 
दर्शत के निमित्त वे शीघ्र ही कलकत्ता आयेंगी। 

स्वामी जी--न्ी रामक्ृष्ण राजा जनक से उनकी तुरूना किया करते थे | 
ऐसे जितेन्द्रिय पुरुष का दर्शन होना तो बडे भाग्य की बात है। ऐसे छोगो की कथा 
सुनने मे भी नही आती। तुम उनका सत्सग सर्वदा करना। वे श्री रामकृष्ण के 
अन्तरग भक्तों में से एक हैं। 





१ एक दिल किसो मनुष्य के बगीचे मे एक गाय घुस गयी और उसने उसका 
एफ बडा सुन्दर पोधा रोंदकर नष्ट कर डाला। इससे वह मनुष्य बहुत्त ही कुछ 
हुआ और उसने उस गाय को इतना मारा कि चह भर गयो। यह खबर सारे गाँव 
भर से फल गयी। वह मनुष्य यह देखकर कि उस पर गोह॒त्या लग रही है, कहने 
लगा, “अरे सेने गाय को कब मारा है? इसका दोषी तो मेरा हाथ है और 
चूंकि हाथ इन्द्र के अघीन है, इसलिए सारा दोष इन्द्र का है ” इन्द्र ने जब यह्‌ 
सुना तो उसने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप घारण कर उस सनुष्य के पास जाकर 
पूछा, क्यो भाई, यह सुन्दर वगोचा किसने बनाया है?” वह मनुष्य बोल, 
“मेने”। इन्द्र ने फिर पुछा, “और भाई, थे सब वढिया बढ़िया पेड, फल-फरू फे 
पौधे आदि किसने लूगाये हैँ ?” वह मनुष्य बोला, “मैने ही।” फिर इन्द्र ने मरी हुई 
गाय की ओर दिल्लाकर पूछा, “और इस गाय को किसने सारा ?” वह मनुष्य बोला, 
“हुल्द् ने | यह सुनकर इन्द्र हेसे भौर बोले, “बगीचा घुमने लगाया, फल-फूल के 


पौधे तुमने लगाये और गाय मारी चेचारे इन्द्र ने | --क्यो यही बात है न?” 
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छिष्प--उप्त बेघ में अनेक छोय उसको पायक्ष समझते हैं, परण्तु सैते तो पहले 
ही उनको एक महापुरुष समझा है। बे सुशसे बहुत प्रेस करते हैं सौर मुझ पए उसकी 
कृपा भौ बहुत है। 
स्वामी जी--.ुमने ऐसे मडापुरुष का सत्संग किया है, फिर तुम्हें क्या चिन्ता है | 
अनेक जग्मों कौ तपस्मा से ऐसे महापुरवों गा सत्स॑ंप मिखता है। भी साय महा 
अर में किस प्रकार से रहते हैं? 
किष्प--महाराज उर्म तो दैसे कभी कोई काम-काज करते तही पाया) 
केबल असिवि-सैदा में छथे रहते है। पाक बाजू आपि जो कुछ रुपया ते देते है उपके 
अतिरिक्त उनके लाने पौते का और कोई सहाद गही है। परत्तु बतिकों के भब॒त 
में जैसी धूम-बाम रहती है पैसी ही इनके घर मी देखी । खेकित बे अपने भोग के 
विमित्त एक भी पैसा ्यय सही करते। जो कुछ स्यप करते है केवल परेगार्ष ! 
सैबा---छेवा--पही उसके जीबत का महाब्रद माहूम होता ह। ऐसा अवुमाग 
होता है कि प्रत्येक ल्रीध मे प्रध्पेक बस्तु में बारमदर्शत करके वे झमिन्न ज्ञान ऐै 
अगतू की पैदा करने को स्याकुक्त है। प्ेजा के डिए अपने परीर को घरौर गही 
समझते। वास्तव में मूप्ते भौ सम्देद द्ोता है कि उन्हे सरीर-शाव है भौ मा सही | 
आप जिस मघस्था को विम्म बैतत कहते हैं, मेरा अनुमात है कि बेसर्जबा उसौ अवस्था 
में रहते हैं। 
स्वामी जी--ऐेसा क्‍यों स हो! शरौ गुस्देग उनसे कितया प्रेम करते थे | 
थे ही उभके एक साथी थे जिल्होंते पूर्व अंग में बर्म स्लिया है। उत्हीके प्रकाश से 
पूर्व बग प्रकाशित हुआ है। 


१६ 
[एश्वात ! बैजुइु--किरापे का सठ। क्य। १८९८ ई (सबम्बर) ] 


समाज दो-तीस दिल हुए, स्‍्थासी जी लौटकर कास्मौर पे दायरे हैं। एरीर 
आुछ स्वस्प सही है। द्िप्प के मठ से झाएे हो स्वामी बद्भातख सहाराण गहने 
लगे “स्वामी लौ जब सै कापमीर हे पे हैं, किसीसे कुछ दार्साक्राप नही करते 
मौल होकर स्तण्य बैठे रहते है। तुम स्थामी थौ से कुछ बताछाप कएक उसने मत 
को तीचे (कर्षात बतत्‌ के कार्मों मे) काते का प्रथत्व करो। 

ऐिप्य से ऊपर स्वामी जौ के कमरे में जाकर देखा कि स्वामी ली मुक्तप्यासत 
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मे पूर्व की ओर मुँह किये बैठे हूँ, मानो गम्भीर ध्यान में मग्न है। मुंह पर हंसी 
नही। उज्ज्वल नेत्रों की दृष्टि वाहर की ओर नही, मानी भीतर ही कुछ देस 
रहे हैं। शिष्य को देखते ही बोले, “बच्चा, आ गये, बैठी ।” बस, इतनी ही बात 
की। स्वामी जी के बाँयें नेत्र को रक्तिम देसकर शिप्य ने पूछा, “आपकी यह माँख 
लाल कैसे हो रही है ?” “बह कुछ नही” कहकर स्वामी जी फिर स्तब्ध हो गये। 
बहुत समय तक बैठे रहने पर भी जब स्वामी जी ने कुछ भी वार्तालाप नही किया, 
त्व थिप्य ने व्याकुल होकर स्वामी जी के चरण-कमलो को स्पर्श कर कहा, “री 
अमरनाथ मे आपने जो कुछ प्रत्यक्ष किया है, क्या वह सब मुझे नही वतलाइएगा ? 
चअरण-स्पर्श से स्वामी जी कुछ चौंक से उठे, दृष्टि भी कुछ बाहर की ओर खुली 
और कहने लगे, 'जव से अमरनाथ जी का दर्शन किया है, तव से चौवीसो घण्टे 
मानों शिव जी मेरे मस्तक मे समाये 'रहते हैं, किसी प्रकार भी नही हटते ।” शिष्य 
इन वातो को सुनकर अवाक हो गया। 
स्वामी जी--अमरनाथ में और फिर क्षीरभवानी के मन्दिर मे मैंने बहुत 
तपस्या की थी। जाओ, हुक्‍्का भर लाओ। 
शिष्य प्रफुल्ल मन से हुक्‍्का मर लाया। स्वामी जी घीरे धीरे हुक्‍्का पीते हुए 

कहने लगे, “अमरनाथ जाते समय पहाड की एक खडी चढाई पार कर गया था। 

उस पगडण्डी से केवल पहाडी लोग ही चढते उतरते हैं, कोई यात्री उबर से नही 
जाता, परन्तु इसी मार्ग से होकर जाने की मुझे जिद सी हो गयी थी। उस परिश्रम 

से शरीर कुछ दुर्वंछ पड गया। वहाँ ऐसा कडा जाडा पढता है कि शरीर मे सुई सी 

चुमती है। 


शिष्य-मैंने सुना है कि लोग नग्न होकर अमरनाथ जी का दर्शन करते हैं। 
क्‍या यह सत्य है? 

स्वामी जी--मैंने भी कौपीन मात्र घारण कर और भस्म लगाकर गुफा मे 
प्रवेश किया था। तब ठण्डक था गरमी कुछ नही मालूम हुईं, परन्तु मन्दिर से 
निकलते ही शरीर ठण्ड से अकड गया था। 

शिष्य---क्या वहाँ कभी कवूतर भी देखने मे आया था ? सुना है कि ठण्ड 
के मारे वहाँ कोई जीव-जन्तु नहीं वसता, केवल सफेद कवृत्तरो की एक टुकडी कही 
से कभी कभी आ जाती है। 


स्वामी जी--हाँ, तीन-चार सफेद कवूतरो को देखा था। वे उसी गुफा मे 
रहते हैं या आसपास के किसी पहाड मे, यह ठीक अनुमान नहीं कर सका। 

शिष्य--महाराज, छोगो से सुना है कि यदि कोई गुफा से बाहर सिकरूकर 
सफ़ेद कवृतरो को देख ले तो समझना चाहिए कि शिव के यथार्थ दर्शन हुए। 


विवेकानम्द साहित्प दर 


स्वामी जी बोौके “सुना है कि कबूतर बेशने से जिसके मन में जो कामता 
रहती है, बही सिद्ध होती है।” 
जब स्वामी जी फिर कहने छगो कि छौटते समय जिस मार्ग पे सब पाती जाते 
हैं, उसी मार्म से थे भी श्रीनगर को अ्राये थे। श्रीसगर पहुँचने के कुछ दित बाद 
शीरएमबानौ ने दर्शन को गये थे औौर सात दित वहाँ टहूरकर देवौ को छ्ली र चढ़ाक र 
पूजा तपा हबन किया बा। प्रतिदित बहूँ एक मन हृण कौ छ्तीर का मोग चढ़ाते थे 
मौर हृषत करते थे। एक दिन पूजा करते समय मन में यह विचार तदित हुआ 
“माता भद्ानौं यह्टाँ सचमुच कितने समय से प्रकाछ्तित है? प्राचीन कार में 
यबतों ते महँ आकर उनके मग्दिर की गिघ्बस कर विया और गहाँ के छोग छुछ गही 
कर पके। हाय! यदि मैं उस मय होता तो चुपचाप यहू कमी तही देखता। 
इस विचार सै जब उसका मत तु ल शौर होम से अत्यस्त स्पाकुछ हो पया भा त॥ 
उनके स्पष्ट घुनने में आया या घैसे माता कह रहौ है-- मेरी इच्छा से ही यबतों 
मे मर्दिर का विष्बंस किया है जौर्ण मम्दिए म॑ रहने की मेरी इच्छा है। कया मेरी 
इच्छा सं मी गहाँ सातमजिशा प्ोने का मन्दिर सही बत सकता है ” तु क्या कर 
सकता है पैं ऐैरी रक्षा कश्ेंगौ या ह्‌ मैरी रप्ता करेपा स्थामी जी दोछे " उतप्त 
देगबाभी को सूतते के समय से मत में और कोई संकस्प नही रदरता। मठ-बठ बताते 
का संगस्प छोड़ दिया है। माता जी की जो इच्छा है वहौ होगा। पिप्य अगार 
होकर सोचते छगा कि इन्होंति ही तो एक दिन कहा था “जो कृछ देखता हैं या 
भुनता है वह कैजल तेरे भौवर अवस्थित आएमा कौ प्रतिध्नति माव है! बाहुरकुछ 
मी गही है। अब स्वामी जी से उसने स्पप्ट पृ्ठा “महाराज जापने तो बहा बा 
कि यह सब देग-बाजौ इमारे भौठर के भाषों कौ बाहा प्रतिप्नति माज है! स्वामी 
जौ मे बड़ौ पम्मौरता से उत्तर दिया “मौतर हा या आाइर, इससे बया ? सदि तुम 
अपने बागो से मैरे समान ऐसी अशरौरी बाली को शुनो तो कया उसे मिप्या जह 
सते हो” देव-बाशी सचमुच सुनामौ दैती है, हम कोग जैसे बात्ताप कर रहे हैं 
हौऋ इसौ प्रगार। 
दिप्प सै दिना कौ दिशक्ति पिये स्थामौ जौ हैः बातयों को तिरोधार्गय कर 
सिपा क्ष्योदि स्थामौ डी कौ कजाजो मे एक ऐसी अदभुत शक्ति होनी पौ कि उन्हें 
कि घोड़े रही रहा झावा पा--युक्ति-तर्क सब चर रह जाते चर | 
दशिष्प ने शत प्रेतारमाजा भी बात छहीं “महाराज जो शब भूकतप्रेतादि 
पीलिया कौ बात पुन जाती है. और घारतर ते सौ जिलता आए बार ससर्षत विया 
है बदा बद सब लाप है 
दबाजी जौ--अपण्प गाय है। क्‍या जिसफो शुत शहीं दैशगे बा सत्प गद्दी हो 


९३ वार्ता एवं सलाप 


सकता ? तेरी दृष्टि से बाहर दूर दूर पर कितने ही सहस्रो ब्रह्माण्ड घूम रहे हैं। 
सुझे नहीं दीख पडते तो क्या उनका अस्तित्व ही नही ? परन्तु भूत-प्रेत है तो होने 
दे, इनके झगड़े मे अपना मन न दे। इस शरीर मे जो आत्मा है, उसको प्रत्यक्ष 
करना ही तेरा काये है। उसको प्रत्यक्ष करने से भूत-प्रेत सव तेरे दासों के दास 
हो जायँगे। 

शिष्य--परन्तु महाराज, ऐसा अनुमान होता है कि उनको देखने से पुनर्जन्म 
'पर विश्वास बहुत दृढ होता है और परलोक पर कुछ अविश्वास नही रहता। 

स्वामी जी--तुम सब तो महावीर हो, क्या तुम्हें भी परछोक पर विश्वास 
करने के लिए मूत-प्रेतो का दर्शत आवश्यक है ? कितने शास्त्र पढे, कितने विज्ञान 
पढे, इस विराट विश्व के कितने गूढ तत्त्व जाने, इतने पर भी क्या भूत-प्रेतो को 
देख कर ही आत्मज्ञान लाभ करना पडेगा? छि | छि ॥ 

शिष्य--अच्छा, महाराज, आपने स्वय कभी भूत-प्रेतो को देखा है ? 

स्वामी जी--स्वजनो मे से कोई एक व्यक्ति प्रेत होकर कभी' कभी' मुझको 
वन देता था। कभी दूर दूर के समाचार भी छाता था। परन्तु परीक्षा करके 
देखा कि उसकी सब बाते सदा ठीक नही होती थी। पर किसी एक विशेष तीर्थ 
पर जाकर वह मुक्त हो जाय' ऐसी प्रार्थना करने पर उसका दर्शन फिर मुझे नहीं 
छुआ। 

अब श्राद्धादिको से प्रेतात्माओ की तृप्ति होती है या नही ? “--शिष्य के इस 
अइन पर स्वामी जी बोले, 'यह कुछ असम्भव नही है।” शिष्य के इस सम्बन्ध मे 
युक्‍क्ति या प्रमाण माँगने पर स्वामी जी ने कहा था, “और किसी दिन इस प्रसग को 
भी भाँति समझा दूँगा। श्राद्धादि से प्रेतात्माओ की तृप्ति होती है, इस विषय की 
अकाट्य युक्‍कतियाँ हैं। आज मेरा शरीर कुछ अस्वस्थ है, फिर किसी और दिन 


इसको समझाऊँंगा।” परन्तु फिर शिष्य को स्वामी जी से यह प्रदन करने का अवसर 
जीवन भर नहीं भिला। 


१७ 
[स्थान बेलूड--फ्िराये का सठ। वर्ष : १८९८ ई० (नवस्वर) ] 


मठ अभी तक वेलूड मे नीलाम्वर बाबू के वगीचे मे ही है। अब अगहन महीने 
का अन्त है। इस समय स्वामी जी वहुधा सस्कृत शास्त्रादि की चर्चा में तत्पर हैं। 


विवेकासर्द साहित्य श्‌४ं 


उस्होने आअष्डाहाप्रतिहतर८:' इत्यादि दछोको की रचता इसौ समय कीी। 
साज स्वामी जौ ते “5 ही ऋतम्‌” इत्यादि स्वोज की रचता कौ और पघिप्प को 
देखकर कहा 'टिखता इसम छत्वममावि कोई दोप तो सही है? प़िप्प मे उसे के 
लिया मौर उसकी एक गकऊरू उतार छौ | 
जिस दिल स्वामी लौ ने इस स्तोज् की रचना की बी उप दिन सातो स्वामी जी 
की जिल्ला पर सरस्वती विराजमान थीं। छपमय दो बष्टे तक स्वामी जौ मे सिप्य 
से सुन्दर सौर सुछल्तिस सस्कृस मापा में बर्धाक्राप किया। ऐसा सुन्दर बार्षग- 
विन्याप्त प्तिप्स से बड़े बड़े पशष्कितो के मुंह से कमी तह्ठी सुता वा। 
लो हो पिष्य के स्तोच की मकर उतार छेने पर स्वामी थौ ने उससे कहा 
“देखो किसी मा में तस्मय होकर शिखते सिखते कमी कमी भ्याकरण सम्बन्धी 
मुख हो जाती हैं, इसछ्तिए तुम छोगों से देख छैने को कहता हूं। 
छिष्य--जे भापा के दोप नही भरत बार्प प्रयोग हैं। 
स्वामी णी--शुमने तो ऐसा कई दिया परम्पु सापाएण छोग ऐसा कर्पो 
समझेगे ? उस दिल नि 'हिस्दू बर्म गसा है! इस गिपय पर बँगछा भाषा में एक फेक 
डिल्ला तो तुम्हीने से किसी किसौने कहा कि इसकी माया तो प्रॉजछ गही। मेरा 
अनुमात है कि सब बस्तुर्मों की दरहू कुछ समय के आाद मापा दौर भाग मी फ्ौके 
पड़ जाते हैं। आजफ्स इस देश भ यही हुमा है ऐसा जास पढ्ता है। भी गुरदैव 
के श्ञागमन ऐे भाष और मापा में सबौन प्रवाह खा सया है। ्रव सबको सजीते 
सच्ि में दालता है, गर्जीन प्रतिमा की मुहर छगाकर सब शिपयो का प्रचाए करता 
पड़ेगा। देखो म सस्याधतिपों कौ प्राचौत चास्-हाल टूटकए अब क्रमए बौसी सदीत 
परिपाटी बन रही है। इसके विह्द्ध समाज मे भी बहुत कुछ प्रणिवांद हो रहा है 
परन्तु इसे कया ? गया हम उसते डर? शाजकल इत सम्पासियों को प्रचार 
क्वार्य के शिमित्त दूर दूर जाता है। मदि प्राचौत सम्पासिमों का वे पारधभ कर 
जअर्बात्‌ मस्म क्प्राकर और अर्पतस्त होकर थे गहौ विदेश को जाता चाह तो पहुते 
थो जद्वाड पर ही उतकों सवार नही होते देगे। लौर यदि शिप्ती प्रवार विदप 
पहुँप मी जायें तौ उतकों कारापृह से शिषास करता होगा। बैण घम्पता औए 
समयोपवोधौ बुछ बुछ परिवर्नत सभी जियरों मैं कर छेता पडेया। अजब मैं बंगसा 
भाषा में ऐैल छिगने कौ सोच रहा हूँ। सम्मव है कि साहिरशसंबी उठकों पृकर 
विश्या बरे। करते दो--*ै बंगझा जापा को तबीन सचि  इाफ़ी का प्रधतत अबइ़॒प 
बहगा। बाज के खेशक जब सियते बैठते हैं, तय किसापद का बहुत प्रयोग 


िन-मम>क-+न--मम-+-नन-मम«मभा-+-+++-नननमनननन. 
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करते हैं। इससे भाषा मे शक्ति नहीं आती। विशेषण द्वारा क्रियापदों का भाव 
प्रकट करने से भापा मे ओज अधिक बढ़ता है। आगे तुम इस प्रकार लिखने को 
चेष्ठा करो तो 'उद्वोधन' मे ऐसी ही भाषा मे लेख लिखने का प्रयत्न करना । 
भाषा मे क्रियापद प्रयोग करने का क्‍या तात्पयें है जानते हो ” इस प्रकार भावो 
को विराम मिलता है। इसलिए अधिक क्रियापदो का प्रयोग करना जल्दी जल्दी 
इवास लेने के समान दुर्वेता का चिह्न मात्र है। यही कारण है कि बगला भाषा मे 
मच्छी वक्‍तुता नही दी जा सकती । जिनका किसी भाषा पर अच्छा अधिकार है, 
वे भावाभिव्यक्ति रोक कर नहीं चछते। दाल-भात का भोजन करके तुम लोगो 
का शरीर जैसा दुर्बल हो गया है, भाषा भी ठीक वैसी ही हो गयी है। खान-पान, 
चाल-चलन, भाव-भाषा सवमे तेजस्विता लानी होगी। चारो भोर प्राण का सचार 
करना होगा। तस नस मे रक्त का प्रवाह तेज़ करना होगा, जिससे सव विषयो मे 
प्राणो का स्पन्दत अनुभव हों, तभी इस घोर जीवन-सम्माम में देश के छोग 
बचे रह सकेंगे। नहीं तो शीघ्र ही इस देश और जाति को मृत्यु की छाया 
ढक लेगी। 


शिष्य---महाराज, वहुत काल से इस देश के लोगो का स्वभाव कुछ अजीब सा 
हो गया है। क्या उसमे शीघ्र परिवर्तन की सम्भावना है? 

स्वामी जी--यदि तुम पुरानी चाल को बुरी समझते हो तो मैंने जैसा वतलाया, 
उस नवीन भाव को क्यो नहीं सीख लेते ? तुम्हें देखकर और भी दस-पाँच लोग 
वैसा ही करेगे। फिर उनसे और पचास सीखेंगे। इस प्रकार आगे चलकर जाति 
में वह नवीन भाव जाग उठेगा। यदि तुम जान-बूझ कर भी ऐसा कार्य न करो तो 
मैं समझूंगा कि तुम केवल बातों मे ही पण्डित हो, पर कार्य मे मूर्खे। 

शिष्य---आप की वातों से तो बडे साहस का सचार होता है! उत्साह, बल 
और तेज से हृदय परिपूर्ण हो जाता है। 

स्वामी जी--हृदय मे घीरे घीरे बल छाना होगा। यदि एक भी यथार्थ 
'मनुष्य' बन जाय तो लाख व्याख्यानो का फल हो। मन और मुँह को एक करके 
भावों को जीवन में कार्यान्वित करता होगा। इसीको श्री रामकृष्ण कहा करते थे, 
“भाव के घर मे किसी प्रकार की चोरी न होने पाये।” सव विपषयो मे व्यावहारिक 
बनना होगा, अर्थात्‌ अपने अपने कार्य द्वारा मत या भाव का विकास करना होगा। 
केवल मतमतान्तरो ने देश को चौपट कर दिया है। श्री रामकृष्ण की जो यथार्थ 
सन्तानें होगी, वे सव घर्मंभावों की व्यावहारिकता दिखायेगी। लोगो या समाज 


की बातों पर ध्यान न देकर वे एकाग्र मन से अपना कार्य करते रहेंगे। क्‍या तूने 
नही सुना ? कवीरदास के दोहे में है-- 
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हानौ भरते अजार में कुत्ता भोक हृआर। 
साधु को दुर्भाव तह, जो तिम्दे संसार।। 


एसे ही असना है। दुनिया के रोगों की बातों पर घ्याग मह्ठी तेना होगा। 
उनकी भलौ बुरी जातों को सुनने से लौबत मए कोई डिसी प्रकार रा महत कार्य 
महीं कर सकता। शायसारमा बहह्लौरेत रूप्प' अर्गात्‌ सरौर छौर मत में दृढ्ता त 
रहने सै कोई भी इस आरमा को प्राप्स मह्दी कर सबठा। प्रथम पुष्टिकए उत्तम 
भजन सै शरीर को बह्चिप्ठ करना होमा शमी तो मम का बखू बड़ेगा। मम तो 
दरौर का ही सृवम अंध् है। मन जौर शष्दो में खूब दढ़ता लाजो। हैं हीत हैँ. में दौग 
हैं ऐसा कहते कइते मनुष्य बैसा ही हो जाता है। इसीशिए घास्जकार ते कहा है 


शुक्ताभिमाती मुक्तों हिं बडो बद्धाधिसास्यपि। 
किजरस्तौति सत्पेप॑ या सततिः ला पशिमेबेशु॥ 
(अप्टावक्त सहिता ) 


जिसके हृदय में मुक्तामिमाम सर्वदा जाप्रत है, बह मुक्त हो जाता है औौर 
जो 'मैं बढ़ हैँ' ऐसी मागता रखता है समधत को कि उसकौ जन्म-जस्मास्वर तक बद़ 
शणा हौ रहेगौ। ऐडिक यौए पाए्मा्जिक दोतों पक्षों में ही इस जात कौ स॒त्प 
जागता। इस जीवन में जो सर्ववा हताएजित्त रहते हैं, उससे कोई मी काय गड़ी हो 
सकता। के जस्म-जम्मात्तर मे हाय हाय करते हुए आए हैं सौर अऊे जाते हैं| 
जीरमोग्पा बसुल्य रा जद बीर लोग ही बयुस्थरा का भोग करते हैं--महं बचत 
नितास्त सत्प है। बीर बतो सर्बदा कहो अमौ सलमीौ -- मपपृत्म हूँ मैं 
भगधशूर्प हैं। सबको सुगाजो माथे माय मपस्त बरो भय हूं करो। सयही 
मृत्यु है भम ही पाप सय ही शरब मय ही अबर्म शबा मय ही स्यभिचार है। 
जगत में जौं अलग या मिष्यामाव हैं थे सब इस मयकूप ऐीतास से एउत्पप्त हुए है। 
इस भय ने ही सूर्य के पूर्वत्व को, बामु के दायुत्व को यम के वमत्द को छापने अपने 
स्थान पर स्थिर रुप छोड़ा है, बपती अपनी सौमा से शित्तीको बाहर 7दड्ी जाते 
देता। इसलिए भुति बह्ची ई--- 


सपाशत्याम्विस्तपति अपात तशपति लुर्पः। 

अऋषादित्दपु छातु"ु सुत्पुर्णादत पमुअपः)। 

(बठोपतियइ ) 
जिस दिन एए चाह बायु बज जवधून्प हैगि उसी दिल सब शड्य में सौस हो 
फारपगि--सूप्टिका अध्यास का झूप ही जायगा | इमौछिए बहता हूँ शमी: जजी। 
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बोलते-बोलते स्वामी जी के वे नीलोत्पल नेत्र-प्रान्त आरक्त हो गये। मानो 
अभी ' मूर्तिमान होकर स्वामी रूप से शिष्य के सामने सदेह अवस्थान कर रहा हो। 
शिष्य उस अभय मूर्ति का दशेत कर सन में सोचने लूूगा, 'आइचर्य ! इन महापुरुष 
के पास रहने से और इनको बातें सुनने से मानो मृत्यु भय भी कही भाग जाता है।” 
स्वामी जी फिर कहने लगे, “यह शरीर घारण कर तुम कितने ही सुख-दु ख 
तथा सम्पद-विपद की तरगो में बहाये जाओ, परन्तु ध्यात रखना वे सब केवल 
मुह॒ते स्थायी हैं। उन सबको अपने ध्यान मे भी नहीं लाना। में अजर, अमर, 
चिन्मय' आत्मा हूं, इस भाव को दृढ़ता के साथ घारण कर जीवन बिताना होगा। 
मेरा जन्म नहीं है, भेरी मृत्यु नही है, मैं निरलेप आत्मा हें”, ऐसी घारणा मे एकदम 
सन्‍्मय हो जाओजी। एक वार लीन हो जाने से दु ख या कष्ट के समय' यह भाव अपने 
आप ही मन मे उदय होगा, इसके लिए फिर चेष्टा करने की कुछ आवश्यकता नही 
रहेगी। कुछ ही दिन हुए मैं वेद्वनाथ देवधर मे प्रियनाथ मुकर्जी के घर गया था। 
वहाँ ऐसी साँस फूली कि दम ही निकलने लगा, परल्तु प्रत्येक बवास के साथ भीतर से 
“सो5ह सोहह” गम्भीर ध्वनि उठने लगी। तकिये का सहारा लिये मैं प्राणवायु 
निकलने की अपेक्षा कर रहा था और सुन रहा था कि भीतर केवल 'सो5ह सो5्ह 
ध्वनि हो रही है, केवल यह सुनने रूमा, एकमेवाह्य ब्रह्म नेह नानास्ति फिझचन | 
शिष्य ने स्तम्मित होकर कहा, “मापके साथ वार्तालाप करने से और आपकी 
सब जनुभूतियों को सुनने से शास्त्र पढने की आवश्यकता नही रह जाती।” 
स्वामी जी--अरे नदी, शास्त्रों को पढ़ता बहुत ही आवश्यक है। ज्ञान लाभ 
करने के लिए शास्त्र पढने की बहुत ज़रूरत है। मैं मठ मे शी प्र ही शास्त्रादि पढाने का 
आयोजन कर रहा हूँ। वेद, उपनिषद्‌, गीता, भागवत कक्षाओं मे पढाये जायेंगे 
भौर मैं अष्ठाध्यायी भी पढ़ाऊँगा। 
शिष्य---क्या आपने पाणिनि की अष्टाध्यायी पढी है? 
स्वामी जी---जब जयपुर मे था, तव एक बडे भारी वैयाकरण के साथ साक्षा- 
त्कार हुआ। उनसे व्याकरण पढ़ने की इच्छा हुईं! व्याकरण के बडे विद्वानू होने 
पर भी, उनमें पढाने की योग्यता वहुतत नहीं थी। उन्होंने मुझे तीन दिन तक प्रथम 
सूत्र का भाष्य समझाया, फिर भी मैं उसकी घारणा न कर सका। चौथे दिन 
अध्यापक जी विरक्‍त होकर बोले, “स्वामी जी, जव मैं तीन दिन में भी प्रथम सूत्र 
का सर्म आपको नहीं समझा सका तो अनुमान हीता है कि मेरे पढ़ाने से आपको 
कोई लाभ नहीं होगा ।” यह सुनकर अपने मन मे वडी भर्त्सना हुई॥ भोजन और 
निद्रा त्यागकर प्रथम सूत्र का भाष्य अपने आप ही पढने लूगा। तीन घण्टे मे उस 


सूश्रभाप्य का अथे मानो करामलक के समान प्रत्यक्ष हो गया। तत्पदचात्‌ अध्यापक 
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जौ के पास जाकर सब व्याक्ष्यामों का तात्पर्य बातों में समप्ा दिया। अध्दापक थी 
सुतकर बोछे “मैं तौस दिल से जौ समप्ता सका आपने तौम बच्टे में रुक ऐसी 
अमत्क ए॒पूर्थे स्पास्मा कैसे सोशल कली ?” प्र्ध दिन से प्रतिदिन सी गति से अम्याय 
पर अध्याय पढ़ता चक्ता पया। मन कौ एकाप्रता होगे सै सब छिद्ध हो बाता है“ 
सुमे३ पर्बषत को मौ चूर्ण करना घम्मव है। 

प्विप्प--बापकौ सभी बातें अदुमुत हैँ। 

स्वामी जी--जदुभूष' साम कौ स्वयं कोई शिशेप बौद्ध मही। जश्ता ही 
आकार है। इसमें सब कुछ इके रहते के कारण बद्मुत जात पड़ता है। शाता- 
शोक से प्रकाशित ह्वोरे पर फिर कुछ मदूमुत महीं। 'अबटसशटलपटौयंसी' जो माया 
है, बहू भी रूप्त हो लाती है। जिसको जातते ते सब कुछ लाना जाता है, डसको 
जागो उप्तके विषय पर चिस्तत करो। उस आत्मा के प्रत्यक्ष होते से सास्तजों के 
अर्थ करामसकबत्‌ प्रत्यक्ष होगे। जद प्राचीत व्वुपि ऐसा कर सके थे तब हम 
लोगों पै बयो न होमा ? हम सौ तो मनुष्य हैं। एक ब्यक्तित के जौवन में जौ एक 
बार हुमा है, भेप्टा करते सै बहू अवश्य ही औरों के जीबम मे फिर घिद्ध होगा) 
इसिहास अपने को दृद्दतता ई जो एक भार हुआ है बह बार बार होता हैं। मुह 
श्ाएमा सर्व मूत मे समान है करेजल प्रत्पेक भूत मे उसके विकास का तारतम्व मात 
है। इस भारमा का विकास करने कौ चेप्टा गरो। दैखोंगे कि बुद्धि सब विपर्गो 
मैं प्रयेण करेगी। अतात्मज पुक््यों कौ बुद्धि एकदेश-दर्शिती होती है भात्मड 
पुरुषों कौ विसौफ-जिकाछदर्शी। जात्मप्रकाश होने से देखोंगे इर्शत विज्ञान छझ 
तु्मारे अबीत हो जायेगे। सिदगर्मंद से आत्मा कौ महिमा कौ घोपणां करो। 
लौद को लमय देकए बहों उत्तिप्ठत लाप्रत प्राप्प बराधियोपत। 


१८ 
[एपात : बैक्नइ--किराये का सठ। बर्ष ; १८९८६ १] 


आज दो दिन सै शिप्प बैदूएरब नौलास्यर भाव के जदस में ह्यामी जी के पाप्त 
है। परतताते से अनेक पुद्पों वा इस समय स्वाजी जौ के: वास आता-जामा इटने के 
बार आजा हानौ मर में बड़ा उताव हो ररा है। वितती पर्य-चर्चा विशना 
लापत जज वा इपम सजा दौवजुतियाँं गा बष्ट गूट करते है वितते ही झपायो 
शत वितेषता दो री है। दिततने द्वी उावाही धंम्पाती पटादँव के प्रों बे' समाव 
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स्वामी जी की जाज्ञा का पालन करने को उत्सुकता के साथ खडे हैं। स्वामी प्रेमानन्द 
से श्री रामकृष्ण की सेवा का भार ग्रहण किया है। मठ मे पूजा और प्रसाद के लिए 
बड़ा आयोजन है। समागत सज्जनो के लिए प्रसाद सर्वदा तैयार है। 
आज स्वामी जी ने शिष्य को अपने कमरे मे रात को रहने की आज्ञा दी है| 
स्वामी जी की सेवा करने का अधिकार पाकर शिष्य का हृदय आज आनन्द से 
परिपूर्ण है। प्रसाद पाकर वह स्वामी जी की चरण-सेवा कर रहा है। इतमे मे 
स्वामी जी ने कहा, "ऐसे स्थान को छोडकर तुम कलकत्ता जाना चाहते हो ? यहाँ 
कैसा पवित्र भाव, कैसी गगा जी की वायु, कँसा साधु समागम है! ऐसा स्थान 
क्या और कही ढूँढते से मिलेगा २” है 
शिष्य---महाराज, बहुत जन्मो की तपस्या से आपका संत्सग मुझे मिला है। 
अब कृपया ऐसा उपाय कीजिए जिससे मैं फिर माया-मोह मे न फंसूँ। अव प्रत्यक्ष 
अनुमू्ति के लिए मन कभी कभी' बडा व्याकुल हो उठता है। 
स्वामी जी--मेरी भी अवस्था ऐसी ही हुई थी। काश्ञीपुर के उद्यान मे एक 
दिन श्री गुरुदेव से वडी व्याकुलता से अपनी प्रार्थना प्रकट की थी। उस दिन 
सन्ध्या के समय ध्यान करते करते अपने शरीर को खोजा तो नहीं पाया। ऐसा 
प्रतीत हुआ कि शरीर विल्कुल है ही नही। चद्र, सूर्य, देश, काल, आकाश सब मानो 
एकाकार होकर कही लय हो यये हैं। देहादि बुद्धि का प्राय अभाव हो गया था 
और 'ैं भी वस लय सा ही हो रहा था ! परन्तु मुझमे कुछ 'अह' था, इसीलिए 
उस समाधि अवस्था से लौट आया था। इस प्रकार समाघि-काल मे ही 'मैं! और 
ब्रह्म मे भेद नहीं रहता, सब एक हो जाता हैं, मानो महासमुद्र है--जल ही जल 
और कुछ नहीं। भाव और भाषा का अन्त हो जाता है। अवद्मनसगोचरस्‌ 
की उपलब्धि इसी समय होती है। नही तो जब साधक “मैं ब्रह्म हैँ" ऐसा विचार 
करता है या कहता है तव भी “मैं! और ब्रह्म ये दो पदार्थ पृथक रहते हैं अर्थात्‌ 
दैतबोध रहता है। उसी अवस्था को फिर प्राप्त करने की मैंने बारम्वार चेष्टा की, 
परच्तु पा न सका। श्री गुरुदेव को सूचित करने पर वे कहने लगे, “उस अवस्था मे 
दिन-रात रहने से माँ भगवती का कार्य तुमसे पूरा न हो सकेगा। इसलिए उस 
अवस्था को फिर प्राप्त न कर सकोगे , कार्य का अन्त होने पर वह अवस्था फिर आ 
जायगी ।” 
शिप्य--तो क्या नि क्षेप समाधि या परम निधिक्ल्प समाधि प्राप्त होने पर, 
कोई फिर अह ज्ञान का आश्चव ल्कर दैतभाव के राज्य मे ---इस ससार मे--नही 
लौट सकता ?२ 


स्वामी जी--श्री रामकृष्ण कहा करते थे कि एकमाश्र अवतारी पुरणष ही जीव 
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कौ भंगछ झामगा कर ऐसी छमापि से शौट सकते है। साधारण थीर्ओो का फिर 
स्पुत्पात मह्ी होता। केवड इशकौस दिस तक जीवित अबस्पा में रहने के बार 
उनका दारौर सूले पत्ते के समाम संसारक्ष्पी बृ से झ्ड़कर मिर पड़ता है। 
प्िप्प--मत के बिक्षप्त होते पर जब समाधि होती है मत में जग कोई शहर 
मही रह णाठी तब फिर विस्लेप अर्थात्‌ जहूं ज्ञान का आपय सेकर संसार में खौटने 
की गया सम्मावता ? जब मत हो तही रहा दब कौन या किसलिए समाधि अष्स्वा 
को ऐोड़कर हैँतराम्प में उतरकर आयेगा! 
स्वामी जौ--बेदाम्त एास्द का अभिप्राय मद है झि निश्चेष निरोध समादि 
मैं पुषएबुत्ति मही होती यवा--मतादृत्ति' हभ्यातू। परन्तु खबतारी लोग जौगों 
के मगछ गा नि्ित्त एड-माप सतामास्य बासता रख सेते हैं। उसीके माषप पें 
आनातौत भ्रवैतूमूमि सं वे मैंलुम' कौ शानमूंलक हैतमूमि मे तर जाते हैं। 
प्रिप्प--डिखु महाराज पदि एंक-शाप बासता भी रह जाय दो उस मिशेद 
निरोप समापि छगस्था कैसे बह सहते हैं? बपोड़ि घास्त्र में बहा है कि सिऐप 
विविकलप समायि मे मन कौ सब बृत्तियाँ सब बायताएँ निझ्ड या ध्यंस हो जाती हैं। 
सगामी जौ--तब महाप्रर्य के परचातू दो फ़िए सृष्टि ही कैसे होती है! 
महाप्रध्य में भौ धो सब बुछ बहा में रू हो जाता है। परस्तु रूय होगे पर भौ 
घास्त्र में शृष्टि प्रसग सुनते से जाता है---सृप्टि और रूप प्रगाहाकार से पुन चहते 
रहते हैँ। महाप्ररय हे: पत्चाद सृष्टि और कृप के पुनराबर्तन के लमाव अयागारी 
दृष्पा बा विराप शऔौर प्युत्वान थी क्रप्राशंपिक क्यों होगा ? 
टिष्प-ञगा यद्ट सहीं हो लाता है कि रयजाल मैं पुत्रः सृप्टि गा बौज 
ब्रद्ा में शीयपाप पता है जौए बद मद्धापकृय या निरोप लपापि गद्दी है। गद तो 
शैबल धृप्टि गा बीज दवा दवित वा (शाप जैसा कहते हैं) एक अच्यदा बारार 
प्राव चारण ग्रमा है। 
पबासौ जी--दवोरे उत्तर से है बटूगा कि जिस बद्धा मैं विली यु का अस्तित्व 
शदी है जी विष और निर्पुण है उसने दा इप शुष्टि वा बद्ितत ह्वोता दी गे 
शग्पद 
दिप्प-हाए बृप्टि का पट द्टिजंगन शो दपारए म्दी। छाप्रते बचय है उतर 
मे शारत्र में बरी | दि बद्ा मैं गुपित था दिएास सरर्णद में मृसगल कै गमाम दिलायौ 
दवा है. पाए बारतप ये अप्टि आदि बुए भी मरी है। जावजवाशु इ्ा तै क्षताप 
विध्वाश्य माया मै बाज देगा सम “सायी देर है। 
पाजी औ-परिं बूदि ही दिप्या है हो सु जीच की विविदृष्टा शमावि 
और सदात्रि मे व्यूतचाज दो जी विच्या बह बर जाग मतों ह। और गषय हूँ 
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ब्रह्मस्वहप है। उसके फिर बन्धन की अनुभूति कैसी ? 'मैं आत्मा हूँ ऐसा जो तुम 
अनुभव करना चाहते हो, वह भी तो भ्रम ही हुआ, क्योकि शास्त्र कहते हैं कि तुम 
तो पहले से ही ब्रह्म हो। अत्एबं अयमेव हि ते बन्ध समाधिमनुतिप्ठसि--यह 
समाधि-लाभ करने की तुम्हारी चाह ही तुम्हारा वन्चन है। 
शिष्य--यह तो बडी कठित बात है। यदि मैं ब्रह्म ही हैँ तो सर्वदा इस विषय 
की अनुभूति क्यों नही होती ? 
स्वामी जी---यदि मैं-तुम' के दतमूलक चेतन स्तर पर इस वात का अनुभव 
करना हो तो एक करण की आवश्यकता है। मन ही हमारा वह करण है, परन्तु 
मन पदार्थ तो जड है। उसके पीछे जो जात्मा है उसकी प्रभा से मन चैतन्यवत 
केवल प्रतीत होता है। इसलिए पजञ्चदणशीकार ने कहा है, चिच्छायावेदयत* शक्ति- 
इचेतनेव विभाति सा अर्थात्‌ चित्स्वरूप आत्मा की परछाई या प्रतिबिम्ब के वश 
शवित चैतन्यमयी लगती है और इसीलिए मन भी चेतन पदार्थ कहकर भाना 
जाता है। अत यह निश्चित है कि मन के द्वारा शुद्ध चैतन्यस्वरूप आत्मा को नहीं 
जान सकते। मन के परे पहुँचना है। मन के परे तो कोई करण नही है--एक 
आत्मा ही है। अतएवं जिसको जानना चाहते हो, वही फिर करणस्थानीय हो 
जाता है। कर्ता, कर्म, करण सब एक हो जाते हैं। इसीलिए श्रुति कहती है, 
विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌। इसका निचोड यह है कि द्तमूलक चेतन 
के ऊपर ऐसी एक अवस्था है जहाँ कर्ता, कर्म, करणादि मे कोई द्वैतूमाव नही है। 
मन के निरोध होने से वह प्रत्यक्ष होती है और कोई उचित भाषा न होने के कारण 
इस अवस्था को प्रत्यक्ष करता” कह रहा हूँ, अन्यथा इस अनुभव को प्रकाशित 
करने के लिए कोई भाषा नहीं। श्री शकराचार्ये इसको “अपरोक्षानुभूति' कह 
गये हैं। ऐसी प्रत्यक्षानुभूति या अपरोक्षानुमूति होने पर भी अवतारी छोग नीचे 
दैतभूमि पर उतरकर उसकी कुछ कुछ झलक दिखा देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि 
आप्त पुरुषो के अनुभव से ही वेदादि शास्त्रो की उत्पत्ति हुई है। साधारण जीवों 
की अवस्था उस नमक के पुतले के समान है, जो समुद्र को नापने गया था, पर स्वय 
ही उसमें घुछ गया। समझे न ? तात्पर्य यह है कि तुम्हे इतना ही जानना होगा 
कि तुम वही नित्य ब्रह्म हो। तुम तो पहले से ही वह हो, केवल एक जड़ मन 
(जिसको शास्त्र ने माया कहा है) बीच भे पडकर तुम्हें इसको समझने नही 
देता। सूक्ष्म जडरूप उपादानों द्वारा निर्नित मन नामक पदार्थ के प्रशमित होने 
पर, आत्मा अपनी प्रभा से आप ही उद्भासित होती है। यह माया और मन 
मिथ्या है, इसका एक प्रमाण यह है कि मन स्वय जड और अन्वकारस्वरूप है, 
जो इसके पीछे विद्यमान आत्मा की प्रभा से चैततन्यवत्त प्रतीत होता है। जब इसको 
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समझ जामोमे तो एक मखणत चैतस्य में मत ऊय हो जायमा! तभी मयदात्मा बह 
की जनुमूति होगी। 
यहाँ पर स्वामी जी ने कहा “या तुझे लौद जा रही है? तो जा सो जा। 
पिप्प स्वामौ जी के पास के ही बिकछौने पर सो गया। दात में स्वामी जौ नौद 
जफही न भाने क कारण मौच बौच में रठकर बैठते झते। प्िप्प भी उठकर उनडौ 
जाबश्यक सेदा करमे छगा। इस प्रकार रात बीत मयौ पर राधि के अन्तिम प्रहए 
में एक अद्मुत पा स्वप्त पेशकर तिद्रा भय होने पर बह बड़े भ्ानत्थ से उठा। पाता 
काछ गगा-स्‍्तान करके जब पघ्षिप्प माया तो देशा कि स्वामी जी मठ कौ तिचढ़ौ 
भज्विक्त मे एक बेंच पर पुर्ष की ओर मुँह किये बैठे हैं। राषधि के स्वप्त का प्मरप 
कर स्वामी जौ के अरस-कमको के पुजन के क्वषिए उसका मन स्यागुछ हुमा और 
उसने शपता जमिप्राय प्रकट कर उनकी अनुमति के छिए प्रार्पना कौ। उसकौ 
व्यादुछता को दल स्वामी जी सहमत हो गये। फिर शिप्प मे कुछ बुरे के फू 
सफ्रह विये और स्वामी जौ के सरौर में महाप्तिम के शअपिप्ठात का समान करके 
बिधिपूर्वक उतकौ पूजा की। 
पूजा के अन्त में स्वामी जी पिप्प से कइते रूये “धूते तो पूजा कर प्री परत्तु 
बाजूराम (स्थामौ प्रेमानर्द) बाकर तुस्ते पा जायमसा | सुने कैंसे श्री राम प्ल 
के पृजा-पात्र में मेरे पाँदो को रदकए पूजा?” ये बातें हो ही रही दौकि 
स्वामी प्रेमानस्द बहाँ श्रा पहुँचे। स्वामी जी उनसे गोसे “देखो माज इसने कैसा 
एक कार्ड रचा है! क्री रामहप्ल के पूजा-पाज में फूखत-चल्दत सैकए इसने मेरी 
पूजा कौ ।” स्थामौ प्रेसासरद थौ इतने रूगे जौर बोले “बट्स अच्छा किया तुम 
थौर भी रामृष्य बया अरूम अरूय हो?” मह बात सुतरूर पिप्प निर्मम हो 
द््या। 
सिच्य एक कटर हिंदु जा। अतलाद् का शो बहता ही क्या विशीका छुआ 
इच्प तक मी प्रदृष्त शही बरता था। इसलिए स्वामी जौ उसको गमी वी “सह 
जी बटफ़र पुक्तारते से। प्रा वालौस जशपात के पमय बैसी गिल्तुट बारि श्वाते 
हासे स्वामी औ स्वापौ सदातत्द रो बज “जाओ मट्ट जी गौ तो पवड कामो। 
आदेश पर दिप्प ने बदाँ पहुँचते ही स्‍्यामी जी मे धिष्य को एन दृप्पौ में सै थोड़ा 
छोता प्रशाइस्प से राठे को रिया। दिना इंडिया मैं पँ शिष्य को बह गाज प्रददच 
बगते देरपर स्थापी जौ दशने हुए बोले “पाज तुमने दया गाया जातते हो ये 
साद पुरगी ने अप्डे मे बने हुई हैं।” इसने उत्तर में एलने बद्ा “जो भी हो सु 
जागतने की बोौ्द आयदयरता सर्दी, आप प्रशाधकप कदृत गापर मैं तो अगर रु 
्या।. घट शुतार रदाजी जी से बड़ा, “हैं जाएँबॉदइ देता हैं हि शाज थे तुएद्वाएा 
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जाति, वर्ण, आभिजात्य, पाप, पुण्यादि का अभिमान सदा के लिए दूर हो जाय।” 

स्वामी जी की उस दिन की अयाचित अपार दया को स्मरण कर शिष्य 
समझता है कि उसका मानव जन्म सा्थक हो गया। 

तीसरे पहर अकाउन्टेन्ट जनरल वाबू मन्‍्मयनाथ भद्टाचार्य स्वामी जी के 
पास आये। अमेरिका जाने से पहिले स्वामी जी मद्रास मे इन्हीके मवन मे अतिथि 
होकर बहुत दिन रहे थे और तभी से वे स्वामी जी के प्रति बहुत श्रद्धा-मक्ति रखते 
थे। भट्टाचायं महाशय पाश्चात्य देशो और भारत के सम्बन्ध मे अनेक प्रइन करते 
लगे। स्वामी जी ने उन सब प्रश्नो के उत्तर देकर और अनेक प्रकार से सत्कार 
करके कहा, “एक दिन तो यहाँ ठहर ही जाइए।” मन्मथ वाबू यह कहकर कि 
“अर किसी दिन आकर ठहरूँगा”, बिदा हुए और सीढियो से नीचे उत्तरते समय 
किसी एक मित्र से कहने छगे, “हम यह मद्रास मे पहले ही जान गये थे कि वे पृथ्वी 
पर एक महान्‌ कार्य किये बिना न रहेंगे। ऐसी सर्वतोमुखी प्रतिभा मनुष्य मे तो 
पायी नहीं जाती ।” 

स्वामी जी ने मन्‍्मय बाबू के साथ गगा के किनारे तक जाकर उनको 


अभिवादन करके विदा किया और कुछ देर तक मैदान में टहलकर अपने कमरे मे 
विश्राम करने के लिए चले गये। 


१९ 
[स्थल : बेलूड, किराये का सठ-भवन। वर्ष १८९८ ई०] 


शिष्य आज प्रात'काल मठ मे आया है। स्वामी जी के चरण-कमलो की वन्दना 
करके खडे होते ही स्वामी जी ने कहा, “नौकरी ही करते रहने से क्या होगा ” कोई 
व्यापार क्यो नही करते ?” शिष्य उस समय एक स्थान पर एक गुृहक्षिक्षक का 
कार्य करता था। उस समय तक उसके सिर पर परिवार का भार न था। आनन्द 
से दिन वीतते थे। शिक्षक के काये के सम्बन्ध मे शिष्य ने पूछा तव स्वामी जी ने 
कहा, “बहुत दिनो तक मास्टरी करने से बुद्धि विगड जाती है। ज्ञान का विकास 


नही होता। दिन-रात लडको के बीच रहने से घीरे धीरे जडता आ जाती है, 
इसलिए आगे अव अधिक मास्टरी न कर।” 
शिष्य---तो क्‍या करें? 


स्वामी जी--क्यो ” यदि तुझे गृहस्थी ही करनी है और यदि घन कमाने 
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कौ जाकांसा है तौ था अग्रेरिका बहा जा। मैं प्मापार बा उपाय बता दँपा। 
देखता पाँच बर्षों में कितना बन कमा झेगा। 
प्विप्प--शैन पा स्पापार करूंगा ? और उसके सिए घन कहाँ सै जायेगा 
स्वामी चौ--पायक्त कौ तरह क्‍या मकता है? तरे मीवर मदम्य शक्ति है। 
हू हो मैं कुछ मही' सोच सोच कर वीर्यविह्वीन बना जा रहा है। एू हौ यों |--- 
घारी घाति हो ऐसी बन गौ है। था एक बार दम जा देखया भारत के बाहर 
छोगपों का जीषद-प्रभाह कैसे आतम्द से सर्ता पे प्रबक्त बेग के साथ बहता भा 
रह्दा है। भौर तुम फ्ोग गया कर रहे हो ? इतती विदा सौल कर दुसर्णी के ररबाड़े 
पर मिलारी कौ तरह 'नौकरोी दो मौकरौ टो' कहकर जिसका रहे हो। दूसरों की 
ठोकरें शाऐे हुए --पुरामी करके भौ तुम प्तोय क्या श्रब मनुप्य (ह गये हो ? तुम 
छोजों का मृस्य एक फूट कौड़ी मी तही है। ऐसी सुमछा सुझसा भूमि में जहाँ 
पर प्रकृति अष्य सभी देशों से करोड़ों मुता अधिक बत-घात्प पैदा कर रही है जन्स 
हेकर मी तु कोर्यों के पेट मे अप तह्टी तम पर बस्त नही।| जिस दैए के घत- 
पाप ते पृष्वी के अम्प उमी बेशो में सम्पता का बिस्तार किमा है, एसी अध्रपूर्णा 
दे देश में तुम लोगों की ऐसी दुर्रंघा ! तुम खौोग बुचित कृर्तो सै सौ बदतर हो मये 
हो! बौए फ़िर मौ झपते बेद-बेदास्त की डौग हॉकरों हो! यो धाप्ट्र आवश्यक 
जज्न-गप्त् का मी प्रवत्थ सही कर सकता और दूसरों के मूँह्‌ कौ और ताक कर ही 
जौबस ध्यतीय कर रहा है उस राष्ट्र का मह पर्ब! बधर्मेकर्म को ठिछ्ाांजरि 
दैकर पहले श्रौषत-सग्राम मे कूद पडों। मारत मे कितती चौर्दं पैदा होती है। 
विदेशी झोग उसौ कच्चे माह के ब्वारा धोमा' पैदा कर रहे हैं। जोर तुम खोग 
सारषाडी यों की तरह शगका माल ढोते होते मरे ला रहे हो। भारत में लो 
चीर्ज उत्पप्न होती हैं विवेशी उत्हीकों के बाकर अपनी बुस्ि सै अतेक प्रकार की 
चीजें बताकर सम्पत्तिसादौं अत गये और तुम खौब! अपतो बुद्धि सक्यूक मै 
दस्त करके धर का बन दूसरों को बेकर हा श्रस्त' हा अन्न' करके मटक रहे हो | 
प्रिप्प---अन्न-समस्वा कैसे हक हो सकती है मद्ाराज? 
स्वामी णी---उपाय तुम्हारे ही हाथों मे है। शॉँसों पर पट्टी घॉबकर कह 
रहे हो मैं अन्चा हैं कुछ देख तही सकता! आँख पर कौ पट्टी लखूम कर दो 
दैलोगे--दोपहर के सुये कौ किरणों से जप्त्‌ श्रापोकित हो रहा है। स्पया 
इकट्वम नहीं कर सकता तो जहाज बा यजदूर अतकर विवेध चर जा। बेप्ी 
बए्न भमझा सूप झाड सिर पर रचकर अमेरिका और यूरोप कौ प्रड़कों और 
शत्रियों मे घूम घूम कर भेच। देखेगा सारत मे उत्पन्न चौडों का राज मी वहां 
किसनता मूस्यप है। हुपल्ली जिले के कुछ मुपख्षमान शयेरिका में पेसा हो व्यापार कट 
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धनवान बन गये है। क्‍या तुम लोगों की विद्या-बुद्धि उनसे भी कम है ” देखना, 
इस देश मे जो बनारसी साडी बनती है, उसके समान वढिया कपडा पृथ्वी भर में 
और कही नही वनता। इस कपडे को लेकर अभेरिका चला जा। उस देश मे 
इस कपडे से स्त्रियों के गाउन तैयार करने हूग जा, फिर देख कितने रुपये 
जाते है। 
शिष्य--महाराज, वे लोग क्या वनारसी साडी का गाउन पहलनेंगी ? सुना 
है, रग-विरंगे कपडे उनके देश की औरते पसन्द नही करती। 
स्वामी जी--लेंगे या नही, यह में देखूंगा। हिम्मत करके चला तो जा! 
उस देश मे मेरे अनेक मित्र हैं। मैं उनसे तेरा परिचय करा दूँगा। आरम्भ में 
कह सुनकर उनमे उन चीज़ों का प्रचार करा दूँगा। उसके बाद देखेगा, कितने 
लोग उनकी नक़॒ल करते हैँ। तब तो तू उनकी माँग की पूर्ति करने मे भी अपने 
को असम्थे पायेगा। 
शिष्य--पर व्यापार करने के लिए मूलघन कहाँ से आयेगा ? 
स्वामी जी--मैं किसी न किसी तरह तेरा काम शुरू करा दूंगा। परन्तु उसके 
बाद तुझे अपने ही प्रयत्व पर निर्मेर रहना होगा। ह॒तो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा 
चा भोक्ष्यसे सहीम्‌---इस प्रयत्न मे यदि तू मर भी जायगा तो भी चुरा नही। तुझे 
देखकर ओर दूसरे दस व्यवित आगे बढेंगे। ओर यदि सफलता प्राप्त हो गयी तो 
फिर सुखपूर्वंक जीवन व्यतीत करेगा। 
शिष्य--परन्तु महाराज, साहस नहीं होता। 
स्वामी जी--इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि भाई, तुममे श्रद्धा नही है--- 
आत्मविश्वास भी नहीं। क्या होगा तुम लोगो का ? न तो तुमसे गृहस्थी होगी 
और न धर्म ही। या तो इस प्रकार के उद्योग-घघे करके ससार मे यणस्वी, सम्पत्ति- 
दाली वन, या सब कुछ छोड-छाड कर हमारे पथ का अनुसरण करके लोगो को 
धर्म का उपदेश देकर उनका उपकार कर, तभी तू हमारी तरह भिक्षा पा सकेगा। 
लेन-देन न रहने पर कोई किसी की ओर नही ताकता। देख तो रहा है, हम धर्म 
की दो वातें चुनाते है, इसीलिए गृहस्थ लोग हमे अन्न के दो दाने दे रहे हैं। तुम 
लोग कुछ भी न करोगे तो छोग तुम्हे वह भी क्यों देंगे? नौकरी मे, गुलामी मे 
इतना दुख देखकर भी तुम लोग सचेत नही हो रहे हो! इसीलिए दुख भी दूरु 
नही हो रहा है। यह अवश्य ही दैवी माया का छछ है। उस देश मे मैंने देखा, जोः 
लोग नौकरी करते हैं, उनका स्थान छोक-सभा मे वहुत पीछे होता है। पर जो छोग- 
प्रयत्त करके विद्या-बुद्धि द्वारा स्वनामघन्य हो गये हैं, उनके बैठते के लिए सामने 
की सीटें रहती हैं। उन सब देशो मे जाति-भेद का झसझट नही है। उद्यम एक 
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परिश्रम दवाए जिस पर माम्य-रदमी प्रसध है, वे ही देस के तेता और गियन्‍्ठा मागे 
जाठे हैं। और तुम्हारे वेप्त में जाति पाँंति का मिष्यामिमाम है, इसी़िए तुर्मो मप्त 
सक नप्तौज महदी | धुममें एक सुई तक तैयार करने कौ योग्यता तही है और तुम्ही छोग 
मप्रेजों के गुष-दोपों की आकशोचना करते को उच्चत होते हो | मूर्ख | जा उनके 
पैरों पह जीवन-सप्राम के उपयुक्त जिश्वा छिल्पणिज्ञान और क्रियापौपता सीश 
शमी हूं योग्य बसेया जौर तमी तुम छोतों का सम्मान होगा। वे सी उत्त छमप 
तुस्हारी बात सार्येये। केचकू काँग्रेस झृाकर जिल्ष्काने से कया होया ? 
छिष्पय--परत्तु महाराज देश के समौ प्िक्षिद क्षोग उसमे सम्मिख्धि हो 
रहे है। 
स्वामी जी--कुछ उपाधियां प्राप्त करते या लक्छा मापण दे सकते पै ही 
क्ष्या तुम्हारी दृष्टि में थे झ्िशित हो गये | थो पिक्ला साधारण व्यक्त को जीवर्त- 
संग्राम मे समर्थ वही बता सकसी लो मर्तुप्प मे चरिव-बर परनीहत माबता तजा 
पिह के छमात घाहस सही हा सकती बह मी कोई झ्षिक्षा है? जिस सिक्ता कै 
डाए जीवन में बपने पैरो पर कड़ा हुआ जाता है वही पिक्ता है। आजकछ के इन 
सब स्कृछ-किजों में पहकर तुम सौय स लाने अजौर्थ के रोगियों कौ कँसी एंक 
जमात तैयार कर रहे हो। केबल मशौस कौ तरह परिभम कर रह हो और जायस्व 
जियस्म' भाजय के साक्षी रूपमें खड़े हो ! ये लो किसात मजबूर, मोत्री मैहतर 
जादि हैं इनकी कर्मस्तीछता और जाध्मगिष्टा तुमसे से क्यो ते कहीं अधिक है। 
में छोप जिर काड़ ते अचुपत्चाप काम करते णा रहे हैं, रेश का बग-पास्व उत्पभ्त कर 
रहे है पर अपने मुह से शिकायत गद्दी कहते। ये छोग घीम ही तुम छोपों सै ऊपर 
उठ थार्येगे। बन उसके हाथ में अशा जा रहा है--पुम्दारो तरह उतमें कमौ गही 
है। बतेमात शिक्षा पे तुम्हारा प्िफे बाहरी परिषर्तत होता जा रहा है: 
प्रस्तु लगी मयौ उषुसावती झक्ति के अमाब से तुम कोजो को बस कमारे का उपाय 
'छपरण्य नहीं हो रहा है। तुम कोयों ते इतने दिन इस सब सहतसौद गीची जातियाँ 
पर अत्याचार किसा है। अद पे शोग उपका गदला लेंगे मौर तुम छोप हा! 
सौहरी' हा! शौकरी करके सुप्त हो लाजोगे। 
शिप्य ---महाराज इृसरे दैशों कौ तुछता में हमारी उद्दूवावनी शक्ति कम 
होते पर मौ मारत कौ अध्म समी जातिमाँ तो हमारी बद्धि द्वारा है पंचाममित हो 
गड्ढी हैं। लत दराड्रास क्षति मादि तक्ष्य जातिपो को लौबत-संग्राम में पराजित 
कर सकने कौ शवित और धिन्ला अम्प जातियाँ कहाँ सै पार्येमी ? 
स्वामी जौ--माना कि उन्होने तुम कछोगों कौ तरह पुस्तकें भही पढ़ी है 
सुझारी तप कौए़कमौड पहुमकर सम्य अगता उन्होंने हीं सौछा पर इसे क्या 
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होता है ? वास्तव मे वे ही राष्ट्र की रीढ हैं। यदि ये निम्न श्रेणियों के लोग अपना 
अपना काम करना बन्द कर दे तो तुम छोगो को अन्न-वस्त्र मिलना कठिन हो जाय | 
कलकत्ते मे यदि मेहतर लोग एक दिन के लिए काम बन्द कर देते हैं तो 'हाय तोवा' 
मच जाती है। यदि त्तीन दिन वे काम बन्द कर दें तो सक्रामक रोगो से शहर वर्बाद 
हो जाय! श्रमिकों के काम बन्द करने पर तुम्हे अन्न-वस्त्र नही मिल सकता । 
इन्हें ही तुम लोग नीच समझ रहे हो और अपने को शिक्षित मानकर अभिभान कर 
रहे हो । 
जीवन-सग्राम मे सदा छंगे रहने के कारण निम्न श्रेणी के लोगो मे अभी तक 
ज्ञान का विकास नही हुआ । ये लोग अभी तक मानव बुद्धि द्वारा परिचालित यन्त्र 
की तरह एक ही भाव से काम करते आये है, और बृद्धिमान चतुर व्यवित इनके 
परिश्रम तथा कार्य का सार तथा निचोड लेते रहे हैं। सभी देशो में इसी प्रकार हुआ 
है। परन्तु अब वे दिन नही रहे । निम्न श्रेणी के लोग घीरे घीरे यहु वात समझ 
रहे हैं और इसके विरुद्ध सव सम्मिलित रूप से खडे होकर अपने समुचित अधिकार 
प्राग्त करने के लिए दुढप्रतिज हो गये हैं। यूरोप और अमेरिका मे निम्न जातीय 
लोगो ने जाग्रत होकर इस दिशा मे प्रयत्न भी प्रारम्भ कर दिया है, और आज भारत 
मे भी इसके लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे है। निम्न श्रेणी के व्यक्तियों द्वारा आजकल 
जो इतनी हडतालें हो रही हैं, वे इनकी इसी जाग्रति का प्रमाण है। अब हज़ार 
प्रयल करके भी उच्च जाति के लोग निम्न श्रेणियों को अधिक दवाकर नही रख 
सकेंगे । अब निम्न श्रेणियों के न्‍्यायसगत अधिकार की प्राप्ति मे सहायता करने 
मे ही उच्च श्रेणियों का भला है । 
इसलिए कहता हूँ कि तुम लोग ऐसे काम मे लग जाओ, जिससे साधारण 
श्रेणी के छोगो में विद्या का विकास हो। जाकर इन्हे समझा कर कहो---तुम 
हमारे भाई हो, हमारे शरीर के जग हो । हम तुमसे प्रेम करते हैं, घृणा नही।' 
चुम लोगो की यह सहानुभूति पाने पर ये लोग सौ गुने उत्साह के साथ काम करने 
लगेंगे। आधुनिक विज्ञान की सहायता से इनमे ज्ञान का विकास कर दो । इतिहास, 
भूगोल, विज्ञान, साहित्य और साथ दही साथ घम के गम्मीर तत्त्व इन्हें सिवा दो। 


उससे शिक्षको की भी दरिद्रता मिट जायगी और इस प्रकार के आदान-प्रदान से 
दोनो जापस मे मित्र जैसे वन जायँंगे। 


शिप्य--परन्तु महाराज, इनमे शिक्षा का प्रचार होने पर, फिर ये लोग भी 


समय आने पर हमारी ही तरह बुद्धिमान किन्तु निद्वेष्ट तथा आलूसी वनकर अपने 
से निम्न श्रेणी के लोगो के परिश्रम से छाभ उठाने रूग जायेंगे । 


स्वामी जी--ऐसा क्यो होगा ? ज्ञान का विकास होने पर भी कुम्हार 
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एुम्हार ही रहेगा---महछभा मछया ही बता रहेगा--किसाम केतौ का ही काम कौरैपा 
कोई छझपता बातौय घत्था गों होड़ेमा ? सहर्य कर्त कौश्तेय सरोधसपि ते तप 
(है भयुंत अपने सहन कर्म को सदयोप हाने पर भी त्पामता लही चाहिए।)-हस 
प्रकार की शिक्षा पाते पर मै छोंग अपने मपने ध्यज्वसाय क्यों छोड़ेगे / विद्या के 
बस मे अपने सहज कर्म को थे मौर मी अच्छी तरह से करते का प्रयत्त करेंगे | 
समय पर उतमें से दस-पाँच प्रतिमाशास्ती स्यक्ति अगस्य उठ खड़े होगे | रम्हे ठुम 
अपनी उत्चच श्रेणी में सम्मिष्तित कर कोंगे। तेजस्वी विस्शामित्र को बो ब्ाह्यपां 
ते ब्राइम सात शिमा थ्रा इससे क्षत्रिय जाति ब्राह्मणों के प्रति कितती इतज हु 
घौ--कडो तो ? उप्ती प्रकार सहानुमूति और सहायता प्राप्त कश्ले पर म्ुप्प 
तो हर रहा पश्चु-तक्षी मौ अपने बन जाते हैं। 
शिष्पय--महाशाज याप ल्रो कुछ कह रहे है बह सत्य तो है, परन्तु ऐसा प्रतीत 
होता है कि अमी मी पचञ्च तथा शिम्म श्रेत्री के छोपों मे बजा शग्तर है। भारत की 
विम्त जातियों के प्रति उच्च प्रेणी के छोर्यों में सहानुभूति कौ माषता स्लाता बड़ा 
ही कटित काम ब्ात होता है। 
स्वामी जौ--सरन्यु ऐसा म होते से तुम्हारा (उच्च जातियों का) भरा तही। 
तुम कोय हमेसा से भो बुक करते भा रहे हो गह तुम्हारा पृथकता का प्रयात रहा 
है। आपस कौ मार-काट ह्टी करते हुए मर मिटोये | में सिम्गे श्रेणी के सोष लब 
श्राग उठेगे मौर जपमे झपर होनेबाफे तुम शोपो के अध्याचारी को समझ छेपगे 
तब उनकी फुँक से ही तुम स्लोग उड़ जाओगे | उतहीते तुम्हे सभ्य बनाया है, उस 
समय थे ही सब छुछ मिटा देगे। घोचकर देखो त---रोमत सम्पता बॉछ छासि के 
पणे मे पडकर कहाँ चल्तौ दी | इसौशिए कहता हूँ, इन छब भिम्म जाति के कोगों 
बो! विधा-दात श्ॉग-दात देकर हसहें सीए से जगाने के लिए सरेप्ट हो जाभ। 
जब थे शोग जावेप---और एक दित बे खबएय जार्पे--तबव थे सौ धुम सोधों के 
किये उपकारों कौ तही भूछेये भौर तुम सौपो के प्रति हृएश् एेगे । 
इंस प्रकार बारताँहाप के बाद स्वामी जौ ते घधिप्प से कहा--ये सब बाते 
प्रण रहने दे---सूने लब गया निरचम किया कह ! मैंतो कहता हूँ जो कुछ भौ हो 
लू छुछ कर रूषाय | या तो किसी ध्यापार के छिए जेप्टा कर, या तो हम शोबा 
बी हर शात्मनों भोकझ्नाप लषड्धिताप अ (श्षपन मोस के शिए 0बा बगाग॑ 
के दरस्पाण कै किए)--पषार्ष शम्पास के पथ का सगुसरण कर । यह अश्तिम 
पप ही निस्खस्द्ध श्रेप्ठ पत्र है ध्यर्भ हो पृष्ठस्प बनने से बया होगा ” समा 
सभौ आभिक है---शशितीदशपतंजसजअलितर्त तह्जीबसमतितमजपततत्‌ (कमत 
के पत्र पर रक्षा शा पाती अचत्त होता है एतीके शमात जीवन अपपत्त चपक्त है) । 
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अत यदि इसी आत्मविश्वास को प्राप्त करने के लिए उत्कण्ठित है तो फिर 
समय न गेंदा | आगे बढ। यदहरेव विरजेत्‌ तदहरेव प्रश्नजेत्‌। (जिस दिन ससार 
से वेराग्य उत्तन्न ही, उसी दिन उसे त्याग कर सन्यास ग्रहण करना चाहिए। ) दूसरो 
'के लिए अपने जीवन का वलिदान देकर लोगो के द्वार द्वार जाकर यह अभय- 
चाणों सुना--उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वराज्चिवोधत । 


२० 
[स्थान _वेलंड, फिराये का मठ-भचन। वर्ष : १८९८ ई०] 


जिस समय मठ आलमवाज़ार से छाकर वेलूड मे नीलाम्बर वावू के वगीचे 

में स्थापित किया गया, उसके थोडे दिन वाद स्वामी जी ने अपने गृरुभाइयो के 
सामने जनसाघारण मे श्री रामकृप्ण के भावों के प्रचार के लिए वगला में एक 
समाचार-पत्र निकालने का प्रस्ताव रखा। स्वामी जी ने पहले एक दैनिक समाचार- 
पत्र निकालने का प्रस्ताव किया था। परन्तु उसके छिए काफी धन आवश्यक होने 
के कारण एक पाक्षिक पत्र प्रकाशित करने का प्रस्ताव ही सर्वसम्मति से स्वीकृत 
हुआ और स्वामी त्रिगुगातीतानन्द को उसके सचालन का भार सौंपा गया । 
स्वामी जी के पास एक हज़ार रुपये थे। श्री रामकृप्ण के एक गृहस्य भक्त (स्वर्गीय 
हरमोहन मित्र )ने जौर एक हजार रुपये ऋण के रूप मे दिये। उससे काम शुरू हुआ। 
एप छापासाना जो स्वामी जी के जीवन-काल मे ही कई कारणो से वेच दिया गया था| 
गरीदा गया ओर दयामबाज्ार की रामचन्द मप्र छेन' मे श्री मिरीचद्धनाथ चसाक 
के घर पर बह प्रेस रुखा पया । स्वामी विषुणातीतानन्द ने इस प्रकार कार्य-भार 
एरेण फछे बाना सन्‌ १६३५, माघ के प्रथम दिन उन 'पत्र' का प्रन्‍म्त अब 
प्ायश्ि। हिया। स्थामी जी ने उस पत्र का नाम '5दयोपन रखा और उसकी स्प्ति 
ते लिए स्थाती विदुर्ातीयानत्द यो कनेगानेक आशीर्वाद दिये। झूथक पनषिमी 
रुसारी विपुर्राताउस् ये रवासी थी के निर्देश प- उससे मटठण नथा प्रचार के 
लिए जो परिप्रम पिया पा, वर फरिचिय है । फनी भार्नयूरस्द के उक्षाप्र पर 
लिर्यण रद, इसी उझतुश घर, करी प्रेप सपा पत्र सम्दन्धी साई हे लिए दाग 





हाय मील शा पेदत घहवार सथमी विमुद्यशेत्ानन्द झसत पच को उपस्ते सदा 
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प्रचार के शिए प्राषपण से प्रयत्न में कृप भये। सस छमम पैसा बेकर कमचारी रक्षता 
सम्मब ल णा और स्वामी ली का आदेश था कि पत्र के सिए एकत इन में प्रे एक 
पैसा भी पत्र क॑ बतिएकत अम्य किसी कार्य में खर्च ल किया जाग इसीफिए स्वामी 
जियुणादीतानपइ ते मक्‍तों के घर मिश्ा प्रहण रर जैसे-तैसे शपने सोबत भौर दत्त 
का प्रबन्ध करते हुए उदत निर्देश का अक्षरप्त पाम्नन किया था। 
पत्र कौ प्रस्तावना स्वामी लो ते स्थय सिख दो थौ और निश्चय हुआ कि 
प्री रामकृब्ण के सम्पासी तबा गृहत्व मकत ही इस पत में लेख आदि खिलेंगे ठवा 
किसी भी प्रकार के अस्लौस्त विज्ञापत मादि इस पत्र में प्रकाधित म होंगे। भी 
रामहृष्ण मिप्तन एक सब का रूप घारणघ कर चुका षा। स्वामौ जी मे मिप्त कै 
सदस््पा ऐे इस पच्र में सेल आदि सिखने तथा श्री शामहृष्ण के बर्म सम्बत्थी मतो 
का पत्र कौ सहायता पं जतसाभारण में प्रचार करने के किए अमुरोष किया। एश 
का प्रबम अक प्रकाशित होम पर एक दित सिम्म मठ में उपस्थित हुआ । सास 
क्रके बैठ जागे पर उससे स्वामी थी ते 'ठप्योपत पत्र के सम्बन्ध में बार्तताप 
प्रारम्स किया-- 
स्वामी जौ--(पत्र के साम को होती हंसी से गिड्ृत कएके)--उदुबस्थ्ता 
देखा है ! 
छिप्पय--जी हाँ! धुख्र है! 
स्थामी जी--इस पत्र के भाव-भापा समौ झुछ शये &ांबे से बढ़ते हंगि । 
प्लिप्प--भसे ? 
हथामी जौ---भी रामकृष्ण का भाव तो समको देता होगा है| धाष ही बदला 
सापा में दपा बोश कराता होगा। तदाइरणार्ष बार बार केवल क्रियापद का प्रवोप 
करने से मापा की दषित चट जाती है विधषेषण देकर किजापदों का प्रयोग बटा 
देगा होगा | तू ऐसी भाषा में सिवरण लिखना पृ कर है। पहले मुझे दिखाकर 
प्र 'उद्दबौषन' भे प्रकाध्तित होते के छविए भेजते जता | 
शिश्प--महा राज छवामौ विगुणातौतातम्द इस पत्र के छिए दितता परिभ्रम 
कर रहे हैं, बह बृश्षप्रे के छिए असतम्मव है । 
स्वामी जौ--सों गया सू समझता है कि भ्ौ रामहप्ज कौ ये सब सम्यासौ 
हल्तान बेबस पेड के तौचे घृती जलाकर बैठे रहने के शिए हो पैदा हुई हैं| इसम 
पे थो डिस समभ जिस कार्यक्षेत्र पे अबतौर्श होगा उछ समय जसका पद्म देखकर 
श्ोप दय रह जागेंगे। इससे सौद काम दैसे करता भादिए। मह देख मरे मादेण 
बा पाक्षण करते के किए विमुषातल साथन-मजन प्याग-बारणा तक फ्लौड़कर 
बतप्य-खज मे बदतर पड़ा है। क्या पह कम त्पाप की बात है! मेरे प्रति िलते प्रेम 
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मे कमें की यह प्रेरणा उसमे आयी है देख तो, पूरा काम होने पर ही वह्‌ उसे छोडेगा ! 
क्या तुम लोगो मे है ऐसी दुढ़ता 7 
शिष्य--परल्तु महाराज, गेरुआ वस्त्र पहने सन्‍्यासी का गृहस्थो के द्वार द्वार 
पर इस प्रकार घूमना-फिरना हमारी दृष्टि मे उचित नही । 
स्वामी जी--क्यो ! पत्र का प्रचार तो गृहस्थो के ही कल्याण के लिए है। 
देश मे नवीन भाव के प्रचार से जनसाघारण का कल्याण होगा । क्‍या तू इस 
फलाकाक्षारहिंत कर्म को साधन-भमजन से कम महत्त्वपूर्ण समझता है ? हमारा 
उद्देश्य है जीवो का कल्याण करना । इस पत्र की आमदनी से हमारा इरादा पैसा 
कमाने का नहीं। हम सर्वत्यागी सन्यासी हैं--हमारे स्त्री-पुत्र नहीं हैं जो उनके 
लिए कुछ छोड जायेंगे। यदि काम सफल हो तथा आमदनी बढे तो इसकी सारी 
आमदनी जीव-सेवा में खर्च होगी। स्थान स्थान पर सघ और सेवाश्रम स्थापित 
करने तया अन्यान्य कल्याणकारी कार्यों मे इससे बचे हुए घन का सदुपयोग हो 
सकेगा। हम लोग गुहस्थों की तरह घन-सग्रह के उद्देश्य से यह काम नही कर रहे 
हैं। केवल परहित के लिए ही हमारे सब काम हैं, यह जान छेना । 
शिष्य--फिर भी सभी छोग इस भाव को समझ नही सकते । 
स्वामी जी--न सही ! इससे हमारा क्‍या बनेगा या विगडेगा ? हम निन्‍्दा 
या प्रशसा की प्रवाह करके कार्य मे अग्नसर नहीं हुए । 
शिष्य--महाराज, यह पत्र हर पत्दह दिन के बाद प्रकाशित होगा, हमारी 
इच्छा है यह साप्ताहिक हो । 
स्वामी जी--यह तो ठीक है, परन्तु उतना धन कहाँ ? श्री रामकृष्ण की 
इच्छा से यदि रुपये की व्यवस्था हो जायगी तो कुछ समय के पदचात्‌ इसे दैनिक भी 
किया जा सकता है ओर प्रतिदिन इसकी छाखो प्रतियाँ छपकर कलकत्ते की गली गली. 
में बिना मूल्य वाँटी जा सकती हैं । 
शिप्य---आपका यह सकल्प वहुतत ही उत्तम है। 
स्वामी जी--मेरी इच्छा है कि इस पत्र को स्वावलम्बी बनाकर तुझे सम्पादक 
बना दूँ। किसी चीज़ को पहले-पहल खडा करने की शक्ति तो तुम लोगो मे असी 
तहीं आयी । इसमे तो ये सब सर्वत्यागी साथु ही समर्थ हैं। ये छोग काम करते करते 
भर जायेंगे , फिर भी हटनेवाले सही । तुम छोग थोडी बाधा जाते ही, थोडी निन्‍दा 
सुनते ही चारो जोर जेंचेरा ही मेंबेरा देखने लूगते हो। 
शिष्प--हाँ, उस दिल हमते देखा भी था कि स्वामी वियुणातीतानन्द ने 
पहले श्री रामकृष्ण के चित्र की प्रेस मे पूजा कर छी और तब काम प्रारम्भ 
किया। साथ ही काम की सफलता के लिए आपकी कृपा की प्रार्थना की । 


जशनीश जी 
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स्वामी जौ--हमारे केस तो मौ रामकृष्म ही हैं! हम एक एक ध्यक्तित 
उप्ती प्रकाए-कैसश कौ एक एक कविरिय मात्र हैं। श्री रामहप्ण की पूजा करके काम 
का भारम्म किया यह अच्छा किया! परन्तु उसने पूजा की बात तो मुझसे हुछ 
भौतहींकही ? 
दिप्प---महाराज वे जापसे डरते हैं। उन्हींते मुससे कक कहा “तू पहले 
स्‍्थामी जौ के पास जाकर जात आ कि पत्र के प्रथम अंक के आरे में पतकी गया 
शाय है, फिर मे उनसे मिर्मूँगा । 
स्वामी जौ--मु जाकर कह दे मैं त्सके काम से बहुत प्रसप्त हुमा हूं।  उपसे 
मेरा आपीर्बाद भी कहता और तुम छोंग सब जहाँ तक हो सके उसकौ सब्वाम्ता 
करता | यह तो भी रामइस्ब का ही काम है । 
इतती बातें कहकर स्वामी जौ में बह्मासत्व स्मामी ली को पास बुराया और 
आवश्यकताधुसार सविष्य मे 'ठददबोधन' के लिए विगुणातीतातत्द श्री को भौर 
अधिक धन देने का भादेश दिमा। उस दिन रात को भोजन के पाचःत्‌ स्वामी जौ 
मे फिर शिष्ष्य के साथ दइुबोबन' पत्र के सम्बन्ध मे चर्चा की ! 
स्वामी जी--पदनोधत' हारा श्रनसाथारण के सामने भाभात्मक अादर्ण 
रक्त होया। तहीं सही कौ साबना मनुष्य को दुर्बल बता डाहइ़ूसौ है! देखता 
गही लौ माता-पिता दित-रात बच्चों के लिकते-पढ़ने पर चौर बेपे रहते हैं, 
कहते हैं, 'इछका कुछ सुषार गही होसा भह मूर्ख है, शवा है, आदि कादि--उतके 
बच्चे जभिकाब गैस ही बत लाते हैं। बक्ष्यो को ह्रच्छा कहते सै जौर प्रोत्साहत 
देने से समम छाते पर थे स्वयं ही अच्छे बत जाते हैं! थो तियम व्ण्चो के छिप 
हैं थे ही उस छोगो के स्िए मी हैं, जो माव-राज्य के उच्च अधिकार कौ धुलता में 
सन किसुओ कौ तरह है। यदि जीवन के रचतात्मक भाव उत्पण किये था सके 
लो लाबारण भ्यक्तित भौ मनुष्य बन लायगा जौर अपने पैसे पर खड़ा होना सौल 
धकरेभा । मध्य साषा प्ाहिए्प बर्सत कमिता छिल्‍्प शादि जनेकाबेक बोतो 
मैं जौ प्रवत्त कर रहा है उसमे बह छगेक एलटियाँ करता है। छ्ागन्‍्यक यह है 
कि हम शप्ते उद एछतियों कोम अतक्षाकर प्रगति के मार्स पर चौरे बौरे जप्रसर 
होने के छिए सहायता दें। बरूधियां दिखाते से छोतो कौ भाषता कौ ठेस पहुंचती 
है तब्या थै हृंपोत्साह ६ लाते हैं। भी रामकृष्ण को हमते गेखा है---जिमतें हम त्याष्य 
माने थे उन्हें मौ थे प्रौरधाहित करके उसके जौदत की गति को मोड़ दैते थे । 
पिशल्ला दैशे का उनका इंग ही बहा अइमुत बा | 
इसके पचत्तू स्वामी जौ किडित्‌ चुप हो बये। बोड़ो देर बाद फिर कहने 
खबे “जर्म प्रचार के काम को किसी पर भौवात बात में ताक-माँ छिकोज़ते 
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का काम न समझ लेना । शरीर, मन और आत्मा से सम्बद्ध सभी वातो में 
मनुष्य को सुनिश्चित भाव देना होगा, परन्तु घृणा के साथ नहीं। आपस मे एक 
दूसरे से घुणा करते करते ही तुम लोगो का अब पतन हुआ है। अव केवल सबरूू 
तया जीवन को सगठित करने का भाव फैलाकर लोगो को उठाना होगा--पहले 
हिन्दू जाति को और उसके वाद दुनिया को। असल मे श्री' रामकृष्ण के अवतीणर्ण 
होने का उद्देश्य ही यह था। उन्होंने जगत मे किसी का भाव नष्ट नहीं किया। 
उन्होंने महापतित मनुष्य को भी अभय और उत्साह देकर उठा लिया है। हमे भी उनके 
चरण-चिह्नो का अनुसरण कर सभी को उठाना होगा---जगाना होगा---प्तमझा ? 
“तुम्हारे इतिहास, साहित्य, पुराण आदि सभी शास्त्र मनुष्य को केवल डराने 
का ही कार्य करते हैं। मनुष्य से केवल कह रहे है--तू नरक मे जायगा, तेरी 
रक्षा का कोई उपाय नही है ।! इसलिए भारत की नस नस मे इतनी अवसन्नता 
आ गयी है। अत वेद-वेदान्त के उच्च भावों को सररू भाषा मे लोगो को समझा देना 
होगा । सदाचार, सद्व्यवहार और शिक्षा का प्रचार कर ब्राह्मण और चाण्डाल को 
एक ही भूमि पर खडा करना होगा। 'उद्बोधन' मे इन्ही विपयो पर लिखकर वालक, 
युद्ध, स्त्री, पुरुष सभी को उठा दे तो देखूं। तभी जानूंगा तेरा वेद-वेदान्त पढना 
सफल हुआ है। क्या कहता है, बोल, कर सकेगा ?” 
शिष्य---मन कहता है, आपका आशीर्वाद और आदेश होने पर सभी विषयो 
मे सफल हो सकूंगा । 
स्वामी जी--एक बात और, तुम्हे शरीर को दृढ़ बनाना सीखना होगा और 
यही दूसरों को भी सिखाना होगा । देखता नही, मैं अभी भी प्रतिदिन डम्बलू 
करता हूँ। रोज़ सबेरे-शाम टहलो, शारीरिक परिश्रम करो--शरीर और मत साथ 
ही साथ उन्नत होने चाहिए। सभी बातो मे दूसरो पर निर्भर रहने से कैसे काम 
चलेगा शरीर को सुदृढ़ वनाने की आवश्यकता समझने पर तू स्वय ही उस 


विषय मे सचेष्ट रहेगा । इस आवश्यकता को समझने के ही लिए तो शिक्षा की 
ज़रूरत है । 
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आज तीन दिन से स्वामी जी बाग॒वाज़ार के स्व० वरूराम वसु के मकान पर 
निवास कर रहे हैं। प्रतिदिन अगणित लोगो की सीड होती है। स्वामी योगानन्द 
६-८ 
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भी स्वामी थी के साथ ही तिवास कर रहे हैं। जाय भमिनौ निषेशिता को छाष 
छेढर स्ममी जी बसतोपुर का 'यू' (पश्ृघ्राछा) देखते बारे । शिप्प के उपस्थित 
होने पर उससे तथा स्वामी मोयातन्द्र से उप्होंति कहा “तुम कोग पहछे अफ्े 
छलापो--हैं निबेदिता को छेब र गाड़ी पर थोड़ी देर में भा रहा हूं। 
स्वामी यागासन्द शिप्प को साथ खेकर ट्राम दारा ऋरोब दाई बजे रबाता हो 
मये। उस समय जोड़े की द्राम चरूती थी। दिल के क्रय बार बजे पुरा 
में पहुंचकर उन्होंने बभीचे के सुपरिष्टेण्शप्ट रापबहदुर बाबू रामइद्ठा सास्यातत 
सै भेंट की। स्वामी जी जा रहे हैं, पह्‌ जानकर रामब्रह्म बाब्‌ बहुत ही प्रस४ हुए 
जौर एजामी छौ का स्थामत करने के छिए स्वयं जगीचे कै फाटक पर बड़े रो! 
करौब साई चार बजे स्वामी जी भमितनी निवेदिता को साथ छेश्र बहू पहुँचे 
शामप्रह्म दाबू मी बड़ साइर-सत्कार के साथ स्वामी जी तथा गिवगेदिदा का स्वापत 
क्र उसे पशृस्तारा क भीतर रू मये और कृरौणद ढेड धष्टे तक्त उनके साथ साव 
शूमते हुए अयीचे के विभिन्न स्थानों को दिलाते रहे। स्वामी योपानर्द भौ पिप्य 
के प्ाव उसके पौछ पीछे इछ्े। 
रामबह्ा बाबू बतस्पति छास्ज के अच्छे पष्डित बे। बयौदे के साता प्रकार 
के बृ्शों को दिखाते हुए बतस्पति शास्त्र क॑ मतागुसार कारुफम में बुश्ञादि की किस 
प्रषार छम-परिणति हुई है यह बतराते हुए जाये बदने छूपे। तरह तरह के 
जानबररों को बेखदे हुए ज्दामी जी मौ गौच बौच में जीग कर ऋस-परप्णिति के 
सम्बन्ध मं डारबिन के सत की आछोचरता करने रूमे | प्धिप्य को स्मप्स है, साँप के 
अर मे जाकर उत्हेंति बदन पर अऊ ऊँचे इाएजाफ़े एक बृहप्‌ सांप को शिउाकर बहा 
दिखो श्मौसे काझ-कप थ कष्कूमा पैदा हुआ है। उसी सांप के बहुत दि तक एक 
स्थान पर बैठ रहते के कारण घीरे बौरे उसकी पौठ कड़ो हो प्री है।” इतना वहकर 
स्थामौ जौ मै पिप्प सै हँसी हँसी म पूछा तुम रोग कछूजा खाते हो न? डारबिग 
के मत मैं यह साँप ही काशकम से १द्ूमा बन सया है “शो बात मह है दि तुम 
सौप साँप भौ छाते हों! पिप्प ते सुनकर मुँह फरकर बहा-- महाराज 
कौई चीजू कम-विगयस के हारा दूसरी चौद शत लाते पर लब प्सवा पहचे था 
माजाए जौर प्राति ही सहौ पहनी तब दरक्ृआ थात है सॉप शाता कसे हुआ ? 
पहुं बाप क॑ते वह रहे हैं?” 
पिष्य ढी बात धुनकर स्वामी औ ठपा रामाहत बाबू इंत पड़ मौर मगिती 
मिदेदिता को यह बात समझा देसे पर थे भी हंसने छत । औरे पीरे सभी रोग ७ 
कटपरे भी मोर बहने लूपे जिसमे ऐर, बाप जादि फठ थं। 
शरमाझा जादू के छाजागुपाए बड़ाँ व चपरामी लोग शेत्ते शबा बायों के 
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लिए अधिक परिमाण मे मास छाकर हमारे सामने ही उन्हें खिलाने लगे। उनकी 
सानन्द गर्जना सुनकर तथा साग्रह मक्षण देखकर हम लोग बडे प्रसन्न हुए। इसके 
थोडी देर बाद हम सभी वगीचे मे स्थित रामब्रह्म वावू के मकान में आये। वहाँ 
पर चाय तथा जलरूपान आदि की व्यवस्था हुई। स्वामी जी ने थोडी सी चाय पी । 
निवेदिता ने भी चाय पी। एक ही मेज़ पर बैठकर भगिनी निवेदिता की छुईं हुई 
मिठाई तथा चाय लेने मे मेरा सकोच देख स्वामी जी ने शिष्य से कई बार अनुरोब 
करके मिठाई खिलायी और स्वय जल पीकर बचा हुआ जरू शिष्य को पीने के 
लिए दे दिया। इसके बाद डारविन के विकासवाद के सम्बन्ध मे थोडी देर तक 
चर्चा होती रही। 
रामब्रह्म वाबू--डारविन ने विकासवाद तथा उसके कारण जिस तरह समझाये 
हैं, उसके बारे मे आपकी क्‍या राय है? 
स्वामी जी---डारविन की बातें ठीक होने पर भी मैं ऐसा नही मान सकता कि 
उनका मत विकास के कारण के सम्बन्ध मे अन्तिम निर्णय है। 
रामब्रह्म बाबू--क्या इस विषय पर हमारे देश के प्राचीन विद्वानों ने किसी 
प्रकार का विचार नही किया ? 
स्वामी जी--साख्य दशेन मे इस विषय पर पर्याप्त विचार किया गया है। 
मेरी सर्म्मत में क्र-विकास के कारण के वारे में भारत के प्राचीन दाशेंनिको 
का सिद्धान्त ही अन्तिम निर्णय है | 
रामब्रह्म वावू--यदि सक्षेप मे उस सिद्धान्त को समझाना सम्भव हो तो सुनने 
की इच्छा होती है । 
स्वामी जी--निम्न जाति को उच्च जाति मे परिणत करने मे पादचात्यो 
की राय मे 'जीवन-सग्राम, बलिष्ठ की अतिजीविता', प्राकृतिक चयन' आदि जिन 
सब नियमों को कारण माना गया है, आप उन्हे अवश्य ही जानते होंगे। परन्तु 
पातजल दद्दोन मे उनमें से एक को सी उसका कारण नहीं माना गया है। पतजलि 
की राय है कि भ्रक्ष॒त्यापुरातु--अर्थात्‌ प्रकृति पूर्ति-क्रिया द्वारा एक जाति दूसरी 
जाति मे परिणत हो जाती है, विष्नो के साथ दिन-रात सघषे करके नही । मैं समझता 
हैं कि सघर्ष और भ्रतिद्वन्द्रिता तो वहुघा जीव की पूर्णता प्राप्ति मे रुकावर्टे बन जाती 
हैं। यदि हज़ार जीवो का विनाश करके एक जीव की क्रमोन्नति होती है (जिसका 
पाश्चात्य दर्शेत समर्थेन करता है) तो फिर कहना होगा कि क्रम-विकास द्वारा 
जगत्‌ की कोई विशेष उन्नति नहीं हो रही है। फिर जागतिक उन्नति की बात 
यदि ठीक बैठ भी जाय तो यह बात कौन नही मानेगा कि आध्यात्मिक विकास के 
लिए वह विज्वेष विध्नकारक है। हमारे दाशेनिको का कहना है कि सभी जीव पूर्ण 
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जाएगा हैं। एप सात्मा के प्रकाश के कम-रयादा होने के कारण हो प्रकृति कौ 
अरभिम्पगित शा विकास में विभिन्तता विजयी देती है। प्रहृति कौ अभिष्यक्ित 
एव बिकास में जो गिष्न हैं, वे जब सम्पूर्ण रुप से दूर हो जाते है, ठव पूर्ण भाव से 
आत्मप्रकाश होता है । प्रद्ृत्ति की अ्भिम्पक्लि के मिम्त स्थरों में चाहे ओो ही परन्तु 
उच्च स्तरों में उ्हें दूर करने के ख्निए इन दिम्मा क साथ दिन-रात स॑षर्ष करता 
जावस्मक नही है। बेखा जाता है वहाँ पर प्श्ञा-वौजा प्यान-बारणा एज प्रंवार्स- 
शया हमाग के ही द्वारा विष्त दृए हो जाते हैं मबवा खगिक से अधिकतर अत्मंप्रकाश् 
होता रहता है। अतः विर्ध्तों को मात्मप्रकाश का कार्म सु कहुकर कारण कहता तथा 
प्रकृति की इस तिधित्र जमिम्पक्ति का सहायक कहता टौक नहीं है। हड्यार पापिमो 
के प्रा्लों का ता करके घगत्‌ से पाप को धूर ब रते की बेप्टा करने से जयत्‌ मैं पाउ 
कौ ब॒द्धि ही होती है। परन्तु यदि उपदेश देकर जौज को पाप सै निमुत्त ऊिपा जा 
सके तो जगत में फिर पाप सही रहेगा। अब देजिए, पाठ्जात्यों के सपर्प तिड़ारा 
जर्वात्‌ जौरबों का शापप्त में सपर्प एव प्रतिदवन्द्रिता द्वारा उप्तति करम का पिड़ास्श 
कितना मग्रामक माकझ्तम होता है ! 
रामइट्टा बाबू स्वामौ जौ गौ बात को सुतकर इंग रह पये | कत्त में कहते झूमे 
इस समय मारत में माप जैते प्राष्य सजा पाइचात्य दर्शनों मे पारगत बिड्ानों पी ही 
आवश्यकता है! ऐसे ही गिव्वान्‌ एकरेशदर्णी शिक्षित जनसमुद्ाय कौ मूर्तों कौ 
साफ साफ दिया दे सबते हैं। आपको विगासबाद की शबीत स्माह्यां सुनकर मै 
विधेष आासन्दित हुगा।” 
चहूते समय रामादा शाब ते बगीचे के फाटक तक आग़र सस्‍्मगामी जौ को 
जिंदा जिया मौर बचत हिया कि विसौ ज्य दिस उपयुक्त अवसर दशकर फिर 
एजाज्ल मैं स्वामी जी से प्रेट करेंगे । मैं बह मद्दी सबठा कि रामब्रह्म बांधू को 
अलके बाद फिर कभी रमभामी जौ के पाप जाने का अबसर मिलता था नहीं गयौकि 
इस बटता के सोड़े हो दिस आाइ उसकी मृरपु हो वयी थी। 
एिप्प बदामी यांगानर्द वे साथ ड्राम पर शवार होरर रात के करीब ८ बजे 
बाजार छोटी । समामौ जी उतने करौण पलह सिलेट पहले छौटपर आशम 
कर रहे पे। लगाम जापे प्ष्टा विप्राम करने जे बाद ने बैंडरपर म हमारे 
वाद उपरिवञ हुए । उस समय इस पर दजामी योसानख्य, स्व हरण्बरद सजा 
दशिमूरश घोष (शॉबिलर) विपितद्िशरी पौध (डतिटर) झाखिशप पर 
आए परिदितर शिजसल शंदा रजापी जी भी शव वौ इच्छा रे लाये हए पाँच 
था अस्य सरजत भी उत्पात पे । पढ़े जानार वि आज रत्राजी जी ने परगुगाशा 
दैरने के लिए फापश राजहड़ा बाबू से विताशवाद की छाप स्पान्या वी है शभी 
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लोग उक्त प्रसग को विशेष रूप से सुनने के लिए पहले से ही उत्सुक थे। अत 
उनके आते ही सवकी इच्छा के अनुसार शिष्य ने उसी प्रसंग को उठाया । 
शिष्य--महाराज, पशुशाला मे आपने विकासवाद के सम्बन्ध मे जो कुछ 
कहा था, उसे में अच्छी तरह समझ ते सका। कृपया उसे सरल भाषा में फिर 
कहिए। 
स्वामी जी--क्यो, चया नही समझा " 
शिप्य--यही कि आपने पहले अनेक वार हमसे कहा है कि बाहरी शक्तियों 
के साथ सघर्ष करने की क्षमता ही जीवन का चिह्न है और वही उन्नति की सीढी 
है। आज बापने जो वतलाया वहू कुछ उल्टा सा लगा । 
स्वामी जी--उलटा क्‍यों वत्ताऊँगा, वरन तू ही समझ नही सका। निम्न 
प्राणि-जगत्‌ में हम वास्तव मे जीवित रहने के लिए सघर्ष, सबसे अधिक वलिष्ठ 
का अतिजीवन आदि नियम प्रत्यक्ष देखते हैं। इसीलिए डारविन का मतवाद कुछ 
कुछ सत्य ज्ञात होता है । परन्तु मनुष्य-जगत्‌ में जहाँ ज्ञान-बुद्धि का विकास है, 
वहाँ हम उक्त नियम के विपरीत ही देखते हैं । उदाहरणार्थ, जिन्हे हम वास्तव में 
महान्‌ पुरुष या आदर्श पृरुप समझते हैं, उनका वाह्म जगत से सधर्ष बिल्कुल नहीं 
दिखायी देता । पशु-जगत्‌ में सस्कार अथवा स्वाभाविक ज्ञान की प्रवरता है । 
परल्तु मनुष्य ज्यो ज्यो उन्नत होता जाता है, त्यो त्यो उसमे बुद्धि का विकास होता 
जाता है । इसीलिए मनुष्येतर प्राणि-जगत्‌ की तरह बुद्धियुक्त मनुप्य-जगत्‌ में 
दूसरो का नाश करके उन्नति नहीं हो सकती। मानव का सर्वेश्रेष्ठ पूर्ण विकास 
एकमात्र त्याग के द्वारा ही सम्पन्न होता है। जो दूसरे के लिए जितना त्याग कर 
सके, मनुप्यो मे वह उतना वडा है। और निम्न स्तर के पशुओ मे जो जितना घ्वस 
कर सकता है, वह उतना ही वलवान समझा जाता है। अत जीवन-सघर्प का तत्त्व 
इन दोतो क्षेत्रों मे एक सा उपयोगी नही हो सकता । मनुष्य का सघ्ष है मत में । 
मन को जो जितना वश मे कर सका, वह उतना बडा बना है। मन के सम्पूर्ण 
रूप से वृत्तिविहीन बनने से आत्मा का विकास होता है। मनुष्य से भिन्न प्राणि-जगत्‌ 
में स्थूल देह के सरक्षण के लिए जो सघर्ष होते देखे जाते है, वे ही मानव जीवन मे 
मन पर अमुत्ा स्थापित करने के लिए अथवा सत्त्ववृत्ति सम्पन्न बनने के लिए होते 
रहते हैं। जीवित वृक्ष तथा तालाब के जल मे पडी हुई वृक्ष-छाया की तरह मनुप्येत्तर 
प्राणियों का सघर्ष मनुप्य-जगत्‌ के सर्प से विपरीत देखा जाता है । 
शिप्य--तो फिर आप हमसे शारीरिक उन्नति करने के लिए इतना क्‍यों 
कहा करते हैं? 


स्वामी जी--क्या तुम छोग मनुष्य हो ? हाँ, इतना ही कि सुममे थोडी वृद्धि 
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झापमा हैं। इस मझारमा के प्रकाए क॑ कम-रयादा होने के कारण हूं प्रकृति की 
अझभिम्पमित तया विकास में विभिन्नता दिखायी देतौ है। प्रकृति की अभिम्पकितीि 
एगं बिकास में जो विभ्त हैं, बे जब सम्पूर्ण रूप सै दूर हा जाते है, तब पूर्ण भाव से 
आत्मप्रकाप्त होता है | प्रकृति की अभिव्यक्सि के निम्न स्परों में चाहे मो हो परप 
उच्च स्तरों म॑ उर्हें दूर करने के स्िए इन विध्ता क साथ दिन-रात सब करना 
आवायक सही है। देशा जाता है, बहाँ पर घिज्लानीआ ध्यान-बारणा एव प्रजान- 
तया स्पाग के ही द्वारा विष्न दृर हो जाते हैं भबबा झमिक से मिकतर अस्मप्रकाश 
होता रहता है। अत बविष्तों को मात्मप्रकाश का कार्म न कहर कारश कहना 5वा 
प्रकृति कौ इस विचित्र झभिम्पक्ति का सहायक कहना ठौक सही है! हजार पापिषों 
के प्राणो का लाप करके जगत से पाप का दूर करते की चेप्टा करते सै जयद्‌ में पार 
कौ बृद्धि ही होती है। परन्तु यति उपदेश देकर जीव को पाप से निवुत्त झिझा बा 
सबे' तो जगत में फिर पाप सह्ठी रहेगा। तब देखिए, पा८ष्चात्पों के सभर्प प्रियारा 
जर्बात्‌ जीबा का जापस में संपर्ष एव प्रतिवख्धिता दारा उभ्ति करते का पिडास्त 
कितमा भयानक मासूम होता है । 
शामपद्टा बाद स्वामी जौ गी बातों को सुनकर इग रह यय | मस्त म बहते समे. 
दस मय भारत में माप जैसे प्राष्य तथा पाएचात्य दर्पेनों म पाएम् विद्वानों की ही 
जावइयवता है। एसे ही बिवान्‌ एकदेशदर्शी शिक्षित जनसमुद्दाय की भूझो को 
धाफ साफ दिसा दे सकते हैं। आपकी विकासबाद की सभीह स्यास्या घुतकर मैं 
विधेष आगल्ित हुआ 
अहूते समय रामाइा जबाब ते बमीचे के फाटक तक आकर स्वामी जी को 
जिदा जिया और बचत दिया कि छिसौ अस्य दिन उपयुततत अबंसर देखकर फिए 
पकास्त में स्वामी जी से मेट करेंगे | मैं बह भद्मी सकता कि रामत्रद्धा बाबू को 
उसके बाइ फिर कभौ हमभामौ जी के पाप्त जाने ना अवसर मिला या सहीं क्योकि 
इस घहता ग घोड़े ही दिल बाद उसकी मृत्यु हो तयो औौ। 
टिष्प स्वामी घोगासन्द के साथ ड्राम पर शवार होरर रात के करीब ८ गये 
शाग्रदाडार छौटा | एबापी जी उसने करौद पतदू मिशद पहण शौटकर जाराम 
बर रहे पे। रगभग शापे बच्टा जिभाम बरतने के बाद मे बैद्ापर से हमारे 
पाठ उपस्थित हुए। उस समप॑ बहा पर स्मामी पौसातन्द हश दरइबरद लरयाए, 
इशिमुप्य भौप (डॉविटर) बिप्रिलबिशारी जोष (डाहटर) पाखिएम पोष 
जाएदिे परिचित्र मिषाज तथा शरबापी जी कौ इसेस भी इच्चा ते भापे हुए पाँच 
छू: अगस्प सर्जन मी उयस्बित थे । धंटू जानरर दि आज रबासौ जी सै पशुणाहा 
दैशते व छिए जापर राजइट्ा बाबू से दिशामद्राद कौ क्षपरुई ध्याप्या भी है सभी 
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से कहने लगे--और एक वात सुनी है आप लोगों ने ? आज एक भट्ठाचायें 
ब्राह्मण निवेदिता का जूठा खा आया है । उसकी छुई हुई मिठाई खाई तो खेर, 
उससे उतनी हानि नही, परन्तु उसका छुआ हुआ जल ऊकँसे पी गया ! / 

शिष्य--सो आप ही ने तो आदेश दिया था। गुरु के आदेश पर मैं सव कुछ 
कर सकता हूँ । जल पीने को तो में सहमत न था। आपने पीकर दिया ' इसीलिए 
प्रसाद मानकर पी गया । 

स्वामी जी--तेरी जाति की जड कट गयी है। भव फिर तुझे कोई भट्टाचायें 
भ्राह्मण नही कहेगा । 

शिष्प--न कहे, में आपकी आज्ञा पर चाण्डाल का भात भी खा सकता हूँ। 

बात सुनकर स्वामी जी तथा उपस्थित सभी लोग ज़ोर से हँस पडे । 

वातचीत मे रात्रि के करीव साढे वारह वज गये । शिष्य ने निवासगृह मे 
छौटकर देखा, फाटक बन्द हो गया है। पुकार कर किसीको जगाने में असमर्थ 
होकर वह विवश हो बाहर के वरामदे मे ही सो गया । 

कालरूचकर के निर्मम परिवर्तन से आज स्वामी जी, स्वामी योगानन्द तथा भगिनी 
निवेदिता इस ससार मे नही हैं, रह गयी है, उनके जीवन की केवल पवित्र स्मृति । उनके 
चार्तालाप को थोडा-बहुत लिखने मे समर्थ होकर शिष्य अपने को धन्य मान रहा है । 


श्र 
[स्थान चेलूड ; किराये का मठ। बर्ष * १८९८ ई०] 


आज दिन में करीव दो बजे के समय शिष्य पैदल चलरूकर मठ मे जाया है। 
ञझव मठ को उठाकर नीलाम्वर वावू के वगीचेवाले मकान मे छाया गया है। इस मठ 
फी जमीन भी थीडे दिन हुए खरीदी गयी है। स्वामी जी श्षिप्प को साथ लेकर दिन 
के करीब चार बजे मठ की नयी ज़मीन मे घूमने निकले हैं। मठ की ज़मीन उस समय 
भी जगलो से पूर्ण थी। उस समय उस ज़मीन के उत्तर भाग मे एक एकमज़िला 
पक्का मकान था। उसीका सस्कार करके वर्तमान सठ-मवन निर्मित हुआ है । 
जिन सज्जन ने मठ की ज़मीन खरीद दी थी, उन्होंने भी स्वामी जी के साथ थोडी 
दूर तक आकर विदा ली । स्वामी जी शिष्य के साथ मंठ की भूमि पर भ्रमण 
करने लगे जर वार्तालाप के सिलसिले मे भावी मठ की रूपरेखा तथा नियम 
आदि की चर्चा करने रगे। 


धीरे घीरे उपर्युक्त एकमज़िले मकान के पूर्व के वरामदे मे पहुँचकर घूमते 
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है। यदि घरीर स्वस्थ न हो ठो मत के साथ संप्राम कैसे कर सकोमे तुम छोय 
बया जमद्‌ के पूर्ण गिकास झपी मसृष्य कहछाने मोग्म रह पये हो ” आहार, तिता 
मंषुन के अतिरिक्ट तुम होगों में बौर है ही क्या ? प्रतीमत यहीं हैं कि अब तक 
अतुष्पाद तही बन गये। श्री रामहृप्ण कहा करते पे--बहा मनुष्य है जिस अपने 
सम्मात का ध्यान है। तुम छोग तो जायस्व जिमरब गागय के साक्षी घसगर 
स्वदेपबासियाँ के देप और विदेष्तियों की भूपरा के पात्र बने हुए हो। इस तरह तुम 
क्लोम मानवेठर प्रालियों की प्रेणी में जा पड़े हो, धसौशिए मैं तुम्दें संबर्ष करने को 
कहता हूँ। मतबाद का झा छोड़ों। शपते प्रतिबित के कार्य एगं स्पवह्वाए का 
स्थिर दित्त से गिचाए करके देश सो कि तुम छोस मनुष्य जौर मनुष्यैदर स्तर के 
शौच के जीवविशेप हो या गहीं। परीर को पहुसे सुमठित कर शो। फिर मत पर 
थीरे पौरे अभिकार प्राप्ठ हौगा--शायमात्मा बशहौतेद रृप्पः (तिर्वेक् के हारा 
महू भास्म-तत्त्य प्राप्त शद्दी किया जा सकसा)--समझ्ना ? 
शिप्प--महाराज बहूहीनेत' सग्द के भर्ष में साप्यकार ते तो शृ्धाअर्यट्टीनैस' 
कहा है [ 
स्वामी जी--सो कहें मैं तो बहुता हँ--779० ए/ज/प्शॉत क्तप्णट हएए 
पणरि[ दिक पंक्‍० पप्योध्थितीजा 0 00 ॥सो.. (यों क्लोम धरौर से दुर्गेश हैं, वे 
अारम-साक्षाश्कार के अयोम्प हैं।) 
शिष्प--परम्तु सबक झरौर में कई जड़-शुद्धि मी तो देशमे में जाते हैं। 
स्वारौ श्री--पौदि तुम कोशिएत करके उसमें सप्रिभार एक बार दे संको 
तो मे शिलते झ्ौप् उसे कार्यरूप मे परिभत कर सर्वे उतने प्ीध पूर्घरू स्पक्ति मड्ी 
कर सकते। पेखता तहीं क्लौज स्यम्ति काम-क्रौधादि के बेय को सेंमाम् गही सकता | 
क्मडोर व्यक्ति घोड़े ही में क्रेथष कर उठते हैं--काम हार भौ क्षौम हो मौहित 
हो जाते हैं। 
सिप्प---सरस्तु इस तियम का व्यतिक्रम मौ दैखा जाता है | 
स्वामी जौ---कौत कफूता है कि स्पतिकस तह है”? मत पर एक बार शजिकाए 
प्राप्य हो जाते पर बेड समझ रहे वा धृश्ध ज्ञाज इससे कुछ तही होता ! गास्तविक 
बात यह है कि सरौर के स्वस्प भ रहने पर कोई मारम-क्वात का अविकारी ही नझ्ी 
बह सकता। भी रामइृण्ण कहा कर रोते बे-.-. घरौर से करा भौ दोष पहने पर जरीज 
छिस्त सही बन सकक्‍ता। 
इस बातों को कहते कडूते स्थामौ णो को उत्तेजित धोते देखकर शिष्य और 
कोई बात करते का साहू सही कर पका। बहू स्वामी जी के सिडधात्त को स्वीकार 
कर चुप हो पया। ओऔड़ो देर बाद ए्वामी जौ हंती हंसी में उपत्वित व्यक्तिमों 
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दिन खरीद लेना होगा। वहाँ पर मठ का रूगरखाना रहेगा। वहाँ पर वास्तविक 
गरीब-दुखियो को नारायण मानकर उनकी सेवा करने की व्यवस्था रहेगी। वह 
लगरखाना श्री रामकृष्ण के नाम पर स्थापित होगा। जैसा घन जुटेगा पहले उसी 
के अनुसार लगरखाना खोलता होगा । ऐसा भी हो सकता है कि पहले-पहल दो ही 
तीन व्यक्तियों को लेकर काम प्रारम्भ किया जाय । उत्साही ब्रह्मचारियों को इस 
लगरखाने का सचालून सिखाना होगा। उन्हें कही से प्रवन्च करके, आवद्यक हो 
तो भीख माँगकर भी इस लगरखाने को चलाना होगा। इस विषय मे मठ किसी 
प्रकार की आथिक सहायता नही कर सकेगा। ब्रह्मचारियों को ही उसके लिए 
धन सग्नह करके लाना पडेगा। इस प्रकार घर्मार्थ छगर मे पाँच वर्ष का प्रशिक्षण 
समाप्त होने पर वे विद्या-मन्दिर शाखा में प्रवेश करने का अधिकार पा सकेंगे। 
लगरखाने मे पाँच और विद्या-मन्दिर मे पाँच, कुल दस वर्ष प्रशिक्षण ग्रहण करने के 
बाद मठ के स्वामियों द्वारा दीक्षित होकर वे सन्‍्यास आश्रम मे प्रविष्ट हो सकेंगे--- 
केवल शर्ते होगी कि वे सन्‍्यासी वनना चाहे और मठ के अध्यक्ष उन्हें योग्य अधि- 
कारी समझकर सनन्‍्यास देना चाहें। परन्तु मठाध्यक्ष किसी किसी विशेष सद्गुणी 
ब्रह्मचारी के सम्बन्ध मे इस नियम का उल्लघन करके भी उन्हें जब इच्छा हो, सन्‍यास 
में दीक्षा दे सकेंगे। परन्तु साधारण ब्रह्मचारिय्गे को, जैसा मैंने पहले कहा है, उसी 
क्रम से सनन्‍्यासाश्रम मे प्रवेश करना होगा। मेरे मस्तिप्क मे ये सव विचार मौजूद हैं ” 
शिष्य--महाराज, मठ मे इस प्रकार तीन शाखाओं की स्थापना का क्या 
उद्देश्य हीगा ? 
स्वामी जी--समझा नही ? पहले अन्नदान, उसके वाद विद्यादान और 
सर्वोपरि ज्ञानदान। इन तीन भावों का समत्वय इस मठ से करना होगा। भन्नदान 
करने की चेप्टा करते करते ब्रह्मचारियो के मन में परार्थ कर्म मे तत्परता तथा शिव 
मानकर जीव-सेवा का भाव दृढ होगा । उससे उनके चित्त घीरे घीरे निर्मल होकर 
उनमे सात्त्विक भाव का स्फुरण होगा। तभी ब्रह्मचारी समय पर ब्रह्मविद्या प्राप्त 
करने की योग्यता एवं सन्यासाश्रम मे प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त कर सकेंगे। 


शिष्य--महाराज, ज्ञानदान ही यदि श्रेष्ठ है, फिर अन्नदान और विद्यादान 
की शाखाएँ स्थापित करने की क्या आवश्यकता ? 


स्वामी जी--तू अभी तक मेरी बात नही समझा ! सुन--इस अन्लाभाव 
के युग मे यदि तू दूसरो के लिए सेवा के उद्देश्य से ग़रीब-दु खियो को, भिक्षा माँगकर 
या जैसे भी हो, दो ग्रास अन्न दे सका तो जीव-जगत्‌ का तथा तेरा तो कल्याण होगा 
ही---साथ ही साथ तू इस सत्कार्य के लिए सभी की सहानुभूति भी प्राप्त कर सकेगा । 
इस सत्कार्य के लिए तुझ पर विद्वास करके काम-काचन मे बंघे हुए गृहस्थ लोग भी 
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घूमते स्वासी जी कहते रूये “यही पर साधुओं के रहने का स्थान होमा। पह 
मठ साधन मजन एवं ज्ञान चर्जा का प्रपात केस होसा महौ मेरी इच्छा है। गहाँ 
सै जिस छक्ति कौ उत्पत्ति होगी बह पृष्गी मर में फैश जायगी भौर गह मगुप्य 
के ल्ीबन की गति को परिबतित कर देंगी । क्षाम सकित योग कर्म के समय 
स्वरूप मारंब के छिए हितकर उच्च मादर्ण यहाँ से प्रसृत हैंगि | एस मठ के पुस्पों 
के इधारे पर एक समय दिगिदिगस्व में प्राण बा संचार होगा । समय पर पषार्ष 
धर्म के सब प्रेमी यहाँ खाकर एकज होगि---मन म इसी प्रकार की कितनौ ही हस्पमाएँ 
छठ 'रही है। 
बहु जो मठ के दक्षिप भाग की क्षमीत देख रहा है बहाँ पर विद्या का केख 
बनेसा। स्पाक रण दर्शन विज्ञान काम्य अलंकार, स्मृति भकित झास्त शौर राज 
मापा कौ घिक्षा उसी स्थान में दौ छायभी । प्राचीम काख कौ पाठशाताओं (टौवों ) 
के जनुकरण पर यहु विश्वा-मंदिए स्थापित होमा। बाद्चश्द्माचारी उस स्वाग पए 
रहुकुर धास्त्रों का अध्ममत करेंगे । उनके समोजन-बस्ब का प्रवसश्पर मठ कौ घोर से 
किया लायमा | ये सब ब्रह्मचरी पांच बर्ष तक शिक्षा प्राप्त करत के पश्चाव्‌ यदि 
आहूँम तो बर शौटकर पृहस्थो १र सरेगे | मद्दि इच्छा हो तो मठ के बरिष्ठ सप्या- 
सिर्यों कौ शनुमधि लेकर संन्यास से सकेये। इस बह्ाचारियो म॑ जो उच्चत्तक या 
हुए्चरित्र पाये जार्यगे उन्हें मठाबिपति उसी समय बाहुर सिकारू देते। महाँ पर 
शमी जाति सौर बर्ण के प्िन्तावियों को छिज्ा दौ लामगी। इसम बिन्हें बापत्ति 
हीगी उन्हें मद्ढी छिया ब्राममा परन्तु जो खोय भपतौ जाति बच सम के जार 
को मानकर बकृना चाहेंगे उन्हें जपने सोजन भ्रावि का प्रबम स्‍स्वय कर झेना होगा | 
वे केवल मभ्ययत ही दपरों के साब करेंगे। इसके भी चरित्र के सम्जत्थ में मठावि 
पत्ति शद्या कड़ी बृष्टि रखेगे। महाँ पर घिज्ित म होते से कोई सम्पा का अधिकारी 
ले शत सकेपा। थरे बीरे क्र इस प्रकार मठ का काम प्रारम्भ हीया उस समम 
कैसा होगा बौच्त तो।” 
पिप्च---सो क्या आप प्राचौत कार की तरह पुस्मुह मे ब्रह्मचर्थापम कौ प्रषा 
कौ देश में फिर पे प्रचलित करमा चाहते हैं? 
स्वामी भी--और मही तो क्या ? इस समय वैश में जिस प्रकार कौ शिक्षा 
दी या रही है उसमे धद्माविया के शिकास का लरा भी एचात सही । पहु्ते के समा 
श्रद्मार्भापम स्थापित करते होगे। परम्यु इस समय उसकी सौब स्पाप्क जावहनूइ 
पर डासनी होभी बर्षात्‌ समयागुसार उसमे अतैक उपयुक्त परिवर्तत करने होपे । 
बहू सब पौछे बतलाऊंगा। 
स्वामी जौ फिर कहने रूपे---“सठ के दक्षिच में बह जो जमौत है, टसे पी किप्तौ 
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चीरे घीरे जैसे जैसे घन आता जायगा, वैसे वैसे एक वडा रसोईघर बनाना होगा। 
हूगरखाने में केवल 'दीयता भुज्यताम्‌---यही ध्वनि उठेगी। भात का पानी गगा 
जी मे पडकर गया जी का जल सफेद हो जायग।। इस प्रकार धर्मार्य लगरखाना 
बना देखकर मेरे प्राणी को शान्ति मिलेगी। 
शिष्य ने कहा, “आपकी जब इस प्रकार इच्छा है तो सम्भव है समय पर 
वास्तव में ऐसा ही हो।” शिप्य की यह वात सुनकर स्वामी जी गगा की ओर 
थोडी देर ताकते हुए मौन रहे। फिर प्रसन्न मुख शिष्य से सस्नेह कहने लंगे-- 
“तुममे से कब किसके भीतर से सिंह जाग उठेगा, यह कौन जानता है? तुममे से 
प्रुक एक में यदि माँ शक्ति जगा दें तो पृथ्वी भर मे वैसे कितनें ही ऊगरखाने बन 
जायेंगे। क्‍या जानता है? ज्ञान, शक्ति, भक्ति सभी जीवो मे पूर्ण भाव से मौजूद 
हैँ, पर हम केवल उनके विकास की न्यूनाधिकता को ही देखते हैं भौर इस कारण 
इसे घडा और छोटा मानने लगते हैं। मात्र जीव के मन पर पडा हुआ एक प्रकार का 
पर्दा सम्पूर्ण विकास को रोककर खडा है। वह हटा कि वस सब कुछ हो गया। 
उस समय जो चाहेगा, जो इच्छा करेगा वही होगा।” 
स्वामी जी की वात सुनकर शिष्य सोचने छूगा कि उसके स्वय के मन का पर्दा 
कब हटेगा और कव उसे ईश्वर-दरन प्राप्त होगा । 
स्वामी जी फिर कहने लगे---“यदि ईश्वर ने चाहा तो इस मठ को समन्वय 
का महान्‌ क्षेत्र वनाना होगा। हमारे श्री रामकृष्ण सर्व भावो की साक्षात्‌ समन्वय- 
मूर्ति हैं। उस समन्वय के भाव को यहाँ पर जगाकर रखने से श्री रामकृष्ण ससार 
मे प्रतिष्ठित रहेंगे। सारे मत, सारे पथ, ब्राह्मण-चाण्डाल सभी जिससे यहाँ पर आकर 
अपने अपने आदरश को देख सकें, वह करना होगा। उस दिन जब मठ-भूमि पर 
श्री रामकृष्ण की प्राण-प्रतिष्ठा की, तव ऐसा लगा मानो यहाँ से उनके भावों का 
विकास होकर चराचर विश्व भर मे छा गया है। मैं तो जहां तक हो सके, कर रहा 
हैँ और करूँगा, तुम लोग भी श्री रामकृष्ण के उदार भाव लोगो को समझा दो। 
केवल वेदान्त पढने से कोई लाभ न होगा। असल मे प्रतिदिन के व्यावहारिक जीवन 
मे शुद्धाद्देतवाद की सत्यता को प्रमाणित करना होगा। श्री शकर इस अद्गैतवाद 
को जगलो और पहाडो मे रख गये हैं, में अब उसे वहाँ से लाकर ससार और समाज 
मे प्रचारित करने के लिए आया हूं। घर घर मे, घाट-मैदान मे, जगल-पहाडो में 
इस अद्वेतवाद का गम्भीर नाद उठाना होगा। तुम छोग मेरे सहायक वनकर काम 
में लग जाओ। 


शिष्य--महाराज, ध्यान की सहायता से उस भाव का अनुभव करते मे ही 
मानो मुझे अच्छा लगता है। उछल-कूद की इच्छा नही द्वीती। 
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तेरी सहायता करमे के दिए सप्रसर हेगि। तू विधादात या ड्वानदान करके चित 
कोर्मो को माकपित कर सकेगा उसके हजार मुगे छोप तेरे इस अयात्रित अधरार 
ड्वारा थाकृष्ट हंपे। इस कार्य में तुप्ते जन-खाथारण कौ जितती सहातुमूत्ति प्राप 
होगी उतनी अस्य किसी कार्य में सहीं हो पकती। ययार्ण सत्कार्म में मनुष्य 
अपवान्‌ भी सहायक होते हैं। इसी तरह छोमों के आाकृष्ट होने पर है एू उस 
दिधा तथा बात प्राप्त करने की आाकांसा को उद्दौप्त कर सडेगा। इसौछिए पहले 
अप्तवान ही अादइपक है। 
छिप्प--महाराज ब्रैराती हंमरखाना सोकने के छिए पहले स्पात भाहिए 
उसके भार उसके छिए मकान भादि बसबाता पड़ेगा फ़िर काम चहाने के छिए 
बन भाहिए। इतना श्पया कहाँ ये शायेगा ? 
स्वामी बी---मठ का दक्षिय का माय मैं अमी छोड़ देता हैं बौर उस बेस 
येड़ के तौचे एक प्लोपड़ा छड़ा कर देता हूँ! तू एक या दो अन्पे-झते खोज कर ते भा 
जौर कक हे ही ततकौ सेवा में छम जां। स्वयं रतके किए भिक्षा माँय कर हा 
स्वयं पका कर एहें शिला। इस प्रकार कुछ दिन करने से ही देखेमा--ररै इस का 
में सहामता करते के छिए किठो ही छोग खग्रसर हमे किसने ही छोम घने दवे। 
म्‌ हि कश्पाणहत्‌ किचत्‌ बुर्पतिं लात गक्छति (हे तात कस्याल कार्य करनेगाध्य 
कभौ पु ली महीं होता) । 
पिप्य--हैँ ठौक है। परात्तु उस प्रकार रगातार कर्म करते करते तमर 
पर कर्म-बन्पन भौ तो मा सकता है 
स्वामी चौ--बर्म के परिणाम के प्रति मददि देरी इष्टि न रहे मर प्मौ प्रकार 
की कामना तबा बासनाओं के परे जाते के शिए यदि तुशर्मे एवार्त जाप्रद रहे 0 
दे पद सत्कार्य तेरे कर्म-यरपन काट डाछने हैं हो शदायत्ता करेंगे | ऐसे कर्म दे गईं 
मचत आपैगा। यह तृ कंसी बात कह रहा है? दूसरों के छिए किये हुए इस प्रकार 
हैः जम ही कर्म -जश्पर्ती को जह को काटने के लिए एकमाज उपाय हैं! शाश्प' भत्या 
विप्तेम्यताय (इसके अभिरिकल कोई बूधरा भागे नही है) | 
सिप्पय--महाराज अब तो हैं पर्मा छपर मौर शेबाप्म के धम्दसप में जापरे 
मसजौयाय कौ विपेष कप से पुनने के छिए भौर भौ घतलष्टित हो रहा हूँ। 
स्पामी औौ--0रौज दुलियी के लिए छोटे छोटे ऐसे कमरे इनगाते होगे जिंताँ 
हद छाते-जाने नौ अच्छौ स्यवस्था रहू। एक एक कमरे मैं ऐो या तौत ब्यति] एुगे | 
पाहू झच्णो बिछौने और साफ कपड़े देगे हैंगे उनड्रे झिए एफ डॉ ए पूेपा। नराए 
के एश या दो बार गुविपातुसार बद बे देश जायता। पर्मापे खंगरणाने वे भौषर 
सैबाभग एक विसाय कौ तरह प.पा। एनसपे रोगियों की सेदा-सुभृषा कौ जादगौ। 


१२३ ॒ वार्ता एव सलाप 


चीरे धीरे जैसे जैसे घन आता जायगा, वैसे वैसे एक बडा रसोईघर बनाना होगा। 
लूगरखाने मे केवल दीयता भुज्यताम्‌---यही' ध्वनि उठेगी। भात का यानी यया 
जी में पडकर गगा जी का जल सफेद हो जायगा। इस प्रकार धर्माथें छगरखाना 
वना देखकर मेरे प्राणो को शान्ति मिलेगी। 
शिष्य ने कहा, “आपकी जव इस प्रकार इच्छा है तो सम्भव है समय पर 
वास्तव में ऐसा ही हो।” शिष्य की यह वात सुनकर स्वामी जी गया की ओर 
थोडी देर ताकते हुए मौन रहे। फिर प्रसन्न मुख शिष्य से सस्नेह कहने लगे--- 
“तुममे से कव किसके भीतर से सिंह जाग उठेगा, यह कौन जानता है ? तुममे से 
एक एक मे यदि माँ शक्ति जमा दें तो पृथ्वी मर मे वेसे कितने ही छगरखाने बन 
जायेंगे। क्या जानता है ? ज्ञान, शक्ति, भक्ति सभी जीवो मे पूर्ण भाव से मौजूद 
हैं, पर हम केवल उनके विकास की न्यूवाधिकता को ही देखते हैं और इस कारण 
इसे बडा और छोटा मानने लगते हैं। मात्र जीव के मन पर पडा हुआ एक प्रकार का 
पर्दा सम्पूणं विकास को रोककर खडा है। वह हटा कि बस सब कुछ हो गया। 
उस समय जो चाहेगा, जो इच्छा करेगा वही होगा।” 
स्वामी जी की वात सुनकर शिष्य सोचने लूगा कि उसके स्वय के मन का पर्दा 
कब हटेगा ओर कव उसे ईइवर-दहोन प्राप्त होगा ! 
स्वामी जी फिर कहने लगे---“यदि ईइवर ने चाहा तो इस मठ को समन्वय 
का महान क्षेत्र बनाना होगा। हमारे श्री रामकृष्ण सर्व भावो की साक्षात्‌ समन्वय- 
मूर्ति हैं। उस समन्वय के भाव को यहाँ पर जगाकर रखने से श्री रामकृष्ण ससार 
मे प्रतिष्ठित रहेंगे। सारे मत, सारे पथ, ब्राह्मण-चाण्डाल सभी जिससे यहाँ पर आकर 
अपने अपने आदझे को देख सकें, वह करना होगा। उस दिन जब मठ-भूमि पर 
श्री रामकृष्ण की प्राण-अतिष्ठा की, तव ऐसा छग्ा मानों यहाँ से उनके भावों का 
विकास होकर चराचर विद्व भर मे छा गया है। मैं तो जहाँ तक हो सके, कर रहा 
हूँ और करूँगा, तुम छोग भी श्री रामकृष्ण के उदार भाव लोगो को समझा दो। 
केवल वेदान्त पढने से कोई लाभ न होगा। असल मे प्रतिदिन के व्यावहारिक जीवन 
मे शुद्धाद्वैतवाद की सत्यता को प्रमाणित करना होगा। श्री शकर इस अद्वैतवाद 
को जगलो और पहाडो मे रख गये हैं, मैं मव उसे वहाँ से लाकर ससार और समाज 
में प्रचारित करने के लिए जाया हेँ। घर घर मे, घाट-मैदान मे, जगरू-पहाडो मे 


इस अद्वेतवाद का गम्भीर नाद उठाना होगा। तुम छोग मेरे सहायक वनकर काम 
में लग जाओ। 


द्षिष्य--महाराज, ध्यान की सहायता से उस भाव का अनुभव करने मे ही 
मानो मुझे अच्छा छगता है। उछल-कूद की इच्छा नही होती। 


मिन्न ााआआ 


विवेशनम्द साहिसय १२२ 


हैरी सहायता करने के किए मप्रसर होगे। हू गिधादात या शामदात करके बितने 
छोरों को माकपित कर सकेगा उसके हजार गूते छोय तेरे इस झयात्ित अप़दान 
दाग आहप्ट हगि। इस कार्य में तुप्ते जन-स्ाथारशस की जितनी सद्दानुमृति शाप्त 
होगी उतनी अन्य किस कार्य में महीं हो सकती। मयार्प सरकार्य में मवृप्प के 
सगवान्‌ भी सहायक होते हैं। इसी तरद् क्ोों के आकृष्ट होने पर ही हू उसमें 
विद्या दया ह्वान प्राप्त करने कौ आकांक्षा को पह्दीप्त कर सकझेमा। इसौसिय पहछे 
अपसदात हो आवश्यक है। 
पिप्प--महाराज हैराठी शंगरखाता लौसने के शिए पहले स्थान चाहिए 
फसके भाद इसके छिए मकान आदि बनदामा पड़ेगा फिर काम अपताने के शिए 
बन चाहिए। इतना दृपया कहाँ से भामेया ! 
स्वामी जौ--मठ का दक्षिण का भाय मैं भमी छोड़ देता हूं मौर उस बेछ के 
पेड़ के सीचे एक झौपड़ा खड़ा कर देता हूं। तु एक मा दो भस्वे-सूछे शोज कर हे भा 
और कल है ही परी सेब में कग जां। स्वयं सनके फ्िए भिश्वा माँय कर ा। 
स्वयं पका कर पन्हें छिसा। इस प्रकार कुछ दित करने से ही देतेमा--तै ै एस के 
में सहायता करते के किए कितने ही लोग मप्रसर इंगि विससे ही काम पतन प्पे। 
मे हि शश्याधह्त्‌ कश्चित्‌ दुर्गतिं शात पह्छति (है ठात कस्पॉण कार्य कपतेबात्ा 
कभी दुष्पी नही होता) | 
धिप्प--हाँ ठौरू है। परम्यु उस प्रकार शमातार कर्म करते करते स्तर 
पर बर्म-दइापत भी तो भा सपता है? 
हबासीौ जी--र्म के परिकाम के प्रति यरि तेरी दृष्टि व रहे मौर सभी प्रा 
थी बासता तपा आासमाजों बे परे णाते के छिए यदि तुसमें एकारता माप्ह रहे ऐो 
है सब धाताय तेरे कर्म-बग्पत वाट शालने में ही सद्दायता करेंगे | ऐसे बसें है गई! 
बर्पत आयेगा ? यह त कैसी बात बह एहा है दूसरों के हिए हिये हुए इृत एवार 
डे दर्म ही बरस -बापनों कौ जह को बराठते के लिए एकसाज उपाय है | ाप्प' पांचों 
विघतेम्यवाय (इंगफे खतिरिा कौई जूसरा सार्मे बढ़ी है) । 
विप्प--मराराज मद तो है पर्मार्य छार भौर मेवायज है शरदाप में शाप 
प्रतौभार को विधैय झप मे तुतते के +ए और भी उल्वरि”त्र हो रहा हैं। 
हरवाभी जौ--धरीब | हि वे लिए पौरे ऐ३ ऐसे क पी बताये हैति दिल नें 
हगा बाते जाने की अ््यी स्यदाता पड़े) एफ एक कमरे में शो या तौस स्पा पं ये । 
पाए अच्छे दिएौने और ताफ कपडे दे _ैपि पतपे हियू एए इतर एटेपा। शणाएई 
हैं पुर दा हो बाए गुविदानुसार बट रफटे देश जायदा) बर्मान शंगाशाये हे भीगर 
शेपापज एुड दिडान ढो हफू घेषा। इसब शादियों कौ गैषाओऑुपुरा कौ जापती। 


२२५ चार्ता एवं सलाप 


द्वारा इस नाम-रूपात्मक जगत्‌ को न देसकर, इसकी मूल सत्ता का ही अनुभव करेगा, 
उस समय आत्रह्मस्तम्ब सभी पदार्थों मे तुझे आत्मानुभूति होगी। उसी समय 
मिद्यते हृदयप्रन्यिइिछद्यन्ते सर्वसद्या (हृदय-प्रन्यि कट जाती है और समस्त 
संशय नप्ट हो जाते हैं) की स्थिति होगी। 

शिप्य--महाराज, मझे इस अज्ञान के आदि-अन्त की वाते जानने की इच्छा 


है। 


स्वामी जी-- जो चीज़ बाद में नही रहती वह झूठी है, यह तो समझ गया ? 
जिसने वास्तव मे ब्रह्म को जान लिया है, वह कहेगा, 'अज्ञान फिर कहाँ ?” वह रस्सी 
'को रस्सी ही देखता है, साँप नही। जो लोग रस्सी मे साँप देखते हैं, उन्हें भगभीत 
देखकर उसे हँसी आती है। डसलिए भअज्ञान का वास्तव में कोई स्वरूप नहीं है। 
अज्ञान को 'सत्‌' भी नहीं कहा जा सकता, 'असत्‌' भी नहीं कहा जा सकता-- 
सन्नाप्यसन्नाप्युमयात्मिका नो। जो चीज़ इस प्रकार असत्य ज्ञात हो रही है, उसके 
सम्बन्ध मे बया प्रदन है, और क्या उत्तर है ? उस विपय मे प्र्न करना भी उचित 
नही हो सकता। क्यो, यह सुन--यह प्रश्नोत्तर भी तो उसी नाम-रूप या देश-काल 
की भावना से किया जा रहा है। जो ब्रह्म वस्तु, नाम-छप, देश-काल से परे है, 
उसे प्रश्नोत्तर द्वारा कैसे समझाया जा सकता है ? इसीलिए शास्त्र, मत्र आदि व्याव- 
हारिक रूप से सत्य हैँ, पारमाथिक रूप से नहीं। अज्ञान का स्वरूप ही नही है, 
उसे फिर समझेगा क्‍या ? जब ब्रह्म का प्रकाश होगा, उस समय फिर इस प्रकार 
का प्रश्न करते का अवसर ही न रहेगा। श्री रामकृष्ण की मोची-मुटिया' वाली 
कहानी' सुनी है त ?--बस, ठीक वही ! अज्ञान को ज्योही पहचाना जाता है, 
त्योहदी वह भाग जाता है। 


१ एक पण्डित जी फिसी गांव को जा रहे ये। उन्हें फोई नौकर नहीं मिला, 
इसलिए उन्होंने रास्ते के एक चमार फो हो अपने साथ ले लिया और उसे सिखा 
विया कि वह अपनी जात-पाँत गुप्त रखे और किसौसे कुछ भी न बोछे। गाँव 
पहुंचकर एक दिन पण्डित जी अपने नित्यक्रम के अनुसार सन्ध्या-वन्दन कर रहे थे। 
बह नौफर भी उनके पास बैठा था। इतने से ही वहाँ एक दूसरे पण्डित जी आये। 
सपने जूते फहीं छोड आये थे वे। उन्होंने हम नौकर को हुक्म विया, “मरे जा, 
वहाँ से मेरे जूते तो ले आ। पर नौकर नहीं उठा और न कुछ बोला ही। पण्डित 
जी ने फिर कहा, पर वह फिर भी नहीं उठा। इस पर उन्हें बडा फ्रोष जाया और 
उन्होंने उसे डांटकर कहा, “तू बढ़ा चमार है, कहने से भी नहीं उठता।” अब तो 
नौकर दडा घबडाया, यह्‌ सचमुच चमार था। वहू सोचने लगा, अरे मेरी जात 


विधेकानस्व त्ताहित्प १२४ 


स्वामी जौ--पह तो तर करके बेहोश पड़े रहने की तरह हुमा! केबछ 
ऐसे रहकर कया होगा ? अपृतगाद की प्रेरणा छे कमी ताष्डव सृत्य कर तो कमी 
स्थिए हौकए रहू। सक्ष्छी आज पाने पर कया उऐे अ्रकेछे शाकर है सुरू होता है ! 
इस आदमियां को देकर लाना भाहिए। मात्मासुमृति प्राप्त करने यदि छू मुक्त 
हो गया हो इससे दुनिया को क्या शाम हीया? तियघत्‌ को मुक्त करना होया। 
महात्ाया के राहद से झाग छगा देती होगी तभी निःम-स्तम में प्रतिष्वित होया। 
उस मानन्य की गया कोई तुलता है ?--विरणधि पएनाभमू--आवजाशरृत्त 
भूमानन” मे प्रतिप्यित होगा जौंब-बपतु मे सर्वत्र ही अपनी ही सत्ता देखकर तू शा 
रह जापगा।| एलाबए और छमम सी तुस्ते जपवी सत्ता हगत होगं। पस मम 
अपनी ही की तरह सबकी चिस्ता किये बिना हू रह शही सकेगा। ऐसी स्थिति ही 
कर्म के वीच मे वेदान्त की अनुसूति है समझता ? बह ब्रह्म एक होकर मी स्यावड्ारिक 
रूप में अतेक रूर्यों में सामने विधमार है। हाम तथा छूप ब्यधाहार के मूठ 
में मौजूद हैं। जिस प्रकार घड़े का साम-रूप सोड़ देने ये क्या देशता है-उेबठ 
मिट्टी जो उसकी गास्तविक सत्ता है। इसी प्रकार भ्रम मे घट, पट इत्पावि का भी 
तू विचार करता है तपा उग्हें देखता है। शान-मतिवस्थक मह जो अज्ञान है जिसकी 
वास्तविक कोई सत्ता गही है उसौको सेग र स्मयहार चछ रहा है। स्व्ी-पुत्र देह 
मगर जो कुछ है सभी ताम-हुप की सहायता से जशात की सुप्टि में बेखते में आते 
हैं। ब्योही अज्ञान हट जाया प्योही इह्मा-सत्ता की अनुभूति हो जागगी। 

पिप्य---पह अज्ञाग भाया कहाँ से ? 

प्थामौ चौ--कहाँ से आया मह बाव मे बताठेंगा। ह्‌ जब रस्सी को साँप 
मानकर भय पे भायने छगा तब क्या रस्सी साँप बस सयी थी (या तेरी मजता 
ले ही तुप्े उस प्रकार भंगाया था ? 

पछिप्प--अज्षत्ता मी ही बैसा किया था। 

स्वामी जी--ठो फिर सौच%कर देख तू क्षम फिर रहसौ को रप्सी जान सकंगा 
उठ समय मपती पहुकेगाती जज्ञता का चित्तन कर तुमे हँसी शागगी मा नही 
लाॉम-हुप मिच्या जात पहने या नहीं 

घिप्प--जी हाँ। 

स्वामी जी--3श शाम-हप सिष्या हुए कि मही ! इस प्रकार ब्रह्मय-सत्ताड्दी 
एक्माब सत्य रह एयी। इस असंस्त सृप्टि कौ विविबताओं से भी चतके एयस्‍प मे 
पारा छा परिवर्षम गही हुआ कफेजल त्‌ृ इस जजात के धौते अव्यकांर से यह रत्री 
बहू पुृष थद्ट अपना सह पाया ऐसौ माज्यता के बारण इस सर्वविमांसर आरस 
घता कौ समात सही सकता | जिस श्मय हू धुंड के उपदेण और झपते शिष्वात के 
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कहने के अतिरिक्त और तू क्या कह सकता है? अनादि प्रवाह के रूप में सृष्टि 
की यह प्रतीति यदि चली आयी है तो आती रहे, उसके निर्णय में लाम-हानि कुछ भी 
नहीं। करामलक' की तरह ब्रह्म-तत्त्व का प्रत्यक्ष न होने पर इस प्रश्न की पूरी 
मीमासा नही हो सकती, और उस समय फिर प्रश्न भी नही उठता, उत्तर की भी 
आवश्यकता नहीं होती ! ब्रह्म-तत््व का आस्वाद उस समय 'मूकास्वादन' की 
तरह होता है। 

शिष्य---तो फिर इतना विचार करके क्‍या होगा ? 

स्वामी जी--उस विपय को समझने के लिए विचार है। परन्तु सत्य वस्तु 
विचार से परे है--नंषा तर्कण मतिरापनेया। 

इस प्रकार वार्तालाप होते होते शिष्य स्वामी जी के साथ मठ मे आकर 
उपस्थित हुआ । मठ में आकर स्वामी जी ने मठ के सन्यासी तथा ब्रह्मचारियों को 


आज के ब्रह्म विचार का सक्षिप्त सार समझा दिया और उठते उठते शिष्य से 
कहने लगे, नायमात्मा वलहीनेन छम्य । 


२३ 
[स्थान : वेलूड मठ (निर्माण के समय)। वर्ष १८९८ ई०] 


दिष्य--स्वामी जी, आप इस देश मे व्याख्यान क्यो नहीं देते ” अपनी वक्‍लृता 
के प्रभाव से यूरोप-अमेरिका को मतवाला बना आये, परन्तु भारत में लौट- 
कर आपका उस विषय मे यत्न और अनुराग क्यो घट गया, इसका कारण समझ मे 
नही आता। हमारी समझ मे तो पाव्चात्य देशो के बजाय यही पर उस प्रकार की 
सेष्टा की अधिक आवद्यकता है। 

स्वामी जी--इस देश मे पहले ज़मीन तैयार करनी होगी। तब बीज बोने 
से वृक्ष उगेगा। पाइ्चात्य की भूमि ही इस समय बीज बोने के योग्य है, बहुत उ्वेरा 
है। वहाँ के छोग अब भोग की अन्तिम सीमा तक पहुँच चुके हैं। भोग से अघा कर 
अव उनका मन उसमे और अधिक शान्ति नही पा रहा है। वे एक घोर अभाव काः 
अनुभव कर रहे हैं। पर तुम्हारे देश मे न तो भोग है और न योग ही । भोग की इच्छा 
कुछ तृप्त हो जाने पर ही, छोग योग की वात सुनते या समझते हैं। अन्न के अमाव' 


से क्षीण देह, क्षीण मन, रोग-शोक-परिताप की जन्मभूमि भारत में भाषण देने से' 
क्या होगा ? 


विवेकानम्य साहित्य ११६ 


धिषप्पं--पएस्तु महाराज यहूँ अजान आया हहां ते ? 
स्वामी जी--जओ तीज़ है हौ नहीं बहूं फिर आयेगी कैसे ? हो तब तो 
श्ापेगी 
प्रिप्प---वों फिर इस औव-जमत्‌ कौ उत्पत्ति परमोकर हुई! 
स्वामी जौ--एक ब्रह्म॑सत्ता ही तो मौजूद है! तु मिभ्या ताम-झूप दैकर 
उसे ताना कपों और तामों में देख रहा है। 
पघ्रिप्प--गहू मिष्या साम-हप भी क्यों और बह कहां से भागा ! 
स्वामी जौ---ाए्जों में इस ताम-कपारमंक संस्कार या अज्ञात को प्रवाह के 
शूप मैं शित्पप्राय कहा पया है। परन्तु उसका अन्य है। और बहाय-सत्ता तौ सदा 
रप्सी कौ तरह अपने स्वकुप में ही बर्तमात है। इसौसिए वेदाल्त धारभ का 
सिद्धास्त है कि मह निशिक्त ब्रह्माण्ड शरह्मा में मध्यस्त इस्रबासबत प्रदौत हो 
रहा है। इससे बरद्मा के स्वरूप में किचिशृ भी परिवर्तन नही हुभा। समझा! 
पिष्य---एक बात ममौ भी सही समझ सका। 
स्वामौ जौ--गह क्या 
फक्षिप्प--मह् लो आपते कह्टा कि यह सृष्टि, स्थिति रूस बाएि ब्रह्मा में अस्यत्त 
हैं, उतको कोई स्वरूप-सत्ता मी ह--यह कैसे हा सकता है? जिससे जिस भौव 
को पहले कसी सही बेखा उस बीज का भ्रम उसे हो हौ मही धकता। जिपते कमी 
साँप भही देखा उसे रस्सी में सर्प का प्रम तही होता। इसी प्रकार जिसने इस पृष्टि 
को गद्दी बेला उसका ब्रह्म में सृष्टि का भ्रम क्यो होपा? अतः सृष्टि बौ या है. 
इसौकिए सृष्टि का अम हो रहा है इसौसे ॥त कौ जापति उठ प्हौ है। 
स्वामी बजी--अह्वाज ध्यक्तित तेरे प्रशश का इस रूप में पहक्े ही प्रस्याक्ष्यात 
बरेंगे कि उत्तकी वृष्टि में सृष्टि आायि विल्कुद्ध दिखायी मही थे रही है! मे पछमात्र 
ब्रह्म-उत्ता को ही देश रहे हैं। रस्सी हौ देख रहे हैं सांप तही बैल रहे है। मदि पृ 
कहेपा “मैं तो गहन सृष्टि या साँप देख रहा हैं--तौ तैरी दृष्टि के दोष को दूर करते कै 
हिए थे तुझे रस्सी का स्वकृप समझता बैने कौ चेप्टा करेंते। लब उनके टपदेश 
जौर अपनी स्थय॑ कौ गिचा र-झवित इन दोतो के बद्ध पर तू रण्जु-उत्ता गा ब्रह्म-मत्ता 
को समा सकेया उप समय यह प्रमात्मक सर्प ज्ञान या सृष्टि-ब्रान तप्ट हो बायपा। 
उस्त छमय इस सृष्टि, स्थिति प्रकृप रूपी प्रमाट्मक ज्ञान को बह्या में बारोपित 


तो सापद इल्होंति जात ब्ौ।” बस बह्‌ बरादा और ऐसा भागा कि घरशका पता ही 
न ऋक्ता। टौक इती प्रकार लब साया पहचान लौ जाती है तो बह सौ भाप चातौ है. 
पृ कण भौ नहीँ डिकतौ। 
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कहने के अतिरिक्त और तू क्या कह सकता है ? अनादि प्रवाह के रूप में सुष्टि 
की यह प्रतीति यदि चली आयी है तो माती रहे, उसके निर्णय मे छाम-हानि कुछ भी 
नहीं। करामरूक' की तरह ब्रह्म-तत्त्व का प्रत्यक्ष न होने पर इस प्रश्न की पूरी 
मीमासा तही हो सकती, और उस समय फिर प्रश्त भी नही उठता, उत्तर की भी 
आवश्यकता नहीं होती! ब्रह्म-तत््व का जास्वाद उस समय मृकास्वादन' की 
तरह होता है। 

शिष्य--तो फिर इतना विचार करके क्‍या होगा ? 

स्वामी जी--उस विषय को समझने के लिए विचार है। परन्तु सत्य वस्तु 
विचार से परे है--नंषा तर्केण सतिरापनेया। 

इस प्रकार वार्तालाप होते होते शिष्य स्वामी जी के साथ मठ में जाकर 
उपस्थित हुआ मठ में आकर स्वामी जी ने मठ के सन्यासी तथा ब्रह्मचारियों को 
आज के ब्रह्म विचार का सक्षिप्त सार समझा दिया और उठते उठते शिष्य से 
कहने लगे, नायमात्मा बलहीनेन रूभ्य'। 


हक, 
[स्थान : बेलूड मठ (निर्माण के समय)। वर्ष १८९८ ई०] 


शिष्य--स्वामी जी, आप इस देश मे व्याख्यान क्यो नही देते ? अपनी वकक्‍तृता 
के प्रभाव से यूरोप-अमेरिका को मतवाला बना आये, परन्तु भारत मे छौट- 
कर आपका उस विपय में यत्व और अनुराग क्यों घट गया, इसका कारण समझ में 
नही जाता। हमारी समझ मे तो पाश्चात्य देशो के वजाय यही पर उस प्रकार की 
चेष्टा की अधिक आवश्यकता है। 

स्वामी जी---इस देश मे पहले ज़मीन तैयार करनी होगी। तब वीज बोने 
से वृक्ष उगेगा। पाश्चात्य की मूमि ही इस समय वीज बोने के योग्य है, बहुत उर्वरा 
हैं। बहाँ के लोग अब भोग की जन्तिम सीमा तक पहुँच चुके हैं। भोग से अधा कर 
अव उनका मन उसमे और अधिक जाल्ति नही पा रहा है। वे एक घोर अभाव का 
अनुमव कर रहे हैं। पर तुम्हारे देश मे न तो भोग है और न योग ही। भोग की इच्छा 
कुछ तृप्त ही जाने पर ही, छोग योग की बात सुनते या समझते हैं। अन्न के अभाव 


से क्षीण देह, क्षीण मन, रोग-शोक-परिताप की जन्ममूमि भारत में भाषण देने से 
क्या होगा ? 


विषेकानस्य साहित्य १२८ 


स्िष्य--क्पों मापसे ही हो कमी कभी कहा है यह देस धर्ममूमि है। इस देख 
में छ्ोय पैसे धर्म कौ बात समझते हैं मौर कार्य में पर्म का अनुष्ठान करते है, 
बैसा दूसरे देधों मे नही । तो फिर आपके भोजस्बी मापणों से क्यो म देश मतबासा 
हो उठेगा--श्यों न फकू होगा? 
स्वामी जौ--जरे, बर्म-कर्म करने क॑ छिए पहले कूर्म अबतार की पूजा करती 
अहिए। पेट है बह कर्म! इसे पहले ठप्डा किये बिना तेरी धर्म-कर्म कौ बात कोई 
ग्रहण सही बरेसा। वेखता सही पेट कौ घभिन्ता से भारत बेचैन है। विदेधियों के 
साथ मुकाबछा करना भाधिस्प मे जबाम निर्यात और सबसे बड़कर टुम छोगो की 
मापस कौ घूणित दास-सुसम ईए्या मे ही तुम्हारे बेस की खस्पि-सस्जा को खा डाह्य 
है। धर्म कौ बात सुनाशा हो तो पहुसे इस देश के कोयो के पैट कौ घिन्ता को हुए 
करदा होगा | नही तो केजस व्याक््यान देते से विधप काम न होगा। 
प्िप्प--सो हमे शब क्‍या करना बाहिए 7? 
स्वामी जी--पहछे कुछ हयागी पुरपों कौ आवस्पकता हैं जो अपती परिषार 
के सिए ते पोचकर दूपरों के सिए जीवन का उत्सर्ग करने को तैयार हो। इसौफिए 
मैं मठ की स्वापना करके कुछ बास-संस्थासियों को उसी रूप मे पैमार कर रहा हूँ। 
घिशा समाप्त होते पर, ये लोग द्वार हार पर जाकर सभी को उतरी बर्शमात घोष 
नौय स्थिति छमभापेगे उस स्थिति से उप्तप्ति किस प्रकार हो सगतौ है इस विषय 
में उपदेश देये और साथ ही सांव बर्म के महात्‌ तत्बो को सरखत भाषा मे में 
साफ साफ समझा दंगे। तुम्हारे देश का जन सावारण मारो एक सौया हुमा विमिगछ 
(एक जिदासमकाय समुद्दी जीब) है। इस पेप कौ यह जौ विष्मजिद्याध्म की सिल्ला 
है उससे देख के शविक से मधिक एक या दो प्रतिप्तत स्पक्ति क्षाम छठा रहे हैं। गो 
सोग शिज्ा पा रहे हैं, मे भौ देख के गश्याण के छिए भुक सही कर सक रहे हैं। 
देचारे करें भौ तो कैसे ? कलिज से मिकककर हो देखते हैं कि थे सात बच्चों के 
बाप बन गये हैं उस समय जैसे तैसे किसी क्‍्ऋककी या डिप्टी मजिस्ट्रेट कौ मौकरी 
स्वीकार कर छेते ईैं--बस यही हुआ धिक्षा का परिणाम! उसके बाद पृह्स्ती 
के भार सै उच्ध कर्म और बिस्तन करने का उसको फिए समय कहां “जब मपता 
स्वार्य ही सिद्ध शही होता तय बढ़ बूसरोौ के सिु क्‍या करोंगा! 
धिप्प--सो क्या इसका कोई उपाय हही है? 
स्वामी जौ--अद्प्य है| धाहू सतातत बर्म का देप है! पह दैश गिर अषरप 
गमा है, परस्लु निए्षय फिर उठेगा। और ऐसा छटठेया कि दुनिया दैशकए शग रह 
जायमौ। देवा रही है, वदौ पा समुद्र से शहरें जितनी तौचे उतरती हैं घफ़्के बात 
उतनी ही जोर से इसए हठ्सी हैं। यहाँ पर भौ उसी प्रषार होपा। देखता नही 
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है, पूर्वाकाश में अरुणोदय हुआ है, सूर्य उदित होने मे अब अधिक विलम्ब नही है। 
तुम छोग इसी समय कमर कसकर तैयार हो जाओ। गृहस्थी करके क्या होगा ? 
तुम लोगो का अव काम है प्रान्त प्रान्त मे, गाँव गाँव मे जाकर देश के लोगो को समझा 
देता कि अव आलपस्य से बैठे रहने से काम न चलेगा। शिक्षा-विहीन, धर्म-विहीन 
वर्तमान अवनति की बात उन्हें समझाकर कहो--भाई, सव उठो, जागो, और 
कितने दिन सोओगे ?” ओर शास्त्र के महान्‌ सत्यो को सरल करके उन्हें जाकर 
समझा दो। इतसे दिन इस देश का ब्राह्मण घर्मं पर एकाधिकार किये बैठा था। 
काल के स्रोत में वह जब और अधिक टिक नही सका, तो तू अब जाकर ऐसी व्यवस्था 
कर कि देदय के सभी छोग उस घर्म को प्राप्त कर सकें। सभी को जाकर समझा दो 
कि क्षाह्मणो की तरह तुम्हारा भी घर्म मे एक सा अधिकार है। चाण्डाल तक को 
इस अग्नि-मन्त्र मे दीक्षित करो और सरल भाषा मे उन्हें व्यापार, वाणिज्य, कृषि 
आदि गृहस्थ-जीवन के अत्यावदयक विषयो का उपदेश दो । नहीं तो तुम्हारे लिखने 
पढ़ने को घिक्कार--औओर तुम्हारे वेद-वेदान्त पढने को भी घिकक्‍्कार 
शिष्य--महाराज, हममे वह शक्ति कहाँ ? यदि आपकी' शताश शक्ति भी 
हममे होती तो हम स्वय घन्य हो जाते और दूसरो को भी धन्य कर सकते | 
स्वामी जी--घधत्‌ मू्खे! शक्ति क्‍या कोई दूसरा देता है” वह तेरे भीतर 
ही मोजूद है। समय आने पर वह स्वय ही प्रकट होगी। तू काम में रंग जा, फिर 
देखेगा, इतनी शक्ति आयेगी कि तू उसे सेभमाल न सकेगा। दूसरो के लिए रत्ती 
भर काम करने से भीतर की शक्ति जाग्र उठती है। दूसरो के लिए रत्ती भर सोचने से 
घीरे घीरे हृदय मे सिह का सा बल आ जाता है। तुम लोगो से मैं इतना स्नेह 
करता हूँ, परन्तु यदि तुम लोग दूसरो के लिए परिश्रम करते करते मर भी जाओो 
तो भी यह देखकर मुझे प्रसन्नता ही होगी। 
शिष्य--परन्तु महाराज, जो छोग मुझ पर निर्मेर हैं, उनका क्‍या होगा ? 
स्वामी जी--यदि तू दुसरो के लिए प्राण देने को तैयार हो जाता है, तो 
भगवान्‌ उनका कोई न कोई उपाय करेंगे ही। न हि कल्याणक्ृत्‌ कद्रिचत्‌ दु्गंति 
त्तात गच्छति---( हे तात, कल्याण करनेवाला व्यक्ति कभी दु खी नही होता ), गीता 
पढ़ा है न ? 
शिष्य--जी हाँ। 
स्वामी जी--त्याग ही असली वात है। त्यागी हुए बिना कोई दूसरो के 
लिए सोलह आता प्राण देकर काम नही कर सकता। त्यागी सभी को समभाव से 
देखता है, सभी की सेवा मे लगा रहता है। वेदान्त में भी तो पढा है कि 
समभाव से देखो तो फिर एक स्त्री और कुछ बच्चो को अधिक अपना समझकर 
६-९ 
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क्यों मानेपा ? छेरे दरबाजे पर स्वयं मारायथ इरिह के भेप में माकर मनाझ्धार 
पै मृतप्राय होकर पड़े हैं। उन्हें गुछ् त देकर गेबछ जपता और पते रभी-पुर्तों का 
पैट भांति माँठि के ब्य॑जर्तों से मरना तो पशुओओों का काम है। 

शिप्प--महाराज दूसरों के किए काम करते के किए समय समय पर गहुंदा 
बन की मी जावस्‍्यकता होता है। बह कहाँ से भागेभा ? 

स्वामी लौ--मैं कहता हैं जितनी शक्ति है, पहले उतया ही कार्य कर। बस 
के ममाव से यदि पुछ नही दे सकसा तो म घटी पर एक मौटौ बात या एक-रो 

पदुपरेश तो ठस्दं पे सकता है। क्‍या इसमें मी पम समता है? 

शिप्प--जी हाँ यह तो कर सबता हूँ। 

स्वामौ जी-- जी कर सकता हँं--गेजस मुँह से कहने से काम गड्डी बगेया। 
जो कर सकता है, बह मुझे करके दिखा तब जागूंगा कि तेरा मेरे पास जाता सफर 
हुआा। काम में कग जा। जगिसने दिनों के झिए है यह जौगन ? संसार में जब माया 
है, तब एक स्मृति छोड़कर था। बरना पैज-पत्वर भौ तो पैदा तथा गप्ट होते ये 
हैं। उसी प्रकार जाम झ्ेजे और मरने कौ इच्छा गया मतुप्य की भी कमी होठी है 
मुझे करके दिला दे दि देश बेदाख्त पढ़ता सार्थक हुआ है। झाकर समी को यद 
बात घुना-- तुम्हारे भीतर अगस्त एमित मौजुद है उसी एंक्ति को जाप्रठ करो। 
बेबल हूपनी मुक्ति पे क्या होसा? मुक्ति कौ कामना मौ तो महा स्थार्षपरता 
है। छोड़ दे ध्यान प्लोड़ दे मुक्ति की भागांशा। मैं जिस काम में रूगा हैं उप्तौ 
बाम में रूप जा। 

सिप्प बिस्मित होकर सुनते झूमा। स्दामी जौ फिर गहने कृपे --- 

“लुप सौश जाकर इमौ प्रकार जमीम तैयार करो। बाद में मेरे पैंते हआर 
हजार बिबव्ागम्द जापल देने के छिए मरतोक़ में घरीर पारण करेंगे उसकी 
बिम्दा गद्दी है। मद दैशय में हमर्मे (भी रामदृष्च के शिष्यों में) जो पद्ले पोचा ब रते 
ऐ कि उनम बोई एावित ली मे ही अब अनापाप्म इसिशजोद आरि रितमी ही 
धर्षाएं शौस रहें हैं। शैशवा नदी नियेरिता से ऋद्ेश बे कडगी हौफर भी (तुम 
लोमा भी सेडा बरमा सौधा है? और तुम तो अपने ही देशबानियों के तिए 
ऐमा भर्दी कर सड़ोने ? जहोँ वर मराजारी हुई है, जहाँ पर जीवों को दुश ही 
हुए हा जे दु्मिध पढ़ा हो चलता जा रत ओह । अधिक | अपिष गपा टरौपां, 
बर ही तो जायदा। मेरेजेरे यैद मे जान वितम कौड़े वर होते रटने हैं और परे 
शाह है। दृशतें दुनियां कौ जया हानिनशम ? एक: महान रद्रेपर एजर बए जा। 
बरता शा धर अक्ठा उर्ेष्प हेजर बजा हौव है! दस भाव जा पर घर 
थे प्रचार १९१, पा और देन का बक्याच हैजा। छुए्ड्ी लोग देश कौ जापा हो । 
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तुम्हें कर्म-विहीन देखकर मुझे बडा कष्ट होता है। लग जा, काम में लग जा। 
विलम्ब न कर, मृत्यु तो दिनोदिन निकट जा रही है ! 'वाद मे करूँगा' कहकर अधिक 
बैठा न रहु---यदि बैठा रहेगा, तो फिर तुझसे कुछ भी न हो सकेगा। 


२४ 
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शिष्य--स्वामी जी, ब्रह्म यदि एकमात्र सत्य वस्तु है तो फिर जगत्‌ मे इतनी 
विचित्रताएँ क्यो देखी जाती हैं? 

स्वामी जी--बअह्य वस्तु को (यह सत्य हो अथवा जो कुछ भी हो) कौन 
जानता है, बोल ? जगत्‌ को हम देखते हैं भर उसकी सत्यता में दृढ़ विष्वास रखते 
हैं। परन्तु सृष्टि की विचित्रता को सत्य मानकर विचार-पथ में अग्नसर होते होते 
समय पर मूल एकत्व को पहुँच सकते हैं। यदि तू इस एकत्व मे स्थिर हो सकता 
तो फिर इस विचित्रता को नही देखता। 

शिष्य--महाराज, यदि एकत्व मे ही अवस्थित हो सकता तो प्रइन ही क्यो 
करता ? मैं जब विचित्रता को देखकर ही प्रइन कर रहा हूँ तो उसे अवश्य ही सत्य 
भान रहा हूं। 

स्वामी जी--अच्छी बात है। सृष्ठि की विचित्रता को देखकर उसे सत्य 
मानते हुए मूल एकत्व के अनुसन्धान को शास्त्रों मे व्यतिरिकी विचार कहा गया है 
अर्थात्‌ अमाव या असत्य वस्तु को भाव या सत्य वस्तु मानकर विचार द्वारा यह 
प्रमाणित करना कि वह भाव वस्तु नहीं वरत्‌ अभाव वस्तु है, व्यतिरिक कहलाता 
है। तू उसी प्रकार मिथ्या को सत्य मात्तकर सत्य मे पहुँचने की वात कह रहा है--- 
क्यों, यही है न? 


दिष्य---जी हाँ, परन्तु मैं भाव को ही सत्य कहर्ता हूँ और भावविहीनता को 
ही मिथ्या मानता हूँ। 


स्वामी जी--अच्छा। अब देख, वेद कह रहे हैं--एकमेवाद्धितीयम्‌ । यदि 
वास्तव मे एक ब्रह्म ही है तो तेरा नानात्व तो मिथ्या ही है। वेद तो मानता है न ? 


शिष्य--वेद की बात मैं अवश्य मानता हूँ। परन्तु यदि कोई न माने तो उसे 
भी तो समझाना होगा ? 


स्वामी जी---बह भी ही सकता है। मोतिक विज्ञान की सहायता से उसे पहले 
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मच्छौ तरह से दिखा देता चाहिए कि इन्द्रियों से उत्पन्न प्रत्यक्ष पर भी हम गि्वास्त 
सही कर सकते। इग्द्ियाँ सी गझ़त साकय दंतौ है और वास्तविक सत्य बस्सु ह॒माऐ 
भग इस्िय तजा बुद्धि से परे है। उसके बाद उससे कहना चाहिए कि मत बडे 
शौर इम्ियों से परे लाने का उपाय भी है। उसे क्षियों ने योय बहा है। योग 
शनुष्ठात पर निर्मर है--उप्ते प्रत्पणत रूप से करता 'बाहिए--विश्बास करो जा से 
करो अम्मास करने से ही फस्त प्राप्त किया लाता है। करके देख--द्रोता है या 
महीँ। गति बास्तव में देखा है, ऋषियों से यो कुछ कहा है सब सत्य है। यह देश 
तू जिसे मिचित्रता कह रहा है बहु एक समय रूप्त हो जाती है सगुमुत तद्ठी होती। 
यह मैंसे स्वयं अपने जौबन मे भी रामकृष्ण कौ कृपा स॑ प्रत्यक्ष गिया है। 
पिप्प--ऐसा कद किया है? 
स्वामी ली--एक दिन भरी रामहप्ण से द्षिणेश्वर के बसौचे में मुझे स्पर्ण 
किया षा। उमके ध्पर्ण करते ही मैंने देखा कि घर-बार, दरबाडा-बरामदा पैड 
पौणे अख्-सूर्य समी मातों माकाश मे छौन हो रहे है। घौरे भौरे जाकाए भी त॑ 
जाने कहाँ विछौन ह्लो गया--उसके बाद जो प्रत्पज्ष हुमा भा गष्ट बिस्कु याद नही 
है परम्तु हाँ इतना पाद है रि उस प्रकार के परिवर्तत को देखकर मुझे बड़ा मय रूमा 
था--बीएकार करके श्री रामइ प्य से मैंने कद्ठा बा मरे, दुम मेरा यह क्या वए रहे 
हो जौ पेरे माँ-बाप जो हैं। इस पर भी रामकृष्य ने हँसते हुए 0 अब रहने 
हे' कहुकर फिर स्पर्ध विया। उस समय घौरे धौरे फिर देखा पर-बार, दरदाब: 
शरामदा---शो जैसा था ठीक उसी प्रकार है। कँसा छतुभद था | और एक दिन 
अगरिया में सौ एक ताक्ताव के कितारे ठीक बैया ही हुआ था। 
दिप्प बिस्मित होकर घुत रहा था। थोड़ा देर बार उसते कहा “अच्छा 
महाराज ऐसौ स्थिति मस्तिष्क के विकार से भी हो सकती है? और एक बात-7 
छस स्थिति से क्या जापकौ विधी विफ्रेष जानत्य की उपक्त्धि हुई यो” 
स्वामी जौ--जब रोग के प्रभाव से सही सप्ता पौकफर गहीं तरह तरह के इ॒म 
रूगाकर मौ तही बरन्‌ स्वामानिक मनुप्य कौ स्वस्प दशा हैं यह स्पिति दोती है 
तो उसे मस्लिप्क का विकार वैसे कहा जा सकता है विशेषता जब उठ प्रकार की 
प्थिति प्राप्ठ करने कौ बात बेदों में भौ बणित है ठपा पूर्ण भाषायोंँ तपा ऋषियों 
न शाप्त बाषयां मे मौ मिथवती है। सु्तो गया शम्त में तूने गिल्त-मत्तिप्क 
हा, है 
धिप्प--हदी मद्राराज मैं यह नड्ी गद्द रहा हूं। छास्‍्व मे जब इस प्राए 
एक्ह्ग थी अनुमूति गे पैर हों उदाहरण हैं ठपा आप भौ जद १7 रहे हैं कि बद हाप 
पर एगे हुए अआबरे की हरह भत्पत भिउ है, जौर शादत्री अपरोधातुम्‌ति जब बैयादि 


१३३ वार्ता एव सलाप 


शास्त्रोक्त वाक्यो के अनुरूप है, तव सचमुच इसे मिथ्या कहने का साहस नही होता। 
श्री शकराचाये ने भी कहा है--क्ष्व गत केन वा नीतभ्‌ इत्यादि। 
स्वामी जी--जान लेना, यह एकत्व ज्ञान होने पर--जिसे तुम्हारे शास्त्र मे 
ब्रह्मानुभृति कहा गया है--जीव को फिर भय नही रहता, जन्म-मृत्यु का वन्धन 
छिन्न हो जाता है। इस निन्‍्दनीय काम-काचन मे वद्ध रहकर जीव उस ब्रह्मानन्द 
को प्राप्त नही कर सकते। उस परमानन्द के प्राप्त होने पर, जगत्‌ के सुख-दुःख 
से जीव फिर अभिभूत नहीं होता। 
शिष्य--अच्छा महाराज, यदि ऐसा ही है, और यदि हम वास्तव मे पूर्ण ब्रह्म 
का ही स्वरूप हैं तो फिर उस प्रकार की समाधि द्वारा सुख प्राप्त करने मे हमारी 
ज्षेष्टा क्यो नही होती ” हम तुच्छ काम-काचन के प्रछोमन मे पडकर वार वार मृत्यु 
की ही ओर क्यो दौड रहे हैं? 
स्वामी जी--क्या तू समझ रहा है कि उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए जीव 
का आग्रह नही है ”? जरा सोचकर देख, तब समझ सकेगा कि तू जो भी कुछ कर 
रहा है, वह भूमा-सुख की आशा से ही कर रहा है। परन्तु सभी इस वात को समझ 
नहीं पाते। उस परमानन्द को प्राप्त करने की इच्छा आत्रह्मस्तम्ब सभी मे 
पूर्ण रूप से मौजूद है। आनन्दस्वरूप ब्रह्म सभी के हृदय के भीतर है। तू भी वही 
पूर्ण ब्रह्म है। इसी मुह॒ते मे ठीक ठीक अपने को उसी रूप में सोचने पर उस बात की 
अनुभूति हो सकती है। केवल अनुभूति की ही कमी है। तू जो नौकरी करके स्त्री- 
पुत्री के लिए इतना परिश्रम कर रहा है, उसका भी उद्देश्य उस सब्चिदानद की 
प्राप्ति ही है। इस मोह के दाँव-पेंच मे पडकर, मार खा खाकर घीरे घीरे अपने स्वरूप 
पर दृष्टि पडेगी। वासना है, इसलिए मार खा रहा है और आगे भी खायेगा। 
वस, इसी प्रकार मार खा खाकर अपनी ओर दृष्टि पडेगी। प्रत्येक व्यक्ति की 
किसी न किसी समय अवश्य ही पडेगी। अन्तर इतना ही है कि किसी की इसी 
जन्म में और किसी की लाखो जन्मो के वाद पडती है। 
शिष्य--महाराज, यह ज्ञान आपका आशीर्वाद और श्री रामकृष्ण की कृपा 
हुए विना कभी नहीं होगा। 
स्वामी जी--श्री रामकृष्ण की कृपारूपी हवा तो वह ही रही है, तूं पाल उठा 
दे न। जब जो कुछ कर, खूब दिल से कर। दिन-रात सोच मैं सब्चिदानदस्वरूप 
हैं--मुझे फिर भय-चिन्ता क्या है ? यह देह, मन, वुद्धि सभी क्षणिक हैं, इसके परे 
जो कुछ है वह में ही हूं। 
शिप्प--महाराज, न जाने क्या वात है, यह भाव क्षण भर के लिए आकर फिर 
उसी समय उड जाता है, ओर फिर उसी व्यर्थे के ससार का चिन्तन करने छंगता हूँ। 


जिवेकातत्य साहित्य (वर 


स्वामी जी--ऐसा पहुस्े-पहुछ हुमा करता है। पर थौरे औौरे सब सुशर 
ल्षायगा। परत्तु ध्यान रखता कि सफकता के शिए मन कौ बहुत तौद्रता औौर 
एकाग्सिक इच्छा चाहिए। तु सब सोचा कर कि 'रैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तस्वमाव 
है। बया मैं कमी अनुचित काम कर सकता हूँ क्या मैं सामूछ्ती काम-कॉचत के 
रोम में पड़कर साथारण जीनों की तरह मुग्ग बन सकता हूँ ? इस प्रकार भीरे बौरे 
मत में बद्ध शामेगा। तभी तो पूर्ण कश्पाण होगा। 
सिष्प--महाराज कमी कमी मर में बहुत ब् जा लाता है। पर फिर पोभने 
छूमता हूँ डिप्टी मजिस्ट्रेट की दौकरी के प्लिए परीक्षा इ-पत आयेमा मार्ति दौगा 
बड़े भानाव से पहूँमा। 
स्वामी जी--सन में जब ऐसौ बातें आये दव विजच्ार में लूम जाया कर | 
तुतै तो बेदान्त पदा है सोते छमय भी गिचार रूपी सशबार को सिरख्वागे रक्षक 
सोया कर, ताकि स्वप्न में मौ छ्रोम सामने त बढ़ सके। इसी प्रकार जबरदस्तो 
बासना का त्याग करते करते घौरे बौरे यपार्थ बैराम्प शायेगा--सब देशेया स्वर 
का दश्याजा शुस बया है। 
प्िप्प---अच्षछा मद्दाशज भक्त प्ारत्र में जो कहा है कि शजिक पैरास्य होने 
पर भाव सही रहता कया यह सत्य है? 
स्वामी जौ---मररे फेक पे सपना बह सशिति सास्त जिपमें ऐसी बात है। नै राम्प 
जिपय-जिलृप्णा स होते पर तथा काक-विध्ठा कौ तरह कामितीकाचत का एपार्ग 
किये बिता ले शिष्पति बहा पतास्तरेरमप श्रह्मा के करोड़ों कस्पों में मी जीव की मुगित 
वही हो सकती। जप प्याश पूजा हुबन तपस्या--केबल्त तीज बैराप्प छाने कै 
लिए है। जिसते बह तही किया उसका हाक् तो वैसा ही है बैंसा साव बाबषकर 
पतबार चअछानेबाछे का--त बनेत ते बैरपपा त्थानैनैकेश अमृतत्यसातशुः (त पंच 
परम्परा से और म बन सम्पदा ले गरत्‌ केमेख्र सभा से हौ अमुपत्व कौ प्राप्ति 
होती है) । 
दिप्प--अक््छा महाएज क्‍या काम-कांचत त्पान देते से हो मर कुछ होता है ! 
स्वापौ जौ---उस दोतों को स्पायते के बाद भी ब्नेझ कठिसाइयाँ हैं। णै़े 
ते बाद जाती है--छोश्पस्ियि ! उसे ऐसा बैधा सावमौ सेभारू लह्ी सऊता। 
प्लोम मात देते रहत॑ हैं दामा प्रवार के भोय श्राकर जुटौ हैं। इसौमें त्यानिर्षो 
में से भी बारह आगा सोग फेस जाते हैं। यह जो मठ आंदि बतवा रहा हूँ जौर 
दूमएं के किए माता प्ररार के वाम वर रहा हूं उससे भ्र॑त्ता दो पह्ढी है। कौद 
जाने मुह्ते ही फिए इस जमतू में छौटकर छाता पड़े ! 
प्रिप्व--मद्रापज आप हो ऐसौ बातें कर रहे हैं तो फिर हम गह्टां जानें! 


श्चप्‌ वार्ता एव सलाप 


स्वामी जी--ससार मे है, इसमे मय क्या है ? अभो , असी , अभी .--भय का 
स्याग कर! नाग महाशय को देखा है न? वे ससार मे रहकर भी सन्यासी से 
बढकर हैं। ऐसे व्यक्ति अधिक देखने मे नहीं आते। गृहस्थ यदि कोई हो तो नाग 
महादाय की तरह हो। नाग महाशय समस्त पूर्व बग को आल्ोकित किये हुए हैं। 
वहाँ के लोगो से कहना, उनके पास जायें। इससे उन लोगो का कल्याण 
होगा। 

शिष्य---महाराज, जापने बिल्कुल ठीक वात कही है। नाग महाशय श्री 
शमकृष्ण के लीला-सहचर एवं नम्नता की जीती-जागती मूर्ति प्रतीत होते है। 

स्वामी जी--यह भी क्या कहने की बात है ? मैं एक बार उनका दर्शन करते 
जाऊँगा--तू भी चलेगा न ? जल में डूबे हुए बडे बडे मैदान देखने की मेरी तीज्न 
इच्छा है। मैं जाऊँगा, देखूँगा। तू उन्हे लिख दे। 

शिष्य---ैं लिख दूँगा। आपके देवभोग जाने की बात सुनकर वे आनन्द से 
पागल हो जायँगे। वहुत दिन पहले आपके एक बार जाने की बात चली थी। उस 
पर उन्होने कहा था, पूर्व बग आपके चरणो की घूलि से तीर्थे बन जायगा।' 

स्वामी जी---जानता तो है, नाग महाशय को श्री रामकृष्ण 'जलरूती आगे 
कहा करते थे। 

शिष्य--जी हाँ, सुना है। 

स्वामी जी---मच्छा, भव रात अधिक हो गयी है। आ, कुछ खा ले, फिर जाना | 

शिष्य--जो आज्ञा। 

इसके वाद कुछ प्रसाद पाकर शिष्य कलकत्ता जाते जाते सोचने लगा, स्वामी 
जी अद्भुत पुरुष हैं--मानो साक्षात्‌ ज्ञानमूर्ति आचार्य श्री शकर ! 


र५ 
[ स्थान : बेलूड मठ (निर्माण के समय)। वर्ष . १८९६ ई०] 


थे 


शिष्य--स्वामी जी, ज्ञान और भक्ति का मेल किस प्रकार हो सकता है! 
देखता हूँ, भक्तिमार्गावल्‍रूम्बी तो आचायें श्री शकर का नाम सुनते ही कानो मे भेंगुली 
दे देते है, और उघर ज्ञानपन्यी भकतो का आकूल ऋदन, उल्लास तथा नृत्यगीत 
आदि देखकर कहते हैं कि वे एक प्रकार के पागल हैं। 


स्वामी जी--नवात क्या है, जानता हैं? गौण ज्ञान और गौण भक्ति लेकर 


विवेकालन्द शाहित्प (है 


स्वामी औ--ऐसा पहले-पपहुल हुआ करता है। पर थौरे बौरे पथ सुघर 
जायपा) परन्तु ध्यान रखता कि सफरूता के सिए मत की बहुत ठौप्रता औौर 
एड्ास्तिक इच्छा चाहिए! तू प्रा सोचा कर कि मैं गिरप ध्ृद, बुद्ध मुर्तस्वपाव 
हैं। क्‍या मैं कमी जशुचित काम कर सकता हूँ? बया मैं मामूश्ती काम-कांचत के 
छोम में पढ़कर साथारण जीर्षों की टरह मुम्य बन सकता हूँ? इस प्रकार भौरे बौरे 
मत में बद्ध आमेगा। तमी तो पूर्च कस्माण होपा। 
धिध्य---महार्ण् कमी कमी मत में बहुत बरछ था जाता है। पर फ़िर सोभने 
रूपता हैं डिप्टी मजिस्ट्रेट कौ तौकरी के प्रिए परीक्षा ई--बत आयेमा मात होगा, 
बड़े आमस्ब से रहूंता। 
स्वामी औौ--मन में जब ऐसी बातें भायें तथ गिचार में कप घाया कर।| 
हुने तो बेदान्त पढ़ा है 7“--सोते समय सी विचार रूपी सख़बार को सिरे रखकर 
धोया कर, धाडि स्वप्त में भी खोभ सामते मे बढ़ सके। इसी प्रकार कमरदइप्तौ 
बासता का ह्पाय करते करते थौरे धौरे मपार्ष बैराम्प श्लायेगा--सब दैखेगा छवें 
का गरबाड़ा शुद्ध गया है। 
पिप्प--अच्छा महाराज भगत धास्त्र में जो कहा है कि खबिक बेराम्प होते 
पर माव सही रहता कया यह रुत्प है? 
स्वामी जौ--अरे फेंक दे शपना बह मवित झास्ज जिसमें ऐसी मारा है। एन 
विपय-किशृप्णा ले होने पर तपा काक-विष्ठा कौ ठरहू कामिनौ-काचन का ए्मर्पि 
किये बिता ले सिप्यत्ति बरहाप्ततास्तरेफपि ब्रह्मा के करोड़ों रुस्पों से सौ जीव की मुक्ति 
हड्ठी हो सबतौ। जप घ्मात पूजा हृषन तपस्पा--केबल लौप बेएःम्प शाने के 
किए हैं। जिसने बह तही किया उपका हाक्ष तो मैंसा हो है जैसा ताद मापकर 
पतबार अल्ातेबाले का--म सतेत ले वैज्यपा त्यागेनैकेश अमुतत्यमानश (7 बंध 
परम्पए सै और न बन सम्पदा से बरन्‌ केवरू त्याण सै ही लमृतत्व कौ प्राप्ति 
होती है) । 
पिप्प--अच्छा महाराज बया काम-काचनत स्पाग देने सै ही धब बुए होता है 
स्वामौ जौ--उत शोतों की स्पागते के बाद भी अत कठितातपाँ हैं। चैऐे 
इनके बाई माती ईँ---कछोजप्रसिद्धि। एसे ऐसा बैंसा श्राट्मी धमाल वही सपता। 
कोग मान देते रहते हैं ताता प्रयार के भोग जारर जुटते हैं। इसीम एपायियाँ 
में प्त भौ बापू आता छोग फेस जाते हैं। यह थो सठ आदि अगवा रहा हूं मोर 
दृतएा ने लिए जाना प्रधार के काम कर रहा हैं उससे प्रध॑ता हो रही है। कौ 
जाने बुरे ही फिर एप जपत्‌ में छौटफर आना पढ़े! 
गिष्प--मद्राप्ज आप हूँ ऐसौ बातें कर रहे हैं हो फ़िर इम वहाँ जायें ! 
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रत्रह्मस्वरूप का दर्शन ही मुख्य उद्देश्य है। अत जरा गौर से देखने पर ही समझ 
करेगा कि विवाद किस पर हो रहा है। एक व्यक्ति कह रहा है धूंवे की ओर मुंह 
रके बैठकर पुकारने से ईश्वर प्राप्त होता है. और एक व्यक्ति कहता है, नही, 
परद्चिचम की ओर मूँह्‌ करके बैठना होगा।” सम्भव है किसी व्यक्ति ने वर्षों पहले 
व की ओर मूँह करके बैठकर घ्यान-भजन करके ईश्वर छाभ किया हो तो उनके 
प्तुयायी यह देखकर उसी समय से उस मत का प्रचार करते हुए कहने लगे, पूर्व की 
गोर मुँह करके बैठे बिना ईश्वर-प्राप्ति नही हो सकती ।' और एक दल ने कहा, यह 
कैसी वात है ? हमने तो सुना है, पश्चिम की ओर मुँह करके बैठकर अमुक ने ईश्वर 
फ्ो प्राप्त किया है?! दूसरा बोला, हम तुम्हारा वह मत नही मानते । बस, इसी 
प्रकार दलबदी का जन्म हो गया। इसी प्रकार एक व्यक्ति ने, सम्भव है, हरिनाम 
का जप करके परा भक्ति प्राप्त की हो। उसी समय शास्त्र वन गया , नास्त्येव 
गतिरन्यथा। फिर कोई अल्लाह कहकर सिद्ध हुआ और उसी समय उनका एक 
दूसरा अलग मत चलने लगा। हमे अब देखना होगा, इन सब जप, पूजा आदि की 
जड कहाँ है? यह जड है श्रद्धा। सस्क्ृत भाषा के श्रद्धा' शब्द की समझाने योग्य 
कोई शब्द हमारी भाषा मे नही है। उपनिषद्‌ मे वतलाया है, यही श्रद्धा नचिकेता 
के हृदय मे प्रविष्ट हुई थी। 'एकाग्रता' शब्द द्वारा भी श्रद्धा' शब्द का समस्त भाव 
प्रकट नही होता। मेरे मत से सस्कृत “श्रद्धा' शब्द का निकटतम अर्थ एकाग्न- 
निष्ठा' शब्द द्वारा व्यक्त हो सकता है। निष्ठा के साथ एकाग्र मन से किसी भी तत्त्व 
का चिन्तन करते रहने पर तू देखेगा कि मत की गति धीरे घीरे एकत्व की ओर, 
सच्चिदानन्द स्वरूप की अनुभूति की ओर जा रही है। भक्ति और ज्ञान शास्त्र 
दोनो ही उसी प्रकार एक एक निष्ठा को जीवन मे लाने के लिए मनुष्य को विशेष रूप 
से उपदेश कर रहे हैं। युग परम्परा से विक्ृत भाव घारण करके, वे ही सब महान्‌ 
सत्य घीरे घीरे देशाचार मे परिणत हुए हैं। केवल तुम्हारे भारत में ही ऐसा नही 
हुआ है, पृथ्वी की सभी जातियो मे और सभी समाजो मे ऐसा हुआ है। विचारविहीन 
साधारण जीव, उन बातो को लेकर उसी समय से आपस में लडकर मर रहे हैं। 
जड को भूल गये, इसीलिए तो इतनी मार-काट हो रही है। 
दिप्य--महाराज, तो अब उपाय क्‍या है? 
स्वामी जी--पहले जैसी ययार्थ श्रद्धा लानी होगी। व्यर्थ की वातों को जड 
में निकाल डारूना होगा। सभी मतो मे, सभी पथों मे देश-कालीत्तर सत्य अवश्य 
पाये जाते हैं, परन्तु उन पर मैल जम गयी है। उन्हे साफ करके यथार्थ तत्त्वो को 
लोगो के सामने रखना होगा , तभी तुम्हारे धर्म भौर देश का भला होगा। 
शिप्य---ुसा किस प्रकार बरना होगा? रा 


। 
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ही गिदाद उपस्थित होता है। भी रामश्प्स की सूत-बन्दर की कह्ाती तो पुनी 
है मी 

धिप्य--ती हूँ! 

स्वामी जी--परम्तु मुस्प भक्ति और मुश्य ज्ञान में कोई अन्तर मही है। 
मुख्य मक्ति का जर्ज है, मंगशान्‌ की प्रेम के हप मे छपक्तमित करमा। यदि पु छत 
सभी के भौच्र म॑ ससबान्‌ कौ प्रेममूति का दर्शन ग रता है दो फिर हिंसा-उप किससे 
करेगा? बह प्रेमानुभूति रा भी बाससा के रहते जिसे भौ रामइृप्ण कामांचत 
के प्रति जासक्ति कहा करते थे प्राप्ठ मही हो सकती। सम्पूर्ण प्रेसानुमूतति में देह 
शुद्धि तक नहीं रहती । और मुख्य ज्ञात का अर्य है सर्वत्र पक्ष की अनुमति बात 
स्वरुप का सर्वभ दर्सन पर बड़ जरा सौ भी महब॒ुद्धि के रहते प्राप्त सही हो सकता। 

घिप्य--धो क्या जाप जि्ते प्रेम कहते हैं बही परम श्ात है? 

स्वामी जी--शद्दी तो क्या ? पूर्ष प्रश्न तु होने पर किसीको प्रेमामुभूि हीं 
होती। देखता है प बेदान्त प्ास्त्र में बहा को सच्चिदानम्य कहा है। उस सक्चिदा 
मम्द पम्द का बर्ष ह--सत्‌ याती अस्तित्व चित्‌ अबर्ति अैतन्य या आंत मौर जागीई 
मर्बात्‌ प्रेम। सयदगार्त्‌ के 'सत्‌' भाव के मिपय मे भक्त और श्ञाती मे कोई गिवाद 
नहीं। परस्थु श्ानमार्गी बद्मा कौ किस या 'बेठत्य सत्ता पर है सदा शमिक जोर इसे 
हैं. और भक्‍त सदा आानन्व' सत्ता पर दृष्टि रखते है। परन्तु चिए्‌ स्वरूप कौ 
प्रतूमृति होते के घाष ही आतंदस्वकरूप कौ भी उपब्रल्धि हो जाती है गयोकि जो चिंएुँ 
है, वही आतत्य है। 

पघ्विष्य--थो फिर मारत में ाम्मशमिक माम इतना प्रबल क्यों है भौर शात 
तग्ा भवित झास्‍्तों में मौ इतना गिरोब क्‍यों? 

स्‍्थामी ली---पेख गौल माव को सेकर शा जित मा्ों को पकशकर म्लुष्य 
अषार्णष ज्ञात जबगा यजार्थ सशित को प्राप्द करते के शिए अप्रसर ह्वोते है, उत्ही पर ारी 
मारपौट होसे देखो जाती है। तेरी कया राय है ? उर्रेश्म बड़ा हैं या उपाय बड़े हैं ! 
लितणय है कि सह्देस्य से उपाम कभी बड़ा सही हो सकता। क्योकि ड़ौ 
मिज्ञता सै एक ही उद्देश्प कौ प्राप्ति जनेक तपायो पे होती हैं। त पै जो अ्रप-ध्यात 
पूथा-हौस जादि बर्म के जग वेवता है थे समी उपाय है और परा मक्ति अषजा 


१ शिष झौर राम में पुद्ध हुडा था। उधर राज के पुर हैं प्रिथ और शित्र के 
धुब हैं राम; अतः युद्ध के जाग दोनों थें मेक ली हो एम?) परातु प्िय के बैले 
पूत-प्रेत तथा दाम के चेते धस्दरों का आपस का झपड़ा-र्सप्तट प्स दित ते तेकर 
आज़ तक व जिटा। 
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कौन थे और कितने बडे थे, यह हम कोई भी अभी तक समझ नहीं सके। इसीलिए 
मैं उनकी वात जहाँ-तहाँ नही कहत्ता। वे क्या थे, यह वे ही जानते थे। उनकी देह 
ही केवल मनुष्य की थी, आचरण मे तो उन्हे देवत्व प्राप्त था। 

शिष्य---अच्छा महाराज, क्या आप उन्हे अवतार मानते हैं? 

स्वामी जी--महले यह बता कि तेरे अवतार' शब्द का अर्थ क्या है। 

शिष्य--क्‍यो ? श्री राम, श्री कृष्ण, श्री गौराग, बुद्ध, आदि के समान 
पुरुष। 

स्वामी जी--तूने जिनका नाम लिया, मैं श्री रामकृष्ण को उन सबसे बडा 
मानता हुँ---मानना तो छोटी बात है---जानता हूँ। रहने दे अब इस वात को। 
इतना ही' सुन ले कि समय और समाज के अनुसार जो एक एक महापुरुष घर्में का 
उद्धार करने माते हैं, उन्हें महापुरुष कह, या अवतार कह, इसमे कुछ भी अन्तर नही 
होता। वे ससार मे आकर जीवो को अपना जीवन सगठित करने का बादर्श बता 
जाते हैं। जो जिस समय आता है, उस समय उसीके आदर्श पर सब कुछ होता 
है--मनुष्य बनते हैं और सम्प्रदाय चलते हैं। समय पर वे सब सम्प्रदाय विक्रेत हो 
जाने पर, फिर वैसे ही अन्य सस्कारक जाते हैं। यह नियम प्रवाह के रूप मे चला 
भा रहा है। 

शिष्य--महाराज, तो आप श्री रामकृष्ण को अवतार कहकर घोषित क्यो नही 
करते ? आप में तो शक्ति, वक्‍तृताशक्ति, काफी है। 

स्वामी जी---इसका कारण, उनके सम्बन्ध से मेरी अल्पज्ञता है। मुझे वे 
इतने बड़े लूगते हैं कि उत्तके सम्वन्ध मे कुछ भी कहने मे मुझे भय होता है कि कही 
सत्य का विपर्यास न हो जाय, कही मैं अपनी इस अल्प शक्ति के अनुसार उन्हे 
बडा करने के यत्न मे उनका चित्र अपने ढाँचे मे खीचकर उन्हें छोटा न बना 
डालूँ। 
दिष्य---परन्तु आजकल अनेक लोग उन्हें अवतार बताकर ही प्रचार कर 
रहे हैं। 

स्वामी जी--करें। जो जैसा समझ रहा है, वह वैसा कर रहा है। तेरा 
चैसा विश्वास हो तो तू भी कर ! 

शिष्य--मैं आप ही को अच्छी तरह समझ नही सकता, फिर श्री रामकृष्ण 
की तो बात दूर रही। ऐसा लगता है कि आपकी कृपा का कण पाने से ही मैं इस 
जन्म भे धन्य हो जाऊँंगा। 


जाज यही पर वार्ताल्ाप समाप्त हुआ और शिष्य स्वामी जी की पदवूलि लेकर 
घर छोटा! 
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स्वामी बरी--पहुंसे-पहछ महापुक्पों कौ पूजा चकानी होगी। धो छोग उन 
सब सनातन दरत्त्वो को प्रत्यक्ष कर सये है उन्हें छोगा के सामने जादर्स भा इष्ट के 
हूप गे लड़ा करता होगा जैसे माप्त में औ रामचअना भी हृष्ण महावीर तबा 
ओऔ रामइृष्ण। देश में भी शामचन्द्र और महाीर कौ पूथा घष्ता दे तो देख ! 
बुल्दाबन क्षीसा-फीका सब रक्ष बे। गौता का सिहनाद करनेबाछे प्री कृष्ण कौ पृथ्ा 
बहा ऐे--क्षक्ति कौ पूजा चक्ता हैं! 

सिप्प---क्यों बृत्वाबत छीक़ा क्‍या बुरी है? 

स्वामी जी--इस समय झौ कृष्ण कौ बैसी पूजा से तुम्दारे बेश का काया 
मे होमा। बसी बमाकर जब देश का कम्पाप ते होगा। अब चाहिए महात्‌ त्वाय 
महान्‌ लिपष्ठा महात्‌ पर्स और स्थार्पगस्पणुस्प सूद्ध शृद्धि कौ सहायता ५ 
भहान्‌ उच्चम के श्ाथ सभी बातें ठीक ठौक जानने के छिए कमर कतसकर ुप 
जाना। 

सिम्य--अहाराज तो क्‍या जापकौ राय में बृत्दाघन सीक्षा प्य 
नही है ? 

स्वामी जी--पह कौत कहता है। उस छौला की यगार्ग धारणा ठबा उपसस्धि 
करते के लिए अहुत उच्च साथना कौ मावश्यक्ता है। इस भोए काम-कांचरग 
की आपतित के मुग से उस शीकछा के सत्त्य भाव कौ धारणा कोई गही कर 
सकेगा। 

प्िप्य--महाराज तो क्या जाप बहुता चाहते हैं कि जो कोय मधुर, धस्म 
आदि माजों का अवशम्मत कए इस समय साथना कर रहे है उनमें से कोई भी पपार्ष 
पथ पर भगही णा रहा है? 

स्वामी जौ--मुझे तो ऐसा है रूपता है। विछ्षेष रुप से मे जो सगुर साथ के 
साधक बताकर अपना परिचय देते हैं उनमे दो-एक को छोड़कर माक्नौ सभी बोर 
तमामागापभ हैं। अप्वागाविक मानसिक दुर्वकृता से भरे हैं! इतौसिए कइ छा 
हैं कि अब देए को उठाने के छिए महावीर कौ पूजा असली होगी सरित कौ पूजा 
चल्ामौ होमी परी रामचर्ल की पूजा घर घर से बरमी होगी। तम्ी तुम्हाए गौर 
देश का कल्याण होगा। हृसरा कोई उपाय गहीं। 

विष्प--परन्तु महाराज सुना है भौ रामरथ देव तो समी को फैयर सरीतेत 
में दिप्रप शासत्द फते थे? 

स्वामी जौ--इसफौ बात अ्क्षण हैं। उसके साथ बयां मनुष्य की सुछ्तदा ही 
सपतौ हैं? उन्होंने समौ मत्तो की साधना बरडऊे देसा है कि सभी एक तत्व में 
बूँचा देते हैं। उद्धंगि जो पुछ्ठ पिसा है बह क्‍या हू सा हैं कर शफता हूं ने 


२४१ वार्ता एव सलाप 


स्वामी जी--हाँ, कहा है, परन्तु यह भी कहा है कि वे त्याग के पथ पर चल रहे 
हैं। वे काम-काचन के विरुद्ध युद्धक्षेत्र मे अवतीर्ण हुए हैं। गृहस्थो को अभी तक 
यह धारणा ही नही हुई है कि काम-काचन की आसक्ति एक विपत्ति है। उनकी 
जात्मोन्नति के लिए चेप्टा ही नही हो रही है। उसके विरुद्ध जो युद्ध करना होगा, 
यह चिन्ता ही अभी तक उन्हे नही हुई है। 
दिष्य--क्यो महाराज, उनमे से भी तो अनेक व्यक्ति उस आसक्ति का त्याग 
करने की चेष्टा कर रहे हैं। 
स्वामी जी--जो लोग कर रहे हैं, वे अवश्य ही धीरे धीरे त्यागी बनेंगे। 
उनकी भी घीरे धीरे काम-काचन के प्रति आसक्ति कम हो जायगी। परच्तु वात 
यह है, 'अब जाता हूँ, तब जाता हूँ, 'अब होगा, तब होगा, जो छोग इस प्रकार 
चल रहे हैं, उनका आत्मदर्शन अभी बहुत दूर है। परन्तु अभी भगवान्‌ को 
आप्त करूँगा, इसी जन्म में करूँगा--यह है वीर की वात। ऐसे व्यक्ति सर्वेस्व 
त्याग देने को तैयार होते हैं, शास्त्र से उन्हीके सम्बन्ध मे कहा है---यवहूरेव 
विरजेतू, तवहरेव प्रत्नजेतु--जिस क्षण वैशग्य उत्पन्न हो जायगा, उसी क्षण वे 
ससार का त्याग कर देंगे। 
शिष्य--परन्तु महाराज, श्री रामकृष्ण तो कहा करते थे कि ईद्वर-हृपा होने 
यर, उन्हें पुकारने पर, वे इत सब आसक्तियों को एक पल मे मिटा देते हैं। 
स्वामी जी--हाँ, उनकी कपा होने पर ऐसा अवर्य होता है, परन्तु उतकी 
कृपा प्राप्त करती हो तो पहले शुद्ध, पवित्र बन जाना चाहिए, कायमनोवाक्य से 
पवित्र होना चाहिए, तभी उनकी कृपा होती है। 
शिष्य---परन्तु कायमनोवाक्य से यदि सयम कर सके तो फिर कृपा की 
आवश्यकता ही क्‍या है! तब तो फिर स्वय अपनी ही चेष्ठा से आत्मोन्नति की हुई 
समझी जायगी। 
स्वामी जी--लुझे प्राणपण से चेष्टा करते देखकर ही वे कृपा करेंगे। उद्यम 
या प्रयत्न न करके बैठे रहो तो कभी कृपा न होगी। 
शिष्य--सम्भवत अच्छा बनने की इच्छा सभी की है, परन्तु पता नहीं कि 
किस दुल्ञेय सूत्र से मन निम्नगामी वन जाता है, सभी लोग क्‍या यह नही चाहते 
कि में सत्‌ बनूंगा, अच्छा बनूँगा, ईश्वर को प्राप्त करूँगा ?? 
स्वामी जी---जिनके मन में उस प्रकार की इच्छा हुई है, याद रखना उन्हीमे 
वैसा वनने की चेष्टा आयी भी है और चेष्ठा करते करते ही ईश्वर की दया 
होती है। 


शिष्य---परन्तु महाराज, अनेक अवतारो मे देखा गया है, जिन्हें हम मत्यन्त 


विषेकानरद साहिसप हर 


२६ 
[एबास देखूइ स८ (निर्माथ के समय)। धर्ष : १८९८ हैं*] 


प्रिप्प--भमहाराम कौ रामइृप्प कहा करते पे गामितीकाॉँबत का छापे 
न करने पर कोई मी बर्मपत्र मे अपर मही हो सगया ठो फिर जौ रोग गृह 
हैं उनके उदार का बया उपाम है? उन्हें धो विम-रात उन दोनों को ही छेकर धर 
रहता पता है। 

स्वामी जौ---काम-काचत कौ बासकित थे जाते पर, ईएबर में मत रहीं रूपया । 
बह चाहे यहत्व हो या संस्यासौ । इस दो भीशों मे लब तक मन है तब तक ठीक 
ठीक बतुराम निष्ठा या धरद्धा कमी उत्पन्त मही होगी। 

प्रिप्म---तो बया फिर एहस्थों के उद्धार का उपाम है? 

स्वामौ बी--हाँ उपाय है क्यो हही ? फ्लोटी छोटी बासनार्मों को पूर्ण कर 
सेमा और बड़ौ बड़ौ दा विवेक से ध्याय कर दैता। प्याग के गिना ईप्वर कौ प्राप्ति 
ते होगौ--मदि इस्सा सदर बरेत्‌ू--बेहकर्ता शर्मा मदि स्वयं ऐसा को िए रो 
थे होगा। 

पिप्प--अच्छा महज सम्भास सेने से ही क्या विपम ए्याग होता है! 

स्वामी औ--मही परम्थु सन्पाप्ती प्लौग काम-कॉंचत को सम्पूर्ण रुप ते 
छोहते के हिए तंमार हो रहे हैं, पतन कर रहे हैं. पृहस्थ तो साब को बॉघकर पता ए 
बड़ा रहे हैं--यहौ शख्तर है। मोग कौ भागोसा बया कमी मिट्टी है ऐ हुए 
प्भाजिवधते---रिनौदिस बढ़ती ही रहती है। 

पिप्प--पीं ? भोग करती कएये ठग आते पर मत्त मे तो गिदृष्णा था सर ती |! 

छामी श्री---पद्‌ छोकरे, दिवनों शो जाती देखो हैं? शयातार गिपमभोष 
भरते रहने पर मत में दे सब विषयों कौ ताप पड़ जाती है -“दए हग जाता है” 
मद विपय के रंगे मे रंग जाता है। स्याय त्याय--पही है मूझ मंद । 

पिष्प--अर्पों मद्रायज आऋपिगागप हो है-जूहेपु 'दिख्िपनिप्रटत्त+ 
विमृत्तरापत्त्य पृ तपौशश। मृहरजाभ्रम मे एक इफ्नियों जो विपपों में अषो[ 
सूप राष भादि भोदों सै बिमुप रखने वो ही तपस्या बहने हैं। विपयानुशग हुए 
होते १२ गृह ही हपौदत बस जाता है। 

स्वामी जी--जुद में रहपर जो पोग बाम-बचत भा एयाग कर लहते हैं मे 
बढग्प हैं वाम्तू पद पर शितने सकते हैं? 

शिष्य--धरखू बदाराज बापे तो थोड़ी ही ऐर बढ़ते महा वा हि शस्शसिरों 
में जी अपिकांश का लस्पूर्भ रूप मे दबापलांचतग त्पाग गहीं हुमा है! 


श्ढरे वार्ता एव संलाप 
२७ 


[स्थान बेलूड मठ (निर्माण के समय)। चर्ष : १८९८ ई०] 


शिष्य---स्वामी जी, क्या खाद्य-अखाद्य के साथ धर्माचरण का कुछ सम्बन्ध है ? 

स्वामी जी--थोडा बहुत अवश्य है। 

शिष्य---मछली तथा मास खाना क्या उचित तथा आवश्यक है? 

स्वामी जी--खूब खाओ भाई। इससे जो पाप होगा वह मेरा। * तुम अपने 
देश के लोगो की ओर एक वार घ्यान से देखो तो, मुंह पर मलिनता की छाया, 
कलेजे मे न साहस, न उल्लास, पेट बडा, हाथ-पैरो मे शक्ति नही, डरपोक और 
कायर ! 

शिष्य--मछली ओर मास खाने से यदि उपकार ही होता तो बौद्ध तथा 
वैष्णव धर्म मे अहिंसा को 'परमों घर्म ” क्यो कहा गया है? 

स्वामी जी--बौद्ध तथा बैष्णव घ॒र्मं अछग नहीं। बौद्ध धर्म के उच्छेद के समय 
हिन्दू धर्म ने उनके कुछ नियमों को अपना लिया था। वही इस समय भारत मे 
वैष्णव घ॒र्मं के नाम से विख्यात है। 

अहिसा परमो धर्म “--बौद्ध धर्म का एक बहुत अच्छा सिद्धान्त है, परन्तु 
अधिकारी का विचार न करके ज़वरदस्ती राज्य की शक्ति के वल पर उस मत को 





१. स्वामी जी फे इस प्रकार के उत्तर से कोई ऐसा न सोचे कि थे मास खाने 
में अधिकारी का विचार न करते थे । उनके योग सम्बधी इूसरे ग्रन्थों में उन्होंने 
भोजन के सम्बन्ध मे यहीं साधारण नियम बताया है कि दुष्पाच्य होने के कारण 
जिससे अजीर्ण आदि रोगों की उत्पत्ति होती है अयवा वैसा न होने पर भी जिससे 
शरोर की उष्णता में अकारण वृद्धि होकर इच्द्रिय तथा मन में चचलता उत्पन्न 
होती है, उसे सब प्रकार से त्यागना चाहिए। अत णो लोग आध्यात्मिक उन्नति 
चाहते हैं, उनमे से जिनकी मास खाने फी प्रवृत्ति है, उन्हे स्वामी जी ने पूर्वोक्त दो- 
बातो पर ध्यान रखते हुए मास खाने फा उपदेश किया है। नहीं तो मास एकदम 
त्याग देने को कहते थे। अथवा मास खाऊ ं या नहों'--..इस प्रदव का समाघान वे 
प्रत्येक व्यक्ति को अपने शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक पवित्रता आदि की रक्षा 
करके स्वय ही कर लेने के लिए कहते ये। परन्तु भारत के साघारण यृहस्थों फे 
बारे मे स्वामी जी मासाहार के पक्षपाती कहते ये। वे कहा फरते थे, वर्तमान युग से 
पएचात्प मांसाहारी जातियों के साथ उन्हे जीवन सग्राम मे सब प्रकार से प्रतिदृन्द्िता 
करनी होगो, इसलिए मास खाना उनके लिए इस समय विशेष आवश्यक है। 


विशैकातस्य साहिएप (धर 


पापी ध्यमभिषारी शरादि समझते हैं साथन मजत किसे बिता ही वे उतकौ हपा छः 
ईस्बर को प्राप्त करने से समर्थ हुए बे---दसका बया कारण है । 
स्वामी जौ--याद रखता उसके मन में मत्पत्थ अशारिति जायी बी भोग कऐे 
करते वितृष्मा आ ममी थी मघासिति पे उसका हुदय जहू रह्मा पा बे हृटय मैं एनी 
कमी अगूभग कर रहे थे कि यदि उस्हे झुछ शाम्ति म मिछसी ठी उतकौ देह छूट बाती 
इसीफ़िए मयबाश्‌ की इया हुई थौ! वे सम छोय तमोपूण में से होकर बर्मपत में 
उठे थे। 
पघ्विप्क---तमोमुभ है या मौर कुछ परन्तु उस भाव में भी तो उतको ईप्वर 
प्राप्ति हुई थौ! 
घ्वामी शी--जर्मों म होगी? परन्तु पाताते के दरदाज़े से प्रवेष्त गे कर»े 
घामतेबाले दश्बाओे में पे होकर मकान में प्रवेध कया अच्छा ही है? और एप पर 
में भी दौ इस प्रकार की एक परेसागी और चेष्टा है ही कि मन कौ इस मधात्ति की 
कैसे दूर किया जाप। 
घिध्व---पह ठौक है, परस्तु मैं समझता हैं कि जो छोम इस्हिय जादि का बा 
णबबा काम-काइत का त्पाय करके इस्बर को प्राप्त करने के किए ध्ेष्ट हैं ने 
प्रगशनवाबी तथा स्नामम्रम्जी हैँ. और थो कोग केवल उतके ताम पर विश्वाप्त कर 
निर्मर रहते हैं, पमबात्‌ समय पर काम-कांचत के प्रति उतकी मासकित को हुए 
करके जत्त में परम पथ दे ही देते हैँ। 
स्वासी जौ---हाँ परन्तु ऐसे छोप बहुत ही कम हैं। घिड्ध होते के बाद फ्लोग उतहें 
ही कृपा-सिद्ध कहते हैं। परन्तु ज्ञाती और सक्‍त इदोलों के मत में प्याप ही 
मूछमत्र है। 
प्िष्य--हपर्में फ़िर धस्बेह् क्या है! ओऔ गिरीक्षतर॒त्य शोप महाप्यय गे एक 
दिल मुझसे कहा था क्वपा का कोई निदम सही है। यदि है तो उत्ते कृपा तड्डी कहा 
जा सकता। वहाँ पर सभी प्रैश'क्रानूनी कार्रवाश्गां हो सकती है। 
स्वामी जी--पेसा नहीं है रै, ऐसा महौ है. भोष महाशम से जिस स्थितिकी 
बात कड़ौ है, वहाँ पर भौ कोई अज्ञात क्वानृूत या नियम अबफ्य है। प्ैरका्टती 
कार्रवाई हैं न्तिम बाता--रेख-काल-तिमित के परे के स्थान कौ बात गहाँपए 
कार्पेकारथ-सम्बन्ध लहौ है, इसौशिए बहाँ पर कौत किप पर हृपा करेगा ! षहाँ 
पर सेब्य-नैषक ध्याता-ध्येय श्लाता-ओेय सब एक हो बाते हैं-सजी समरतत। 
क्षिष्प--तो अब विदा खूँ। आपको बात लुलकर आज देद-बैदात्त का ताए 
समझ पया। इतमे दित तो कैबछ ब्तों का आजम्गर मात हो रहा वा। 
स्वामी थी कौ परदवूक्ति छेकर छिप्म कशकते कौ ओर अश्म्वर हुआ 


श्४५्‌ वार्तो एव संलाप 


सभी लोग जड बन जायंगे--पेड-पत्थरो की तरह जड वन जाय॑ँगे। इसीलिए कह 
रहा था, मछली और मास खूब खाना! 
शिष्य--परन्तु महाराज, मत मे जब सत्त्व गुण की अत्यन्त स्फूति होती है, 
तव क्या मछली और मास खाने की इच्छा रहती है ? 
स्वामी जी--नही, फिर इच्छा नही होती। सत्त्व गुण का जब बहुत विकास 
होता है, तव मछली, मास मे रुचि नही रहती। परन्तु सत्त्व गुण के प्रकट होने के 
ये सब लक्षण समझो दूसरो के हित में सव प्रकार से यत्न करना, कामिनी-काचन 
में सम्पूर्ण अनासक्ति, अभिमानशून्यता, अहवुद्धिशून्यता आदि सब लक्षण जिसके 
होते हैं, उसकी फिर मास खाने की इच्छा नही होती । और जहाँ पर देखेगा कि 
मत्त में उन सव गुणों का विकास नहीं है, परन्तु अहिसा के दल मे केवल नाम लिखा 
लिया है, वहाँ पर या तो बगुला भवित है या घर्म का ढोग। तेरी जिस समय वास्तव 
में सत्त्व गुण मे स्थिति होगी, उस समय तू मासाहार छोड देगा। 
शिष्य--परन्तु महाराज, 'छान्दोग्य/ उपनिषद्‌ मे तो कहा है, आहारशुद्धी 
सत्त्वशुद्धि --शुद्ध वस्तु खाने से सत्त्व गुण की वृद्धि होती है, इत्यादि। अत सत्त्व- 
गुणी बनने के लिए पहले से ही' रजस्‌ और तमोगुण को उद्दीपित करनेवाले 
पदार्थों को छोड देना ही क्या यहाँ पर श्रुति का अभिप्राय नहीं है ? 
स्वामी जी---उस श्रुति का भाष्य करते हुए शकराचार्य ने कहा है--भाहार' 
यानी इन्द्रिय-विषय, और रामानुज ने आहार' का अथे खाद्य माना है। मेरा मत 
है कि उन दोनो के मतो मे सामजस्य कर लेता होगा। केवल दिन-रात खाद्य और 
अेखाद्य पर वाद-विवाद करके ही जीवन व्यतीत करना उचित है था वास्तव में 
इच्द्रिय-सयम करना आवश्यक है? अतएव हमे इन्द्रिय-सयम को ही मुख्य उद्देश्य 
भान लेना होगा, और उस इच्द्रिय-सयम के लिए ही भले-बुरे खाद्य-अखाद्य का 
थोडा बहुत विचार करना होगा। शास्त्रो ने कहा है, खाद्य तीन प्रकार के दोषों से 
अपवित्र तथा त्याज्य होता है। (१) जाति दोष--जैसे प्याज़, लहसुन जावि। 
(२) निमित्त दोप--जैसे हलवाई की दूकान की मिठाई, जिसमे कितनी ही मरी 
भक्खियाँ तथा रास्ते की घूल उडकर पडी रहती है, आदि। (३) आश्रय दोष-- 
जैसे बुरे व्यक्ति द्वारा छुआ हुआ अन्न आदि। जाति दोष अथवा निमित्त दोष से खाद्य 
अत है या नही, इस मर सभी समय विशेष दृष्टि रखनी चाहिए, परन्तु इस देश 
मे इस ओर कभी ध्यान नही दिया जाता। केवल शेषोक्त दोष को ही छेकर---जो 
योगियो के अतिरिक्त शायद दूसरा कोई समझ ही नही सकता--देश मे व्यथें के 
नघ हो रहे हैं। 'छुओ मत', 'छुओ मत” कह कहकर छूतपन्थियो ने देश को तग 
कर डाला है। भले-बुरे का विचार नही---गछे मे केवल यज्ञोपवीत धारण कर लेने 
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सर्मताघारण पर स्ताद कर बौद्ध धर्म ते देश का सर्बमाश किया है। परिणाम सही हुआ 
कि भोग धीटियों शो तो भीती देते है, पर घत के भ्लिए भाई का मी पर्बताप्त कर 
डासठे है। इस प्रकार अनेक अकः परसपाभिकः क अनुसार जौवन म्पतीश केस्त 
पंले छाते है! पूसरी ओर देश बैविक तथा मनु के धर्म मे मकदौ सौर मांस खाने का 
डिवाम है दौर साव ही अ्िसा कौ बाठ भौ। अषिकारी भेद से हिता और वहिंटा 
भर्मों के पावन करने कौ ध्यवस्था है। सुति से कहा है--ला हिंप्पाए सर्बशुताणि, 
मनु ते भी कहा है--तिृत्तिस्सु समह्ठाफता। 
सिप्प--छेकित माजकृछ तो देखा है महाराज कि भर्म कौ जोर करा मारने 
होते क पहछे ही छोग मछछौ और मास स्पाय देते हैं। कई छोर्गों की धृष्टि मे तो 
स्यभिदयार आदि मम्मीर पाप से भी मानो मझसौ और मांस क्षाना झविक पाप है | 
यह भाव कहाँ से माया? 
स्वामी जी--कहाँ से बाया यह जातते सै तुप्ते क्या काम ? परन्तु यह मत 
तुम्हारे समाज ठबा देश भे प्रभिप्ट होकर भो सर्वताप्त कर रहा है मह तो देश रहा 
हैग? देखो म--टुम्हारे परृष बग के सोम बहुत मकछम्री और मांस बाते है, कमा 
खाते हैं, इसीऑझिए परचम गंय के लोयां की तुरता में अधिक स्वस्थ है। पूर्ते बग में 
तो घनबागा से भी अमी तक यत को पूड़ी या रोटी लाता सही सौछा। इसीलिए 
तो थे इस शोर के सोगों कौ तरह अम्श रोग के थिकार तही मने ! सुता है पर्के गग 
के बेडातों मे लौग अम्झ रोग जातते हू गही। 
घिधष्य--जौ हाँ। हमारे दैप्व मे जम्छ रोग मास का कोई राग नही! एप 
देर मे जाकर उस रोग का साम सुता। बेश मे हम दोनों समय मछली भात खलते हैं। 
स्वामी चौ--छूब लाया कर। बास-पात खाकर पेट-्पैसी बाबा थौ छोनों 
के बस से देघ भर यथा है। मह सत्त्य बुध का रूश्षण गड्ी। महा तमोगुष की छाजा 
है--मृष्यू कौ ऋ्पा है। सर्वगुण के छक्षत्र है--गुलमप्डक पर अमक--हूुएम मेँ 
भदम्प उत्साह, जतुद़ चप्तता और तमोगुृ्र के क््रभ्त हैं जाम्रत्प जड़ता मोड 
हपा लिग्रा जादि। 
धिष्प--परल्तु महाराज माप्त-मफ़्त्ी से तो रुजोगुण की गृद्धि होती है। 
स्वामी जी--हैं तो मही चाहुटा ह। इप हमय रजोगृष कौ ही तो सावस्यत ता 
है। रेप के जिन सब शोगो को तू थाज सत्यपुसी समत्र रहा है, उ्में ते पाई 
शञाने छोग धो घोर तमोगुषौ हैं। एक जाना सतोयुणी मनुप्य मिक्के तो बहुए है। 
अब चाहिए प्रवक्त रजोगुग्र की तारइमब उद्दीपता। देस लो भौर एमसाक्कभ है 
वैसा नही रहा है? अब बेए के कोर्मों को मछदछौ-भास शिक्ताकर उद्यमप्लौद्ध बता 
शाछता होगा जगाता होगा कार्य तत्पर अताता होगा नहीं तो पौरे औौरे देश कै 


१४७ चार्ता एवं सलाप 
होता। पहले तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य, शूद्र, इन चार वर्णों मे देश के छोगो को 
विभाजित करना होगा। सब ब्राह्मणो को एक करके ब्राह्मणो की एक जाति 
सगठित करनी होगी। इसी प्रकार सव क्षत्रिय, सव वैश्य तथा सब शुद्रो को लेकर 
अपर तीन जातियाँ वनाकर सभी जातियो को वैदिंक प्रणाली मे लाना होगा। 
नहीं तो केवल तुम्हे छुऊंगा नहीं कहने से ही क्या देश का कल्याण होगा ? 
कभी नही। 


२८ 
[ स्थान : बैलूड मठ (निर्माण के समय) । वर्ष : १८९८ ई०] 


शिष्य--स्वामी जी, आजकल हमारे समाज और देश की इतनी बुरी दशा 
क्यो हो रही है ? 

स्वामी जी--वुम्ही छोग इसके लिए जिम्मेदार हो। 

शिष्य--महाराज, क्यो, किस प्रकार ? 

स्वामी जी---बहुत दिनो से देश को नीच जातियो से घुणा करते करते अब 
तुम छोग स्वय जगत्‌ में घृणा के पात्र बन गये हो। 

दिष्य--हमने कब उनसे घृणा की? 

स्वामी जी--क्यो, तुम पुरोहित ब्राह्मणो ने ही तो वेद-वेदान्त आदि सारयुक्त 
शास्त्रों को ब्राह्मणो के अतिरिक्त अन्य जातिवालो को कभी पढने नहीं दिया---उन्हें 
स्पर्श भी सही किया--उन्हें केवल नीचे दवाकर रखा--स्वार्थ की दृष्टि से तुम्ही 
छोग तो चिर काल से ऐसा करते आ रहे हो। ब्राह्मणो ने ही तो घर्मशास्त्रो पर एका- 
घिकार जमाकर विधि-निषेघों को अपने ही हाथ मे रखा था और भारत की दूसरी 
जातियो को नीच कहकर उनके मत मे विद्वास जमा दिया था कि वे वास्तव मे नीच 
हैं। यदि किसी व्यक्ति को खाते, सोते, उठते, बैठते, हर समय कोई कहता रहे कि 
तू नीच है', तू नीच है', तो कुछ समय के पदचात्‌ उसकी यही घारणा हो जाती है 
कि "मैं वास्तव मे नीच हैं। इसे सम्मोहित (हिप्नोटाइज़) करना कह्ठते हैं। 
ब्राह्मणेतर जातियो का अब घीरे घीरे यह भ्रम सिट रहा है। ब्राह्मणों के वब-मत्र 
में उनका विश्वास कम होता जा रहा है। प्रवक जलरू-वेग से पद्मा नदी का किनारा 


जिस भ्रकार टूट रहा है, उसी प्रकार पाइ्चात्य शिक्षा के विस्तार से ब्राह्मणों की 
करतूतें अब प्रकट हो रही हैं, देख तो रहा है न? 
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से ही किसीके हाय का अप्त छाने में छूतप्मियाँ को आपत्ति तहीं रहतौ। दाध दे 
साप्तय दोप पर टौक भ्यान इते एकमाव ल्रौ रामकृष्ण को ही देखा है। ऐसौ मनेक 
घटनाएँ हुएं, अद थे किसौ-फिसी स्यक्ति का छुप्ता महीं पा सके। कमी विशेष छोज 
करने पर जब पता कृगाया गया तो बास्तव में उस स्यवित में कोई ते कोई बड़ा दोप 
भवष््पय मिरुछा। तुम कोर्यों का सब घम अब मात मी हाँड़िगों में ही पह भया है। 
दूसरी जाति का छूमा हुआ मात म खाने से हो मातों मगगात्‌ की प्राप्ति हो मी । 
छास्त्र के सब मह्दान्‌ सस्यों को छोड़कर केजछ ऊपरी छिसका सेकर हो अाजकछ 
संबर्ष चकत रहा है। 
प्रिप्प--महाराज तो क्या शाप यह कहना चाहते हैं कि किसौका मी छुआ 
अप्त हमें ला छेना तराहिए? 
स्वामी जी--ऐसा क्यों कहँपा ? मेरा कहता ई--शू बाह्मास है, द्रछरी बाटि का 
अप्रचाहे न मौ था पर तू समी धाह्या्ों के हाम का मत क्यों वही क्लाठा? मात 
छो तुम फोग राठी थेंणौ के ब्राह्मण हो तो बारेस्द सेलौ के बराहाणों का दभ्म काने | 
तुम्हें बयों आपत्ति ट्वोनौ चाहिए ” इसरो ओर बारेन्द्र ब्राह्मण तुम्हाए मत क्यो 
शह्ी पायेंगे? महाराष्द्री देशनी औौर कप्तौजी श्राह्नात मौ तुम्हारे हाथ का अध् 
बर्यों गष्टी प्रायेगे ? रुफतकत्ते में जाति-विच्ार जौर मौ मड़े गा है। बेया जाता है. 
पनेष बाग तथा बायस्व होटसों में भात पा रहे हैं परस्तु मे ही होटरू से बाहर 
मिगकबर एमाज के देता बन रहे हैं बे ही दूसरों के स्रिए जाति-मिचार ता आग 
विचार हे तिमम बताते है। मैं बहता हैं क्या समाज को उत सब पार्डियों के 
अनाये मिपमों ने अनुसार असमना चाहिए” अस्त में उनकी बातों को छोड़कर 
समादन ऋषियों वा घासत असाता होगा तभी देश का कक्‍्पाण सम्म| है। 
पिप्प--ो बया मद्गाराज कऊहते के शआापुनिक समाज में ऋषियों का घापत 
ईदी चत्र रहा है! 
रगामी जी--जैबफ़ बरूऊते मे ही बर्षों ? पैंने मात में अच्छी हए तै 
छामयीन करने देसा है, बढ़ी भी ऋषि-पासन टीए टौज' धर्टी चछ रटा है। बैपस 
कोराबार, दैशावार और हतौ-जआाबार इसटटीस समौ रातों में समाज का ग्रापन 
चल एटा है। दे शाप्त्रों वा बौई अप्ययन करता है, और व पहुऋए एसफ्रे अनुण्ार 
शाम को चताता ही चाहा है। 
गिष्य--वौ सराराज जब 7र्पे बपा बरना होगा ? 
रजाभी जी--हुगिरों गा था चचाना टिपा स्ु पाजबायय जाई आपषियों 
हे बज से देश की हैौक्ित बरता हया। शाप के खजूगार दुए पृए परिर्शत 
बरता हीएा। पट देश मे जाश में बरी भी कद चातुर्र्ण विमात गृष्टिपीषर मर्दी 


श्डरः वार्ता एवं सलाप 


वामाचार तुम्हारी चस नस मे प्रविष्ट हो गया है, यहाँ तक कि आधुनिक वैष्णव । 
घ॒र्मं मे भी, जो मृत बौद्ध घर्म के ककाछ का अवशेष है, घोर वामाचार प्रविष्ट 
हो गया है। उस अवैदिक वामाचार के प्रभाव को घठाना होगा। 

शिष्य--महाराज, क्या अब इस कीचड को साफ करना सम्भव है ? 

स्वामी जी--तू क्या कह रहा है? डरपोक, कापुरुष कही का! असम्भव 
कह कहकर तुम लोगो ने देश को वर्बाद कर डाला है। मनुष्य की चेष्टा से क्या नही 
हो सकता ? 

शिष्य--परन्तु महाराज, देश मे मनु, याशवल्क्य आदि ऋषियों के फिर से 
पैदा हुए बिना ऐसा होना सम्मव नही जान पडता। 

स्वामी जी--अरे, पवित्रता और, नि स्वार्थ चेष्टा के लिए ही तो वे मनु, 
पाज्षवल्वय वने थे, या और कुछ के लिए ? चेष्टा करने पर तो हम मनु या याज्ञवल्वय 
से भो कही बडे वत सकते हैं। उस समय हमारा मत भी क्यो नहीं चलेगा ? 

शिष्य---महाराज, थोडी देर पहले आप ही ने तो कहा था कि प्राचीन 
जआाचारो को देश मे चलाना होगा। तो फिर मनु आदि को हमारी ही तरह व्यक्ति 
सानकर उनकी उपेक्षा करने से कैसे होगा ? 

स्वामी जी--किस बात पर तू किस वात को ला रहा है ? तूने मेरी' बात ही' 
नही समझी मैंने सिर्फ कहा है कि प्राचीन वैदिक आचारो को समाज और समय 
के उपयुक्‍त बनाकर तये ढाँचे मे गढकर नवीन रूप मे देश में चलाना होगा। 

शिष्य--जी हाँ। 

स्वामी जी--तो फिर वह क्‍या कह रहा था? तुम लोगों ने शास्त्र पढा 


है। मेरी आशा विश्वास तुम्ही लोग हो। मेरी वातो को ठीक ठीक समझकर उसीके 
अनुसार काम मे रूग जा। 


शिप्य---सरन्तु महाराज, हमारी बात सुनेगा कौन? देश के छोग उसे 
स्वीकार क्यो करने लगे ? 

स्वामी जी---यदि तू ठीक ठीक समझा सके और जो कुछ कहे उसे स्वय करके 
दिखा सके तो अवश्य ही अन्य छोग भी उसे स्वीकार करेंगे, पर यदि तोते को तरह 
केवल इलोक रठता हुआ वाक्पटु बनकर कापुरुष की तरह दूसरो की दुहाई देता 
रहा और कहे हुए को कार्यरूप मे परिणत न कर सका तो फिर तेरी बात कौन 
सुनेगा, वोल ? 


शिप्य--महाराज, समाज-सस्कार के सम्बन्ध में अव सक्षेप में कुछ उपदेश 
दीजिए। 


स्वामी जी--उपदेश तो तुझे जनेक दिये, कम से कम एक उपदेश को भी तो 


विवेकालम्द घाहिस्य १४८ 


सिप्प--जौ हाँ छमरापूत थादि का दतचन आजकक धौरे भौरे दौसा होता 
छारहा है। 
स्वामी जी--होगा गही ? ब्राह्मर्थों ने भीरे घीरे जी बोर जनाचार, अत्पा- 
आर करना प्रारम्म किया था। स्वार्प वे बस्मीमृत हौकर कैबछ अपनौ प्रभुता 
को ही कायम रखने के लिए कितते ही विदित्र हंय के अबेदिक अनैतिक युत्तित 
विहड़ मर्तों को अखामा था उसका फड मौ हाथों-हाप पा रहे हैं। 
छिप्य--ह्ष्पा फस पा रहे हैं महाराज ? 
स्वामी जौ-जया फन्न देश गहीं रहा है? तुम कोमों ने भारत कौ शाम 
साभारण जावियाँ पे भुसा की बी इसीड़्िए अब तुम शोयो को दबाए गर्षों से दाता 
सहनी पड़ रही है बौर तुम छोग अब विदेष्ियो कौ पुना तथा स्वदेणबासियों कौ 
उपेक्ला के पाज बने हुए ही | 
छिप्य--परस्तु महाराज अभी तो स्ययस्था आदि ब्राह्मणों के मत से ही भरत 
“शहद है। गर्मापान मै छेझर सभी कर्मकाप्ड कौ कियाएँ--जैसे दाह्मस बता रहे 
हैं, बैसे ही शोग गर रहे है तो फिर जाप ऐसा बर्यों कह रहे हैं? 
स्वामी जी---कहुं बह रहा है? प्रास्तोक्‍्त दपजिष सस्काए कहाँचडक़ू 
रहा है ? मैने तो पाए मायत घमकर देला है समौ स्पानों में भृति और स्मृतिर्षो 
वार तिल्वित बैसाचारों सै समाज का धांसन रू रहा है। छोक प्रषा देश 
प्रथा भौर सत्री-प्रषा है सर्वज्न स्मृति पास्त्र बन जये हैं। कौ किप्तकौ बात धुतशा 
है! बन ई सको ठो पद्थितों का समाज जैंसा चाहो विधि-तिपेण हिख़ देते को 
हैयार है। कितते पुरौहितों ने बैरिक कस्प भृझ व धोत सू्जों को पढ़ा है? उसपर 
और दैव--यहूं गगाल मैं रपुतादन का शासन है डरा आये बढ़ कर देलेगा हौ 
मित्ान्षण गा शासन और दूसरी ओर जागर बेल्लेगा तौ मतुस्मुति का सासभ 
चल रहा है। तुम लोग समझते हो, घायर सर्जत्र एक हो मत प्रचुसित है! सौ 
सिए मैं चाहता हूँ कि भेद के प्रति शोगों का सम्मान बड़ सब क्ोग वेदों गो अर्चा 
करें सौर इस प्रयार सर्वत्र बेद वा ध्यासन फँले । 
दिप्प---अहाराज बा शब ऐसा अछमा सम्मव है? 
स्दामी जौ--मैर के सभी प्राषीन नियम चाई मे चछें परल्लु प्मप के 
मतुमाए बाट-एैंट कर वियर्तों को सजाकर शये साँच में हाहूफूर पमाज के 
घामे रपब है जै बपी तड़ी अड़ेये ? 
फ़िप्प--मश्ाएज परा विजात पा कम है कम मनु गा शासन भाएत में छमी 
शव मानो हैं। 
छाती जौ-नहां मान रहे हैं? हुम जपने ही प्रौष् से दैशो से तब वा 


श्डर वार्ता एव सलाप 


वामाचार तुम्हारी नस सस में प्रविष्ट हो गया है, यहाँ तक कि आबुनिक बैष्णव 
घ॒र्मं मे भी, जो मृत वौद्ध घर्मं के ककाल का अवशेप है, घोर वामाचार प्रविप्ट 
हो गया है। उस अवैदिक वामाचार के प्रभाव को घटाना होगा। 

शिष्य--महाराज, क्या अव इस कीचड को साफ करना सम्भव है ? 

स्वामी जी--तू क्या कह रहा है? डरपोक, कापुरुष कही का! असम्भव 
कह कहकर तुम लोगो ने देश को वर्बाद कर डाला है। मनुष्य की चेष्टा से क्या नही 
हो सकता ? 

शिष्य--परन्तु महाराज, देश मे मनु, याज्ञवल्क्य आदि ऋषियों के फिर से 
पैदा हुए विना ऐसा होना सम्मव नहीं जान पडता। 

स्वामी जी--अरे, पवित्रता और निस्‍्वार्थ चेष्टा के लिए ही तो वे मनु, 
याज्ञवल्क्य वने थे, या और कुछ के लिए ? चेष्टा करने पर तो हम मनु या याज्ञवल्क्य 
से भी कही वडे बन सकते हैं। उस समय हमारा मत भी क्यो नही चलेगा ? 

शिष्य---महाराज, थोड़ी देर पहले आप ही ने तो कहा था कि प्राचीन 
भाचारो को देश मे चलाना होगा। तो फिर मनु आदि को हमारी ही तरह व्यक्ति 
मानकर उनकी उपेक्षा करने से कैसे होगा ? 

स्वामी जी---किस वात पर तू किस वात को ला रहा है ? तूने मेरी वात ही 
नही समझी। मैंने सिर्फ कहा है कि प्राचीन वैदिक आचारो को समाज और समय 
के उपयुक्‍त बनाकर नये ढाँचे मे गढकर नवीन रूप मे देश भे चलाना होगा। 

शिष्य--जी हाँ। 

स्वामी जी--तो फिर वह क्‍या कह रहा था? तुम लोगो ने शास्त्र पढा 
है। मेरी आशा विश्वास तुम्ही लोग हो। मेरी वातो को ठीक ठीक समझकर उसीके 
अनुसार काम मे रूग जा। 


शिष्य--परन्तु महाराज, हमारी वात सुनेगा कौन ? देश के लोग उसे 
स्वीकार क्यो करने लगे ? 

स्वामी जी--थदि तू ठीक ठीक समझा सके और जो कुछ कहे उसे स्वय करके 
दिखा सके तो अवश्य ही अन्य छोग भी उसे स्वीकार करेंगे, पर यदि तोते की तरह 
केवल इलोक रव्ता हुआ वाक्पटु बनकर कापुरुष की तरह दूसरो की दुहाई देता 
रहा और कहे हुए को कार्यहूप मे परिणत न कर सका तो फिर तेरी वात कौन 
सुनेगा, बोल ? 
शिप्य---महाराज, समाज-सस्कार के सम्बन्ध में अब सक्षेप मे कुछ उपदेश 
दीजिए। 


स्वामी जी---उपदेश तो तुझे अनेक दिये, कम से कम एक उपदेश को भी तो 


विवेशागश् साहित्प १४० 


कार्य रूप में परिणत कर छे। बड़ा कस्याम होगा। डुतिया भी देखे कि तैशा घारज 
पड़ना तपा मेरी बातें सुनना सार्पक हुआ । यह जो मनु जादि का छात्र पढ़ा है 
शा और मी जो पढ़ा है, उस पर भभ्छौ तरह घोषऊर देख कि उसकी मसदौ बह 
जबवा उहस्य गया है? उसको झत््य में रखकर सत्प तत्त्वों का म्ात्रौन ऋषियों 
की तरह सप्रह कर सौर समयोपयौगी सर्तों को उसमें मिदा के। केशस इतता ध्याव 
शथता कि समग्र भारतदर्प कौ समौ जातियों तगा सम्पदायों के कोर्गों का इत सब 
हियमों के पाछ्तन करमे से बास्तम में कश्याण हौ। छिल तो बैसौ एक स्मृति मैं 
देखकर उसका संधौषन कर दगा। 
शिप्म--महाएज महू काम सरह मही। मौर भी इस प्रकार कौ स्मृति 
हियतने पर गया बह चसेगी ? 
ए्वामी जौ--तर्यों महीं चछेमौ ?( शिज़ न। कासो द्वापं तिरबविदिपुत्ता च 
पुष्जी--डूने यदि टौक टौक सिखी तो एक म एक दिन चढ़ेमी हों। मात्मविष्यास 
रप। तुम्ीं ्ोग तो पूर्व काझ में बैदिफ धयषि थे। भव कैगत एरीर बएसकर 
भाये हो। मैं दिम्प चणु से देय रहा है दुम स्ोगों में अनस्त सक्तित है! उस छगित 
को जगा ये उठ उठ कृग जा कमर बम! जया होगा दो दित वा पत-मास 
फ्लैपर ? मेरा मात जानता है ?--मैं मुक्ति भादि मद्ठी चाह॒धा! मैया वास है 
तुम छौर्मों में इन्ही मार्बों को जया दैना। एक मनुष्य तैयार करते के ठिएु क्ास 
जन्म भी छैने पढ़ें तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। 
शिप्पय--गरन्‍्तु महाराज उस प्रकार काम में छूप कर भी गया होगा ै मृत्पु 
हो पौप्ठे झगी ही है। 
स्पाजी जी--बत्‌ कौजरे, परना हो हो एक ही भार मर जा! कापुरझय की 
एण्ड एव-दिग पृर्यु कौ जिस्ता करफे बार बाए बयों मरता है 
पिप्प--अच्छा मद्गाराज मृप्पु भी बिस्ता यहि मे भौ व पर इस अतित्य 
समाए सम बर्म कएके भी बया लाभ है! 
एजाजी जौ---अरे, शृरपु झब अद-पः्माती है तो एंट-प्चरी कौ तय गए के 
पजाय बीर जी तरए्‌ सरता अच्छा है। इप बनिए गंयाए में हो दिन मपिर जौजित 
शटगर औवजा शाम) ता | जैलाटक (0 काटा 000 35 0 7४8 एप 
ऊराजीर्ग हायर बोड पड़ा बरऊे शौण ही हुए सरते के झजाय बीर वी धरद 
दुपए क' अप्य बप्याश दे ए एड़ार उसी समय सर जगा बए शष्ण सर्दी 
विष्य+-नौ हाँ! आपड़ों जाव पैवे बुत बच्ट िया। 
गो जी--पषाप जिजायु के थार सयागार शो शाग तह और घने मै नी 
शुसे ध्यम वा मशोष सरीं होता। है आरार, जिटा आई ऐोौह्टाए रुपया जोत 


१५१ वार्ता एव सलाप 


सकता हूँ, और चाहूँ तो मैं हिमालय की गुफा में समाधिमग्न होकर भी बैठा रह सकता 
हैं। देख तो रहा है, जाजकल माँ की इच्छा से मुझे खाने की भी कोई चिन्ता नही । 
किसी न किसी प्रकार जुट ही जाता है। तो फिर क्यो ऐसा न करें ? इस देश मे 
रह क्यो रहा हूँ ? देश की दशा देखकर और परिणाम की चिन्ता करके स्थिर नही 
रह सकता! समाधि-वमाधि तुच्छ रूगती है--तुच्छ ब्रह्मपदमु हो जाता है | --- 
तुम लोगो के कल्याण की कामना ही मेरे जीवन का ब्रत है। जिस दिन वह ब्नत् पूर्ण 
हो जायगा, उसी दिन देह छोडकर सीवा भाग जाऊँगा। 

शिष्य मत्रमुग्य की तरह स्वामी जी की इन सव वातो को सुन कर स्तम्भित 
हो उनके मूँह की ओर ताकता हुआ कुछ देर तक बैठा रहा । इसके पश्चात्‌ विदा 
लेने के उद्देश्य मे भक्ति के साथ उन्हें प्रणाम करके उसने कहा, “महाराज, तो 
फिर आज जाज्ञा दीजिए ।” 

स्वामी जी--जायगा, क्यो रे? मठ में ही रह जा न! गृहस्थों मे जाने पर 
मन फिर मलिन हो जायगा। यहाँ पर देस कैसी सुन्दर हवा है, गगा जी का तट, 
सावुगण सावन-भजन कर रहे हूँ, कितनी अच्छी अच्छी वाते हो रही हैं। कलकत्ते 
में जाकर तो फिर उसी व्यर्थ की चिन्ता मे लग जायगा। 

शिप्य आनन्दित होकर बोला, “अच्छा महाराज, तो आज यही रहूँगा।” 

स्वामी जी--आज ही क्यो रे? सदेव यही नहीं रह सकता? क्‍या होगा 
फिर ससार में जाकर ? 

स्वामी जी की वह वात सुनकर शिष्य सिर झुका कर रह गया। मन मे एक ही 
साथ अनेक चिन्ताओ का उदय होने के कारण वह कोई भी उत्तर न दे सका। 


२५ 
[स्थान * वेलूड सठ (निर्माण के समय) | वर्ष . १८९८ ई०] 


इधर स्वामी जी का शरीर बहुत कुछ स्वस्थ है। मठ की नयी ज़मीन मे जो 
पुराना मकान था उसके कमरो की मरम्मत करके उन्हें रहने योग्य वनाया जा रहा 
है, परन्तु अभी तक काम पूरा नही हुआ। इसके लिए पहले सारी ज़मीन पर मिट्टी 
डालकर उसे समतल बनाया गया है। स्वामी जी आज दिन के तीसरे पहर शिष्य 
को साथ लेकर मठ के मैदान मे घूमने निकले हैं। स्वामी जी के हाथ मे एक लम्बा 
लट्टू, बदत पर गेरुए रग का फलालैन का चोग़ा और सिर नगा। शिष्य के साथ 
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बातें करते करते दक्षिण की ओर बाकर फाटक तऊ पहुँच कर फिर उत्तर की बोर 
शौट रहे हैं--॥सी प्रकार मकान से फाटक तक और फाटक से मकान तक बार बार 
बहफकदमी कर रहे है। दक्षिण कौ मोर बेस बुक के मूकत माय को पका करके 
बेंप्रबाया गया है। उसी बेकू गुप्त के निकट लड़े होकर स्वामी नौ सत्र घौरे बौरे 
भागा गामसे शमे--है मिरिराज मशेद्य मेरे कम्पालकारी हैं दृत्पादि। 
सागा साले याले शिप्प मै कहने मे- यहाँ पर किसने ही इष्डी मोगी चटाशारी 
जायेगे--समप्ता ? कुछ समय के पदचातू यहाँ दिठते हो साधु-संन्यास्तिमों का 
समागम होगा। मह गहे कहते मे बिल्ब बृक्ष के नौचे बैठ सये शौर गोरे “विस्त 
बप्त का तक बहुत ही पवित्र है। यहां बैठकर ध्यान-पारणा करने पर प्रीध हौ 
छद्दीपना होती है, थी रामकृप्ण यह बात कहा करते पे।” 
धिप्प--महारायज जो शोग आत्मा और डनात्सा के विचार में मभ्त है उसके 
हिए स्थान-अस्जात कारु-मकाल शूद्धि-अधूडि के विचार को जागप्यका है 
बयां 
स्वामी जी--जिसकौ आारमजात मे शिप्ठा है उस्हे यह सब गिचार करने की 
झावषप्यकता सचमुच तही परन्तु बह मिप्ठा क्या ऐसे ही होती है? ख्विती शरेप्टा 
साजना करती पड़तौ है, तब गदी होतौ है। इसलिए पड़फे-पहुझ एक आज बाहा 
अवहम्या छेकर अपने पैगे पर कड़े होगे की रेप्टा करी होती है भौर फिए जब 
जाहमआत मे निष्ठा प्राप्त हो णाती है तब किसी बाह्य जवरूम्यत की आभप्यवता 
मही रहूती। 
शारणों मे जौ गाना प्रकार की छघावनाओं का तिर्ेघ है बह छब केजस आत्म 
शान कौ प्राप्ति के करिए ही है। अविकारी मेद पे घापनाएँ भिन्न मिभ्त हैं। पर 
है सब सादताएँ भी एक प्रकार का कर्म है शौर चब तक कर्म है तब तक मारमा की 
साप्तात्पार नही हौता। भात्मप्रकाश के समी विप्स द्रास्मोक्षत घाघता सौ कर्म 
हारा हटा दिये जाते हैं। कर्म शी अपनी प्रत्पक्ष शात्मप्रगास की झर्ित तही वह 
कुछ मायरों को केदछ हटा देता है। चसक बाद आत्मा झपती प्रमा से स्वय ही 
प्रकाणित हो जाती है समशा ) इश्नीप्तिए तेरे माप्मकार कह रहे /ै-- अह्ूजात 
सै कर्म वा ततिक मी सम्बन्ध नहीं । 
घिप्य--सरस्यु महाराज जब मिसी मे विस्ती कर्म के बिता किसे शाहमप्ररर्त 
के दिध्त दूर वही होते शो परोझहप में कर्म हो तो ज्ञात बा वारण बर्त 
जाता है। 
स्थामौ जी---हार्य-ारच कौ परम्पए री दप्टि सै पहले बैसा अवप्प प्रतौत 
होता है। मौमासा झास्ब में बैते ही बृष्टिकोप के आजार पर कहाँ पया है-- 
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काम्य कर्म अवश्य ही फल देता है।' परन्तु निविश्वेप आत्मा का दर्णत कर्म द्वारा 
न हो सकेगा, क्योकि आत्मज्ञान के इच्छुकों के लिए साधना आदि कर्म करने का 
विवान है, परन्तु उसके परिणाम के सम्बन्ध मे उदासीन रहना आवश्यक है। 
इससे स्पष्ट है, वे सव साथनाएँ आदि कर्म सावक की चित्तज्ुद्धि के कारण के 
अतिरिक्त और कुछ भी नही, क्योकि यदि उन साधनाओ आदि के परिणाम मे ही 
मात्मा का साक्षात्‌ रूप से प्रत्यक्ष करना सम्भव होता तो फिर शास्त्रों मे साधको 
को उन सव कर्मों के फल को त्याग देने के लिए नही कहा जाता। अत मीमासा 
शास्त्र मे कहे हुए फलप्रद कर्मवाद के निराकरण के लिए ही गीता में निप्काम 
करमंयोग की अवतारणा की गयी है, समझा । 
शिष्य--परन्तु महाराज, कर्म के फलाफल की ही यदि जाशा न रखी, तो फिर 
कष्ट उठाकर कर्म करने मे रुचि क्यो होगी ? 
स्वामी जी--देह घारण करके कुछ न कुछ कर्म किये विना कोई कभी नही 

रह सकता। जीव को जब कर्म करता पडता ही है तो जिस प्रकार कर्म करने से 
आत्मा का दर्शन प्राप्त कर मुक्ति प्राप्त होती है, उसी कर्म की प्रवृत्ति को निप्काम 
कर्मयोग कहा गया है। और तूने जो कहा, प्रवृत्ति क्यो होगी ? उसका उत्तर 
यह है कि जितने कुछ कर्म किये जाते हैं, वे सभी प्रवृत्तिमूलक हैं, परन्तु कर्म 
करते करते जब एक कर्म से दूसरे कर्म मे, एक जन्म से दूसरे जन्म मे ही केवल गति 
होती रहती है तो समय पर लोगो की विचार की प्रवृत्ति स्वतः ही जागकर पुछती 
है---इस कर्म का अन्त कहाँ ?उसी समय वह उस बात का मर्म समझ जाता है, जो 
गीता में भगवान्‌ श्री कृष्ण ने कहा है--गहना कर्मणो गति । अत जब कर्म करके 
उसे शान्ति प्राप्त नही होती, तभी साधक कर्म-त्यागी वनता है। परन्तु देह घारण 
करके मनुष्य को कुछ न कुछ साथ लेकर तो रहना ही होगा। क्या लेकर रहेगा, बोल । 
इसीलिए साधक दो-चार सत्कर्म करता जाता है, परन्तु उस कर्म के फलाफल की आशा 
नही रखता, क्योकि उस समय उसने जान लिया है कि उस कर्मफल मे ही जन्म- 
भृत्यु के नाना प्रकार के अकुर भरे पडे हैं। इसीलिए ब्रह्मज्ञ व्यक्ति सारे कर्म त्याग 
देते हैं। दिखाने के दो-चार कर्म करने पर भी उनसे उनके प्रति आकर्षण विल्कुल 
नहीं रहता। ये ही लोग शास्त्र से निष्काम कर्ंयोगी वताये गये हैं। 


शिष्य---तो महाराज, कया निष्काम ब्रह्मज्ञ का उद्देश्यविहीन कर्म उन्मत्त 
को चेष्टा की तरह है? 


स्वामी जी--नहीं। अपने लिए, अपने देह-मत के सुख के लिए कर्म न करना 
ही कर्मेफल का त्याग है। ब्रह्मज्ञ अपने सुख की तलाश नही करते, परन्तु दूसरो के 
कल्याण अथवा यथार्थ सुख की प्राप्ति के लिए क्यो कर्म न करेंगे ? वे छोग फल 
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कौ आकांझा न रखते हुए जो कुछ कर्म करते रहुते हैं. उससे जयतू का कस्मान 
होता है। थे तब कर्म 'बहुबमहिताय' “बहुबनसूयाय होते है। थी रामइस्न 
बहा करते बे---'उतके पैर कमी बेतास तही पड़ते। वे जो झुछ करते हैं समी 
अर्षपूर्ण होते हैं। 'उत्तररामचरित' में नहीं पड़ा है--आऋषीणोां पुतराप्तातां दांच- 
सर्बोश्युषाबति अर्थात्‌ ऋषियों के बाक्यों का अर्थ है थे कमी निरर्षक या मिभ्मा 
शही होले। मन जिस समय मामा में छौत हौकर बृत्तिगिहीन बत राता है, उत 
समय इहामुजफक्जोपबिराप उत्पन्न होता है अबर्ति ससार में अबवा मृत्यु के परचायु 
ह्वर्ग डादि में किप्ती प्रकार का सुलमोग करने कौ बाकाक्षा नहीं रहती। मर्त 
में सिर संकस्प-बिकरस्पों कौ रूहर तही रहती परन्तु ब्युत्पात काल में जर्शात्‌ समाति 
सदषा उस बृत्तिबिहीन स्थिति से ज़तरकर मत जिस समय फिर मै-तैरा के राम्प 
में जा जाता है उस समय पूर्वकृत कर्म या अम्यास या प्रारण्ध से उत्प्त संस्कार के 
जनुसार देह मादि का कर्म चरूता रहता है। मत उस समय प्राय' ब्ातातौत स्पिति 
में रहुता है। म ल्ञाने पे काम सही चछता केषम्न इसौब़िए उप समम बाना-यौता एहुणा 
है--देहगृद्धि इतनी कलौज हो भाती है। इस ज्ञानातीत भूमि में पटुँचकए थो हुक 
किया थाता है. बही टौक ठीक किया चाता है। वे सब काम जीष शोर जगत 
के लिए होते हैं. क्योशि उस समय कर्ता का मत फिर स्नमामे बृद्धि हाए जगा जपने 
रूाम-हानि के बिच्ञार ब्ारा पृवित सही हौता। ईएबर ने सदा ज्ञामातीत भूमि में 
रहकर ही इस जगत्‌ रूपी गित्रित्र सृष्टि की रचता कौ है शत' इस सृष्टि में कुछ 
भी शपूर्ण शही पाया जाता। इसौक्तिए कह रहा घा--आपमज् जीव के फहकासता 
पे छूत्प कर्म आदि कमी जगहीत अबबा असम्पूर्ण रहो होते---तलठे जौब और घजगर्ष॑ 
का ययार्ण कस्याण ही होता है! 
सिप्य--आापते बोड़ौ देश पहले कड्ढा श्ञान जऔौर गर्म आपस में एक पृसरे 
के गिरोजौ हैं। बद्माश्ान मे कर्म का करा भौ स्थान तही है अबबा कर्म कै हारा 
अद्माजञाम पा बद्चावर्धन मही होता तो फिर आप बौप बीच से महा रजोगृच के 
एउद्दौपक उपपेक्ष क्यों देते हैं? यहौ उस दिन साप मुझसे ही कह रहे बे --कर्म-- 
कर्म--कर्म--शाष्य' पन्‍्पा विशवतेम्फ्लाप। 
स्‍्वामौ जौ--ैने बुनिया मे धूमकर दसा है कि इस दंप्त कौ तरह इतने झजिक 
तामस प्रकृति छे सोम पृष्जी मैं जौर कड़ी मौ नहीँ बाहर सास्बिवधा का ढोंग पर 
ग्राठ्ग जिम्तूस दैट-पल्कर कौ हुयू कड--इहुटे शणए करत कण हपाए कौपा / हत 
प्रकाए जकर्मष्प श्राउसी घीर बिपयौ जाति दुनिमा में और कितने दित जौगित 
रह शहैेगी ? पाइचारय हैसौ में बुगग र पहसे एक बार दैख आ झिट गेरे इस कक्‍त 
का अ्रतिधाद करता। उतरा जीवन कितता उच्चमपौख है उतगे विठसी कर्मतत्पण्ता 
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है, कितना उत्साह है, रजोगुण का कितना विकास है। तुम्हारे देश के लोगो का 
खून मात्रों हृदय मे जम गया है--तसो में मानो रक्‍त का प्रवाह ही रुक गया 
है। सर्वांग पक्षाघात के कारण शिश्विल सा हो गया है। इसलिए मैं रजोगुण 
को वृद्धि कर कर्मतत्परता के द्वारा इस देश के लोगो को पहले इहलौकिक जीवन 
सम्राम के लिए समर्थ वनाना चाहता हूँ। देह भे शक्ति नही, हृदय मे उत्साह नही, 
मस्तिष्क मे प्रतिमा नहीं। क्या होगा रे इन जड पिण्डो से ? मैं हिला-डुछाकर 
इनमे स्पन्दन लाना चाहता हूँ। इसलिए मैंने प्राणान्त प्रण किया है--वेदान्त के 
अमोघ मत्र के बल से इन्हें जगाऊँगा। उत्तिष्ठत जाग्रत इस अभय वाणी को सुनाने 
के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। तुम लोग इस काम मे मेरे सहायक बनो । जा, गाँव- 
गाँव मे, देश-देश मे यह्‌ अमय वाणी चाण्डाल से लेकर ब्राह्मण तक सभी को सुना आ। 
सभी को पकड पकड़ कर जाकर कह दे--तुम लोग अमित वीयेवान हो-- 
अमृत के अधिकारी हो।' इसी प्रकार पहले रज शक्ति की उद्दीपता कर, जीवन 
संग्राम के लिए सब को कार्यक्षम बना, इसके पश्चात्‌ उन्हें परजन्म मे मुक्ति प्राप्त 
करने की बात सुना। पहले भीतर की शक्ति को जाग्रत करके देश के लोगो को अपने 
पैरो पर खडा कर, अच्छे भोजन-वस्त्र तथा उत्तम भोग आदि करना वे पहले 
सीखें। इसके वाद उन्हें उपाय बता दे कि किस प्रकार सब प्रकार के भोग-बन्धनो से 
वे मुक्त हो सकेगे। निष्क्रितता, हीत बुद्धि और कपट से देश छा गया है। क्‍या 
बुद्धिमान छोग यह देखकर स्थिर रह सकते हैं? रोना नही आता ? भद्वास, 
वम्बई, पंजाब, वगाल---कही भी तो जीवनी शक्ति का चिह्न दिखाई नही देता। 
तुम छोग सोच रहे हो--हम शिक्षित हैं।” क्या खाक सीखा है? दूसरो 
की कुछ बातो को दूसरी भाषा मे रटकर मस्तिष्क मे भरकर, परीक्षा मे उत्तीणें 
होकर सोच रहे हो--हम शिक्षित हो गये ! घिक्‌ घिकू, इसका नाम कही शिक्षा 
है? तुम्हारी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? या तो कल्क बनना या एक दुष्ट वकील 
वनना, ओर बहुत हुआ तो क्लर्को का ही दूसरा रूप एक डिप्टी मजिस्ट्रेट की नौकरी 
“यही न? इससे तुम्हें या देश को क्या लाभ हुआ ? एक वार भाँखें खोलकर 
देख---सोना पैदा करनेवाली भारत-भूमि मे अन्न के लिए हाह्कार मचा है! 
तुम्हारी इस शिक्षा द्वारा उस न्यूनता की क्या पति हो सकेगी ? कभी नही । 
पाइ्चात्य विज्ञान की सहायता से ज़मीन खोदने छूग जा, अन्न की व्यवस्था कर-... 
नोकरी करके नहीं--अपनी चेष्टा द्वारा पाइचात्य विज्ञान की सहायता से नित्य 
नवीन उपाय का आविष्कार करके ! इसी अन्न-वस्त्र की व्यवस्था करने के लिए 
सैं लोगो को रजोगुण की वृद्धि करने का उपदेश देता हैं। अन्न-वस्त्र की कमी और 
उसकी चिन्ता से देश बुरी' अवस्था मे चला जा रहा है--इसके लिए तुम लोग क्या 
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कर रहे हो ? फेंक दो झपने धास्त-भास्त्र गया जौ मे। देश के छोगों को पहले जप 
की प्यवस्था करते का प्पाय सिश्ञा दे। इसके बाव उन्हें मासगत का पाठ सुताना। 
कर्मतत्परता के क्वारा इहछोग का अमाब दूर स होये तक कोई बर्म की कषा घ्यात 
से व सुनेगा। इसौहिए कहता हूं पहले अपने में अम्ततित्षित भाए्मसक्ति को बाएत 
कर, फिर देश के समस्त व्यक्तियों में जिटना सम्मब हो उप दावित के प्रति विश्याउ 
जरमा। पहुरे अप्त कौ स्यवस्था कर, बाद में उस्हें बर्म प्राप्त करने की पिश्ला वे। 
अद मधिक बैंठे रइने का छमय सही--कब किसकी मृत्यु होगी कौत कह छा 
है 

बात करते करते श्लोम दुश और दया के सम्मिश्तित जाबेझ से स्वामी जी क 
मुखमध्यक्त पर ॒एक अपूर्ष ठेव उदमासित हो उठा। आँखों से मातों. अम्िकिन 
निकसने समे सकी उस समय कौ दिव्य मूर्ति का बर्धन कर सम जऔौर विप्मय ने 
कारण छिप्प के मुख से बात त लिक्स सकी | छुछ समम इक कर स्वामी जौ 
फिर कहते कूगे “यथा समय वैश से कर्मतत्परता और आस्मसिर्मरता अवश्य झा 
थायगी--म स्पष्ट देश रहा हैं--/0४० ७ ७० ७८४००--जूसरी पति ही गहीं। 
थो सोग बुद्धिमान हैं बे सावी ऐौस युगो का चित्र सामने प्रत्यक्ष देख सकते है।” 

श्री रामइृष्ण के जस्मप्रहण के पमय प्ले ही पु्बकाश में मरथोदम हुआ है-< 

समय भाठे ही दोपहर के सूर्य कौ प्रद्तर किरणों से बेश मगस्‍््य माक्तोकित हो 
जबायपा। 


३० 
[ स्थास ! बैलड़ मठ (निर्माण के समप)। बर्ष: १८९८ ६ |] 


लया सठभवन पैयार हो बया है। जो कुछ कार्य स्षेप रह गया है, उतै स्वामी 
जौ की राय से स्वामौ विज्ञानातत्द समाप्त कर रहे है। स्वामी जी वा स्वास्प्य 
शायकल पत्तोपजतक तही इसौकिए डॉक्टरों भे उन्हें प्रातः एवं छामकाकत ताब पर 
सथाए होकए गगा का बायु-सैजत करने को बहा है। स्थामी नित्पानस् से तड़ाझ 
हि राय बाबुओं का घजरा (ताथ) थोड़ें दिनो के छिए माँय प्लिपा है! मट के सामते 
धहु बेंबा हुमा है। स्वामी जी कमी कमी अपती इच्छा के अतुसा ९ उस बजरै में सचार 
होकर बगा-सैबल किया करते हैँ। 

श्ाज रजिवार है प्निष्प मठ में भागा है सौर भोजत के परचात्‌ स्वामी जी 
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के कमरे मे बैठकर उनसे वार्तालाप कर रहा है। मठ में स्वामी जी ने इसी समय 
सनन्‍्यासियों और बाल ब्रह्मचारियों के लिए कुछ नियम तैयार किये है। उन नियमों 
का मुख्य उद्देश्य है गृहस्थो के सग से दूर रहना, जैसे---अलग भोजन का स्थान, 
अलग विश्वाम का स्थान आदि। उसी विषय पर बातचीत होने लूगी। 
स्वामी जी--पृहस्थो के शरीर मे, वस्त्रो मे आजकल मैं कैसी एक प्रकार की 
सयमहीनता की गन्व पाता हूँ, इसीलिए मैंने नियम बना दिया है कि गृहम्थ साधुओ 
के विस्तर पर न बैठे, न सोवे। पहले मैं शास्त्रो मे पढ़ा करता था कि गृहस्थी मे ये 
चातें पायी जाती हैं और इसीलिए सन्यासी गुृहस्थो की गन्ब नहीं सह सकते। अब 
मैं इस सत्य को प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। नियमी को मानकर चलने से ही बाल ब्रह्मचारी 
समय पर ययायें सब्यास लेने के योग्य हो सकेंगे। सन्यास मे निष्ठा दृढ हो जाने 
पर गृहस्थो के साथ मिरू जुलकर रहने से भी फिर हाति न होगी। परन्तु प्रारम्भ 
में नियम न होने से सन्‍्यासी बहाचारी सब बिगड़ जायेँंगे। यथार्थ ब्रह्मचारी बनने 
के लिए पहले-पहल सयम के कठोर तियमो का पालन करके चलना पडता 
है। इसके अतिरिक्त स्त्री सग करनेवालो का सग भी अवश्य ही त्यागना 
पडता है। 
गृहस्थाश्रमी शिष्य स्वामी जी की बात सुनकर दग रह गया और यह सोच- 
कर कि अब वह मठ के सन्यासी' ब्रह्मचारियों के साथ पहले के समान सम भाव से 
न मिल-जुल सकेगा, दु खी होकर कहने लगा, परन्तु महाराज, यह मठ और इसके 
सभी लोग मुझे अपने घर, स्त्री-पुत्र आदि सबसे अधिक प्यारे छूगते हैं, मानों ये 
सभी कितने ही दिनो के परिचित हैं। मैं मठ मे जिस प्रकार स्वाघीनता का उपभोग 
करता हूं, दुनिया मे और कही भी वैसा नही करता। 
स्वामी जी--जितने शुद्ध सत्त्व के लोग हैं, उन सबको यहाँ पर ऐसा ही अतुभव 
होगा। पर जिसे ऐसा नहीं होता, समझना वह यहाँ का आदमी नहीं। कितने 
ही लोग जोद में जगकर आते हैं और फिर अल्प काल मे ही भाग जाते हैं, उसका 
यही कारण है। ब्नह्मचर्यविहीन, दिन-रात रुपया रुपया' करके भटकनेवाला व्यक्ति 
यहाँ का भाव कभी समझ ही न सकेगा, कभी सठ में लोगो को अपना न मानेगा। 
यहाँ के सन्‍्यासी पुराने जमाने के विभूति रमाये, सिर पर जटा, हाथ में चिमटा 
घारण किये, दवा देनेवाले वावा जी की तरह नही हैं। इसीलिए लोग देख सुनकर 
कुछ भी समझ नही पाते। हमारे श्री रामहप्ण का आचरण, भाव सब कुछ नये 
प्रकार का है, इसीलिए हम सब भी नये प्रकार के हैं। कभी अच्छे वस्त्र पहनकर 


भाषण देते हैं, मौर कभी हर हर बम वम' कहते हुए भस्म रमाये पहाइ-जगलो 
मे घोर तपस्या में तललीन हो जाते हैं। 
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आजकस क्या केवल पूराने अमामे के पोषी-पत्रो कौ दृह्माई देने पे ही काम चतता 
है रे? इस समय इस पादचात्य सम्यता का प्रबल प्रधाहु अगाव मति पे देश भर मे 
प्रवाहित हो रहा है। उपकी उपयीगिता की बरा भी परवाह ते कएके केजक पहाड़ 
पर बैठे ध्यान में मम्न रहने पे क्या आय काम चल सकता है इस छम्म बाहिए 
“जीता में भगवान्‌ से थो कहा है--अबस कर्मगोय--हरय में जमिठ साहस 
अपरपिमित शक्तवि। तमी शो देख के सब छोग जाग उठेंगे तही तो जिस माभकाए 
में तुम हो उसौमें वे मी रहेंगे। 
दिन इसने को है। स्वामी थी गंगा में भ्रमण मोस्य कपड़े पहनकर मौंचे उतरे 
श्र मठ के मैदान मे जाकर पूर्व के पक्के बाट पर कुछ समय तक टइसते रहे। फिर 
शाब के घाट में आने पर स्वामी सिर्मयातरद्द नित्यातस्य तय्मा प्तिप्य को साथ छेकर 
उस पर चढ़ गये। 
शाव पर चढ़कर स्वामी जौ जब कृत पर बैठे तो शिष्प उनके बरथों के पात 
जा बैंठा। मंग्रा की छोटी छोटी शहरें ताब ते टकरा कर करू-कश स्वगि कर एही 
हैं, धायु धीरे धीरे बह रही है, अमी तक माकाश का परविच्रम भाग सार्यकालीर 
छाछिमा से राछ महीं हुआ है, सूर्य मपबान्‌ के अस्त होते में अमी रूपमस अब 
बष्टा माही है। तान पत्र कौ शोर जा रहौ है। स्वामी जौ के मुल से प्रएुल्कता 
आँखों पं कोमहया बातचीत से गम्मौरता और प्रत्पेक माम-संत्री से बितेन्ियता 
श्यक्त हो रहौ है! गह एक भाजपूर्ण रूप है--जिसने बह तही देशा उसके दिए 
समझना असम्भष है! 
अब ददिवेस्वर छोड़कर मनुछूछ बायु के शो्ों कै साथ नाव उत्तर कौ और माजे 
बड़ रही है। द्धिलेक्त्त कै बाली मग्विर को देश शिप्प तथा अस्य दोनो सस्बाधियो 
से प्रणाम किया पराम्तु स्वामी जौ एक सम्मौर साष में दिमोर होकर लोगे छोगे 
है ईंठे रहे। पिप्प सौर धन्यासौ लोय दक्षिपेशवर कौ किठसी द्ौ बसे कहती झबे 
पर माता बे बातें स्वामी जौ के कार्तों मैं प्रविप्ट ही सही हुईं ! देखते दैसते दाव 
दैमेटी कौ मोर बढ़ौ। वेनेटौ में स्वर्पीय भोगिल्द झुसार चौदरी के गयौभेवाले 
सबात के घाट मे बोड़ौ देए के लिए शाव टदृएपी पप्ती। इस अयौचेबाले मकात को 
पहछे एक बार मठ के किए किरागै पर हेगे का विचार हैजा था। स्वामी नौ प्रठर 
कर बमौचा और मड़ान देखते बये। फिर देख-दापकर धोडे--- बगीचा बहुत 
अच्छा है, परलु बफकते से का दूर है। भी रामहप्य के पिप्यों को आगे जाते 
मैं कप्ट होता। यहाँ पर मठ नही बना यदू अच्छा हो हुआ।” 
अब शाम छिर सट की शोर अर्त्ती मऔौर कमभ एक बचष्टे लक दाजि कै आधकाए 
को भौरती हुई किए पठ मे आ पहुँचो। 
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३१ 
[स्थान : बेलूड मठ। वर्ष ' १८९९ ई० के प्रारम्भ मे] 


शिष्य आज नाग महाशय को साथ लेकर मठ में आया है। 

स्वामी जी (नाग महाशय का अभिवादन करके)--कहिए आप अच्छे तो 
हैंन? 

नाग महाशय--आपका दर्शन करने जाया हूँ। जय शकर जय शकर ! 
साक्षात्‌ शिवजी का दर्शन हुआ। 

यह कहकर दोनो हाथ जोडकर नाग महाशय खडे रहे। 

स्वामी जी--स्वास्थ्य कैसा है? 

नाग महाशय--«यर्थे के मास-हुड्डी की वात क्‍या पूछ रहे हैं”? आपके दर्शन 
से आज मैं धन्य हुआ, धन्य हुआ! 

ऐसा कहकर नाग महाशय ने स्वामी जी को साथष्टाग प्रणाम किया। 

स्वामी जी (नाग महादशय को उठाकर)--यह क्या कर रहे हैं? 

नाग महाशय--्ैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हँ---आज मुझे साक्षात्‌ शकर का 
देन प्राप्त हुआ! जय भगवान्‌ श्री रामकृष्ण की। 

स्वामी जी (शिष्य की ओर इशारा करके)--देख रहा है--यथाये भक्ति से 
भनुष्य कैसा बनता है! नागर महाशय तन्मय हो गये हैं, देहबुद्धि बिल्कुल नही रही, 
ऐसा दूसरा नही देखा जाता। 
(प्रेमानन्द स्वामी के प्रति)--नाग महाशय के लिए प्रसाद छा। 


नाग महाशय--प्रसाद ! प्रसाद! (स्वामी जी के प्रति हाथ जोडकर) 
आपके दर्शन से आज मेरी भव-क्षुघा मिट गयी। 

मठ मे वाल ब्रह्मचारी और सन्यासी उपनिषद्‌ का अध्ययन कर रहे थे। स्वामी" 
जी से उनसे कहा, “आज श्री रामकृष्ण के एक महाभक्त पचघारे हैं। नाग महाशय 
के शुभागमन से आज तुम लछोगो का अध्ययन बन्द रहेगा।” सब लोग पुस्तकें बन्द 
करके नाग महाशय के चारो ओर घिर कर बैठ गये। स्वामी जी भी नाग महाशय 
के सामने बैठे। 

स्वामी जी (सभी को सम्बोन्धित कर)--देखें रहे हो? नाग महाशय को” 
देखो--गृहस्थ हैं, परन्तु जगत्‌ है या नही, यह भी तही जानते। सदा तन्मय बने 
रहते हैं? (नाग महाशय के प्रति)---इन सव ब्रह्मचारियो को और हमे श्री 
रामक्ृषण्ण की कुछ वातें सुनाइए। 


नाग म०-न्यह क्या कहते हैँ। यह क्या कहते हैं। मैं क्या कहूँगा ? मैं 


अम्मक न 
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आपके इन के छिए थाया हैं---भी रामशप्ण कौ सौता के सहायक महावीर गा 
इधम करने छाया हूं। भी रामहप्श की बातें छोग शब समायि | जय शी रामइृप्प ! 
जय परौ रामपप्ण ! 
स्वामी जी---आप ही ने गास्तव मे भी रामइरप्ल देव को पहचाना है। हमारा 
हो प्यर्ष अक्‍कर काटना ही रहा। 
मनाए म --छि ! यह आाप बया गह रहे हैं। आप थ्री रामइप्ण की छाया 
हैं---एक ही सिगके के दो पहलू---मिगकौ आज हैं थे देखे | 
स्वामी छौ--मे जो सभ मठ भाद्ि बनवा एड्टा हें कया बह ठीक हो रहा है ! 
शाग म०--महैं तो छोटा हूँ मैं क्या धम) माप जो झुछ करते हैं, गिस्वित 
जातता हूं उसस जगत का कस्पाणथ होमा--कूत्पाच होगा। 
अनेक व्यक्ति ताग महाशय की पदषुक्ति छने में स्पस्त हो जाने से ताज महाएग 
सक्ोच मे पड़ गये स्वामी लौ ने सबसे कहा 'जिपसे इन्हें कप्ट हो, गइ ते करो।” 
यह सुनकर सब कोग इक पये। 
स्वामी जी---जाप जाकर मठ में रह क्मो गही बाते ? आपको देखकर मठ 
के सम शड़के सौलमे। 
लाये म०--पमी रामहृष्य से एक बार गही बात पृछ्ती थी। उन्होंने बहा 
'बर मे ही रहो'--“-इसौकशिए गए में हूँ बौच बच में माप छोगों के दर्सत कए धम्प 
हो जाता हूं। 
छवामी औौ--ं एक बाए जापके देश मे ब्रागा। 
साग महाएग झानन्द से शऋधौर होकर बोफ़े--- कया ऐसा दित आगेगा / देप 
काशी बन आायमा।| काश बन जायया [!! क्या मेरा ऐसा भाग्य होना 
ह्थामौ जी--मेरी तो इच्छा है पर जब माँ से जाय तब थो हो। 
माम म७&--आपको कौन समसेगा कौस समझ्मेया दिव्य ब॒ष्टि शुक्े बिता 
पहुचासने का उपाय सहीं। एक्माज सी रामहृष्ण से ही शापको पहुचाता था। 
बाकौ घी गेबल उसके कहने पर विश्दात करते हैं। कोई छमझ सही सका। 
स्वामी जी--मेरौ अब एकमात्र इच्छा जही है कि देश को म्रपा डार्सूँ-सातो 
महाबीर अझपती शक्तिमता तै जिस्शास छोकर सो रहे हैं --तेखबर होकए--ए_ख्य 
मही है। धरातन बर्ग के माव में इसे किसौ प्रकार जमा सकते से समर्भूगा कि भी 
रामहप्प तबा हम छोगो का जाता सार्थक हुआ। केदस मद्दी इच्छा है- सुकित 
उचित तुण्छ छय रही है। शाप जाएौव[द दीजिए, जिएसे सफहता प्राप्त हो | 
माय म०--भौ रामहप्ण लाधीर्षाद देगे। आपको इच्छा कौ गति को 
फेशेबाबा कोई मी हीं दिश्वता। शाप जौ चाहेंगे बह होगा। 
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स्वामी जी--कहाँ, कुछ भी नही होता। उन्तकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं 
गेता। 
नाग म०---उनकी इच्छा और आपकी इच्छा एक वन गयी है। आपकी 
जो इच्छा है, वही श्री रामकृष्ण की इच्छा है। जय श्री रामकृष्ण! जय 
श्री रामकृष्ण | | 
स्वामी जी--काम करने के लिए दृढ़ शरीर चाहिए। यह देखिए, इस देश 
में आने के बाद स्वास्थ्य ठीक नही रहता, उस देश मे (यूरोप-अमेरिका मे) अच्छा 
था। 
नाग म०---श्री' रामकृष्ण कहा करते थे---शरीर धारण करने पर घर का 
टेक्स देना पडता है”, रोग-शोक---वही टैक्‍स है। आपका शरीर अशरफिओ का 
सन्दूक है, उस सन्दूक की खूब सेवा होनी चाहिए। कौन करेगा ” कौन समझेगा ? 
एकमात्र श्री रामकृष्ण ने ही समझा था । जय श्री रामक्ृष्ण ! जय श्री रामक्ृष्ण | ! 
स्वामी जी--मठ के ये लोग मेरी बहुत सेवा करते हैं। 
त्ाग म०--जो लोग कर रहे हैं, उन्ही का कल्याण है। समझें या न समझें । 
सेवा मे न्यूनता होने पर शरीर की रक्षा करना कठिन होगा। 
स्वामी जी---नाग महाशय, क्या कर रहा हूँ, क्या नही कर रहा हूँ, कुछ समझ 
से नहीं आता। एक एक समय एक एक दिशा मे कार्य करने का प्रबल वेग आता 
है। वस, उसीके अनुसार काम किये जा रहा हूँ। इससे भल्ला हो रहा है या बुरा, 
कुछ समझ नही पा रहा हूँ। 
तास स०---अ्री रामकृष्ण ने जो कहा था---कुजी रूग़ा दी गयी। इसीलिए 
जअव समझते नही दे रहे हैं। समझने के साथ ही छीला समाप्त हो जायगी। 
स्वामी जी घ्यानस्थ होकर कुछ सोचने लगे। इसी समय स्वामी प्रेमानन्द 
श्री रामकृष्ण का प्रसाद लेकर आये और नाग महाशय तथा अन्य सभी को प्रसाद 
दिया गया। नाग महाशय दोनो हाथो से प्रसाद को सिर पर रखकर “जय श्री राम- 
कृष्ण' रहते हुए नृत्य करने लगे। सभी लोग देखकर दग रह गये। प्रसाद पाकर 
सभी लोग बगीचे मे टहरूने लगे। इस वीच स्वामी जी एक कुदाली लेकर घीरे 
धीरे मठ के तालाव के पूर्वी तट पर मिट्टी खोदने ऊगे---ताग महाशय देखत्ते ही 
उनका हाथ पकडकर वोले--- हमारे रहते आप यह क्‍या करते हैं ?” स्वामी जी 
कुदाली छोडकर मँदान में टहलते टहलते बातें करने लगे। स्वासी जी एक शिष्य 
से कहने लगे---श्री रामकृष्ण के स्वगेवास के पश्चात्‌ एक दिन हम लोगों ने सुना, 
नाग महाशय चार-पाँच दिनो से उपवास करते हुए अपने कलकत्ते के मकान मे पडें 
हैं। मैं, हरिभाई और न जाने एक और कौन थे, तीनो मिलकर नाग महाश्य की 
६-११ 
हशिरिएलज 


विद्ेकाताब साहित्य ११९ 


मुटिया में जा पहुंचे देखते ही बे शबाई छोड़कर उठ लड़ हुए! रि कड्ढा वापक 
महाँ आज हम छोय मिलता पायेगे। गाग सहाप्मम ते उसी समय माजार से भाजत 
अर्तत सकड़ौ आईि काकर पढ़ाना शुरू गिमा। हमत सोचा पा इम भी तामेगे 
हाय महाशम को मी खिल्ायंगे। मौजन तैयार होने पर हमें परोत्ता गया। हैम सास 
महाप्यय के सिए सब चीजे रखकर मोजत करने जैठे। मोजन के पहचात्‌ बय एस 
काने क किए थतुरोष किया एया बे मात की हॉड़ी फाडकर अपना सिर ठोकब र बोस 
जिस पसरीर से भमभात्‌ की प्राप्ति नही हुई, उस छरीर को फिर भोजर ईंया ! 
हम थो यह देखकर इय रह सये। बहुत कहने-सुनते क॑ झाद उन्हेंति गुछ भोजन तिया 
मौर फिर हम छौट श्ाये। 

स्वामी श्ी--नांग महाए्रय शराज कया मठ में रइरने ? 

एिप्प--मही उस्हें कुछ काम है. आज ही जागा होगा। 

स्मामी जौ--तो जा ताब का प्रबन्ध कर। परुया हो रही है। 

माब माने पर धिप्य मौर गाण भहाप्रय स्वामी जँ को प्रथाम करके ताव १९ 
परमार हो कझकत्ते गौ भो८ रबाता हुए। 


३२ 
[पछथास बैलड़ सठ। थर्व: १८९९ ई | 


इस समय स्वामी जौ काफी स्वस्प हैं। शिष्प रमियार को प्रातकाझ मठ मे 
आया है। स्तामौ जौ के चरप-कमस्ो का दर्शन रन के आाद दुमजिसे से उतर गा 
स्वामौ निर्मतालन्द के साब बेदान्त एास्त की अर्घा कर रहा है। इसौ समपर स्वा्ी 
थी तौबे उतर अभ्राये झौर प्िप्प को देखकर कहने सगे “अरे, हुरुसी क॑ पाष गश 
दिच्रार-विरर्श हो रहा था? 

सिप्य--अहाराज तसुशूसौ महाराज कह रहे ले बेदाम्त का ब्रद्मगाद केदत 
तु और तेरे स्वामी जौ जागत हैं। श्रम तो जानते है--#ण्णस्तु सपबात्‌ स्वयप्‌ ! 

स्वामी औौ--]ुते गया गहा ? 

शिषप्प--/ंते कड्ठा एक शात्मा हौ सत्य है। कृष्ण केबल एक ब्रद्चाड पुंस्प 
बे। तुलसी महाराज मौतर मै बेदान्तबादी हैं पएु बाहुर ईतवारी का पज छेगर 
तर्क करती हैं ईएबर को ब्यक्विबिरोप बताकर बात का प्राए्म्म करके थौरे भीरे 
बैदास्तबार कौ तौब को सूद प्रजाश्षिद करता हो उतका जहरेश्प आत होता है। 
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परन्तु जब वे मुझे वैष्णव” कहते है तो मैं उनके सच्चे इरादे को भूल जाता हूँ और 
उनके साथ बाद-विवाद करने लग जाता हूँ। 
स्वामी जी--तुलसी तुझसे प्रेम करता है न, इसीलिए वैसा कहकर तुझे चिढाता 
है। तू विगडता क्यों है? तू भी कहना, आप शून्यवादी नास्तिक हैं।' 
शिष्य---महाराज, उपनिपद्‌ दर्शन आदि में क्या यह वात है कि ईइवर कोई 
शक्तिमान व्यक्तिविशेप है? लोग किन्तु वैसे ही ईश्वर मे विश्वास रखते है। 
स्वामी जी--सर्वेदवर कभी भी व्यक्ति विशेष नहीं वन सकता। जीव है 
व्यष्टि, और समस्त जीवो की समप्टि है ईश्वर! जीव में अवियया प्रवल है, ईश्वर 
विद्या और अविद्या की समष्टिरूपी माया को वश्ीभूत करके विराजमान है और 
स्वाधीन भाव से उस स्थावर-जगमात्मक जगत्‌ को अपने भीतर से वाहर निकाल 
रहा है। परन्तु ब्रह्म उस व्यष्टि-समष्टि से अथवा जीव और इइवर से परे है। 
ब्रह्म का अशाह् भाग नही होता। समझाने के लिए उनके त्रिपाद, चतुप्पाद आदि की 
कल्पना मात्र की गयी है। जिस पाद मे सृष्टि-स्थिति-लय का अध्यास हो रहा है, 
उसीको ज्ञास्त्र मे ईश्वर' कहकर निर्देश किया गया है। अपर त्रिपाद कूटस्थ है, 
जिसमे द्वेत कल्पना का आभास नही, वही ब्रह्म है। इससे तू कही ऐसा न मान 
लेना कि ब्रह्म जीव-जगत्‌ से कोई अलग वस्तु है। विशिष्टाद्वेतवादी कहते हैं, ब्रह्म 
ही जीव-जगत्‌ के रूप मे परिणत हुआ है। भद्वैतवादी कहते हैं, 'ऐसा नही, ब्रह्म मे 
जीव-जगंतू अध्यस्त मात्र हुआ है। परन्तु वास्तव मे उसमे ब्रह्म की किसी प्रकार 
की परिणति नही हुई।” अद्वंतवादी का कहना है कि जगत्‌ केवल नाम-रूप ही 
है। जब तक नाम-रूप है, तभी तक जगत्‌ है। ध्यान-घारणा द्वारा जब नाम>रूप 
लुप्त हो जाता है, उस समय एकमात्र ब्रह्म ही रह जाता है। उस समय तेरी, मेरी 
अथवा जीव-जगतू्‌ की स्वतत्र सत्ता का अनुमव नही होता। उस समय ऐसा लगता 
है, मैं ही नित्य-शुद्ध-बुद्ध प्रत्यक्‌ चैतन्य अथवा ब्रह्म हँ---जीव का स्वरूप ही ब्रह्म 
है। ध्यान-घारणा द्वारा नाम-रूप आवरण हटकर यह भाव प्रत्यक्ष होता है, बस 
इतना ही। यही है शुद्धाहंतवाद का असल सार। वेद-बेदान्त, शास्त्र आदि इसी' 
वात को नाना प्रकार से वार वार समझा रहे हैं। 


शिष्य---तो फिर ईश्वर सर्वशक्तिमान व्यक्तिविशेष है--यह वात फिर 
कंसे सत्य हो सकती है? 
स्वामी जी--मनरूपी उपाधि को लेकर ही मनुप्य है। मन के ही हारा मनुप्य 


को समी विषय समझना पड रहा है। परन्तु मन जो कुछ सोचता है, वह सीमित 
होगा ही। इसीलिए मपने व्यक्तित्व से ईश्वर के व्यक्तित्व की कल्पना करना 


जीव का स्वत'सिद्ध स्वभाव है, मनुष्य अपने आदर्श को मनुष्य के रूप मे ही सोचने 
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में समर्य है। इस घय-मुश्युपूर्ण जमद्‌ में बाकर मनुष्य दुख की ताड़ना पे हा हृतोफरीय' 
करता हैं शौर किसी ऐसे स्पक्ति का भाभय ऐेसा 'बाहता है, जिस पर निर्भर 
रहकर बहू चिन्ता से मुक्त हो सके। परन्तु ऐसा माप्मम है कहाँ! मिराषार 
सर्वज्ञ आत्मा ही एकमाज आश्रयस्‍्तदछ है। पहुछे पहके मतृष्य यह बात जार ह्डठी 
सकता। गिशेक-बैराम्य आने पर ध्यान-घारणा करते करते बौरे घीर॑ बह जाता 
जाता है। परन्तु कोई किसी भौ समाज से सापना क्यों मे करे, समी बतवात में 
सपने भीतर स्थित ब्रह्ममाव को मा रहे है। हाँ जाप्रम्बन मसग जहय हो सकते 
हं। जिसका ईप्मर के सगुण होने मे गिश्यास है उसे उसी माव को पकड़कर साधत- 
भजत आदि करना भाहिए। ऐकान्तिक माद जाने पर उसीस धमय पाकर अश्- 
कपी सिहर उसके भीतर से जाग एट्ता है। ब्रद्मजात ही जौव का एकमात्र प्राय 
है। परम्तु लेक पथ--जअनेक मत है। जीव का पारमार्थिक स्वरूप ब्रह्म होगे पर 
भौ महश्पी उपाधि में झमिमान रहने के कारण बह हरइ तरह के छम्पेहं साप्म 
पुल हुप जादि मोयठा है, परत अपगे स्वरूप कौ प्राप्ति के किए मात्रह्मस्तस्त 
समौ गठतिएौल हैं। जब तक अह बहा' यह तत्त्य प्रत्यवा मे होया तंश तक 
इस बम-मृत्यु कौ मति के पञ्े से किसीका छुटकारा सही है। मनुप्य-याम प्राप्त 
करके मुक्ति की इच्छा प्रबल होमे तथा महापुदप कौ हवपा प्राप्त होने पर ही मधुण्ण 
की मात्मज्ञान कौ आाकाप्ता बसबतीौ होती है गही तो कास-गांचत मैं हिप्त 
ब्यडितयों के मत की उबर प्रवृत्ति हौ शही होतौ। जिसके सन मे स्त्री पुत्र बन, मात 
प्राप्त करने का सकक्प है, त्नके मन से ब्रह्मा को जानने कौ इच्छा केसे हो! जो 
सर्बसत्व त्यागने को तैयार है, जो सुस-एुस्‍्ष मसे-शुरे के अचल प्रबाह मे पीए-स्थिए 
शाम्त ठपा दृढचित्त रहता है, बद्ी आस्मज्ञान प्राप्ठ बरने के किए सचेप्ट होता है। 
बहौ तिर्पण्छति लबरजाशात्‌ पिजरादिब केसरौ--महाबस्त सै जबडूपौ जाल को 
तोफुकर साया की सौमा को राँप सिंह को तरह आहर निकश जाता है। 
दिष्प--तपा सहाराज पम्पास थे' बिमा ब्रह्मशान हो ही मही सकता 
स्वापी जी--जया मंद बात एंक बार बहने वी है अन्तर्जाह्य दोनों प्वाए 
है सन्‍्यास का सबसम्धन करता अादिए। आचार्य फ़कए ने भौ उपतिपद के तप्ती 
दछाध्यशिगातू--दृस जण की ध्यास्या के प्रसम मे कहा है. छिसहीन अर्थात्‌ पत्यात्त 
थे बाह्य बिहक्लो के कप से पेदमा अस्त दंड मजपइल आई भारत न बएके तपस्मा 
करते पर बष्ट से प्राप्त कएते योम्प इद्मजहब प्रत्पयक्त सह्दी होता।"' बैरस्प ते आते 
पर रास न होते पर भौष सपृद्टा वा ह॒याग से होने पर क्या वुछ होगा सम्मप है“: 


है शुटकोपतिररर | ३॥ शा ४।। 
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वह बच्चे के हाथ का लड्डू तो है नही, जिसे भुलावा देकर छीन कर खा सकते 
हो। 
शिष्य--परन्तु साधता करते करते धीरे घीरे त्याग जा सकता हैन? 
स्वामी जी---जिसे धीरे धीरे आता है, उसे आये । परन्तु तुझे क्यो बैठे रहना 
चाहिए? अभी से नाला काटकर जल लाने मे छग जा। श्री रामकृष्ण कहा करते 
थे, “हो रहा है, होगा, यह सव ठालने का ढंग है।” प्यास लगने पर क्या कोई बैठा 
रह सकता है? या जल के लिए दौड-घूप करता है ? प्यास नही लगी, इसलिए बैठा 
है। ज्ञान की इच्छा प्रबल नही हुई, इसीलिए स्त्री-पुत्र लेकर गृहस्थी कर रहा है ! 
दिष्य---वास्तव मे मैं यहु समझ नहीं सका कि अभी तक मुझमे उस प्रकार की 
सर्वस्व त्यागने की बुद्धि क्यो नही आ सकी । आप इसका कोई उपाय कर दीजिए। 
स्वामी जी--उद्देश्य और उपाय सभी तेरे हाथ मे हैं। मैं केवल उस विषय 
की इच्छा को मन मे उत्तेजित कर दे सकता हूँ। तू इन सब सत्‌ शास्त्रों का अध्ययन 
कर रहा है--बडे बडे बरह्मज्ञ साघुओ की सेवा और संत्सग कर रहा है--इतने पर 
भी यदि त्याग का भाव नही जाता, तो तेरा जीवन ही व्यर्थ है। परन्तु विल्कुल 
व्यर्थ नही होगा--समय पर इसका परिणाम निकलेगा ही। 
शिष्य सर झुकाये विषण्ण भाव से कुछ समय तक अपने भविष्य की चिन्ता 
करके फिर स्वामी जी से कहने लगा, “महाराज, मैं आपकी शरण मे भाया हूं, 
भेरी मुक्ति का रास्ता खोल दीजिए--मैं इसी जन्म मे तत्त्वज्ञ वनना चाहता हूँ।” 
स्वामी जी शिष्य को खिन्न देखकर कहने रंगे, (भय क्या है ” सदा विचार 
किया कर--यह्‌ शरीर, घर, जीव-जगत्‌ सभी सम्पूर्ण मिथ्या है--स्वप्न की तरह 
है, सदा सोचा कर कि यह शरीर एक जड-यत्र मात्र है। इसमे जो आत्माराम 
पुरुष है, वही तेरा वास्तविक स्वरूप है। मनरूपी उपाधि ही उसका प्रथम और 
सूक्म आवरण है। उसके बाद देह उसका स्थूल आवरण बना हुआ है। निप्कल, 
निर्विकार, स्वयज्योति बह पुरुष इन सव मायिक आचरणो से ढका हुआ है, इसलिए 
तू अपने स्वरूप को जान नही पाता। रूप-रस की ओर दौडनेवाले इस मन की गत्ति 
को अन्दर की ओर लौटा देना होगा। मन को मारना होगा। देह तो स्थूल है। यह 
मरकर पत्नभूतो मे मिल जाती है, परन्तु सस्कारो की गठरी भन शी तर नही मरता । 
वीज की भाँति वुछ दिन रहकर फिर वृक्ष रूप में परिणत होता है, फिर स्थूल 
शरीर बारण करके जन्म-मृत्यु के पथ मे आया-जाया करता है। जब तक आत्मन्ञान 
नहीं हो जाता, तव तक यही क्रम चलता रहता है। इसीलिए कहता टह्ें--ध्यान, 
घारणा और विचार के वर पर मन को सच्चिदानन्दन्ममुद्र मे डुवो दे। मत के 
मरते ही सभी गया समझ। वस फिर तू ब्रह्मसस्य हो जावगा। 
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मे समय है। इस घरा-मृत्युपूर्ण जगत में भाकर मनुष्य बु कौ ताइता से है इतोफरिस' 
करता है जौर किसौ ऐसे ब्यगित का छाश्मय लेता चाहता है, मिस पर तिर्मर 
रहुकर बहू बिस्ता से मुक्त हो सगे। परन्यु ऐसा जाश्यय है कहाँ । तिशधार 
सर्वश्ञ जारमा ही एक्माज जाभयस्पक है। पहछे पहले मनुष्य यह बात चल्रान गईं 
सकता । विवेक-बैराप्प जाने पर प्याल-बारणा करते करते जीरे धौरे गह जाती 
जाता है। परत्तु कोई किसी सी भाव छे साधना ज्यों म करे, सभी अतजान में 
मपने मीटर स्थित ब्रह्ममाव को जगा रहे हैं। हाँ यारृम्मत असग महग हो सके 
है। जिसका ईप्वए के सगुण होगे मे विस्‍्वास है, उसे छपी भाव को पष डर साबर्सः 
सजन जादि करता चाहिए! ऐकाल्तिक भाव जाने पर उसौसे समय पाकर ब्रह्म 
कयी छिह उप्तके भौधर से जाग उठता है। बअ्रद्वाडात ही जौब का एकमात्र प्रार्स 
है। परम्तु खझनेक पथथ--अनेक मत है। जौम गा पारमार्षिक स्तर ब्रह्म होते पर 
मी मनश्ष्सौ क्ष्पापि मे बमिमान रहुसे के काएण बह तरह तरह के सत्देषू, पंपान 
तु दुख हादि मोगता है, परन्तु अपने स्वरूप की प्राप्ति क॑ लिए माइपप्तस्त 
समी पतिप्तीस हैं। जब तक मह ब्रह्मा यह ठन्ष्य प्रत्यक्ष न होगा 0ब तक 
इस ज्म-सृत्यु कौ प्रति के पे से किसौका छुटकारा सही है। मर्तुष्य-जस्म प्रार्त 
करके मुक्ति कौ इच्छा प्रब)्ध होते तथा महापुरुष की कपा प्राप्त हाते पर ही सगुष्द 
कौ आत्महात कौ आाकांघा बरूकती होती है सही तो काम-कांचन में सि्सो 
ब्यक्तितर्यों के मत कौ उथर प्रधुत्ति हो मही होतौ। जिसके मत से स्त्री पुत्र घत मार्म 
प्राप्त करते का सकलल्‍प है. छनके मत मे बहा को बानते की इच्छा कँपे हो? जो 
सर्वस्व त्पामने को तैसार है, जो सुख-पु श भक्ते-बुरे के अचस प्रवाह में पौर-स्थिए, 
पात्त तथा इदचित्त रहता है बहौ आत्मज्ात प्राप्त करते के छ्िए्‌ सचेष्ट होता है। 
वही तमिर्मे्कति रुपज्जाकात्‌ पिंजरादिब केशरौ--सहावकछ से लगईपी बार को 
तोड़कर मामा कौ सौमा को प्राँंप सिंह की तरह बाहुर तिकस जाता है। 
प्विप्प--क्ष्या महाराब सन्पांस् के बिता बद्माजान हो हो तही सकता! 
स्वामौ बी--ज्या यह बात एक बार कहते कौ है? शअन्दर्धाह्म दोों प्रकार 
से सम्पास का अवकूम्यन बरता चाहिए। आत्रार्य सकर ते भी उपतिषद के तपसौ 
शाप्पशिपातू--द्घ बह कौ ब्यास्या के प्रछप म॑ वहा है. शिंगहवीन बर्षाय्‌ सम्पात 
के आह चिह्मा के रूप से भेशआ बस्ज इण्ड कमप्डल शादि रारस स करके (पता 
करने पर कष्ट से धाप्त करने पौष्प इह्म-तत्त्य प्रत्पक्ष मही होता ।' पैरात्म ग बारे 
पद, त्पाग न होसे पर, मोज-स्पृह्मा का श्याग न होते पर क्या कुछ होता सम्गव है “7 


है मुंडकौपरियद ॥॥।२ा४ा। 


१६७ वार्ता एवं सलाप 
निकले है, परन्तु मानव मन का कोई भी भाव या भाषा जानते या न जानने के परे 
को वस्तु को सस्पूर्ण रूप से प्रकट नही कर सकती। दर्शन, विज्ञान आदि आशिक 
रूप से सत्य हैं, इसलिए वे किसी भी तरह परमार्थ तत्त्व के सम्पूर्ण प्रकाशक नही 
चन सकते। अतएव परमार्थ की दृष्टि से देखने पर सभी मिथ्या ज्ञात होता है--- 
घ्मं मिथ्या, कर्म मिथ्या, मैं मिथ्या हूँ, तू मिथ्या है, जगत्‌ मिथ्या है। उसी समय 
देखता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सर्वगत आत्मा हैं, भेरा प्रमाण मैं ही हूँ। 
मेरे अस्तित्व के प्रमाण के लिए फिर दूसरे प्रमाण की आवश्यकता कहाँ ? मैं-- 
जैसा कि शास्त्रो ने कहा है--नित्यमस्मत्मसिद्धम्‌ हूँ। मैंने वास्तव मे ऐसी स्थिति 
को प्रत्यक्ष किया है--उसका अनुभव किया है। तुम लोग भी देखो --अनुभव 
करो--और जाकर जीव को यह ब्रह्म-तत््व सुनाओ। तब तो झान्ति पायेगा।” 
ऐसा कहते कहते स्वामी जी का मुख गम्भीर वन गया और उनका मन मानो 
किसी एक अज्ञात राज्य से जाकर थोडी देर के लिए स्थिर हो गया। कुछ समय के 
वाद वे फिर कहने रंगे---“इस सर्वेमतग्रासिनी, सर्वमतसमजसा ब्रह्मविद्या का स्वय 
अनुभव कर--और जगत्‌ मे प्रचार कर, उससे अपना कल्याण होगा, जीव का भी 
कल्याण होगा। तुझे आज सारी वात बता दी। इससे बढ़कर वात और दूसरी 
कोई नही।” 
शिष्य--महाराज, आप इस समय ज्ञान की बात कह रहे हैं, कभी भक्ति की, 
कमी कर्म की तथा कभी योग की, प्रधानता की बात कहते है। इससें मेरी वुद्धि मे 
अम उत्पन्न हो जाता है। 
स्वामी जी--असल बात यही है कि ब्रह्मज्ष वनना ही चरम लक्ष्य है--परम 
पुरुषार्थ है। परन्तु मनुष्य तो हर समय ब्रह्म मे स्थित नही रह सकता ? व्युत्यान 
के समय कुछ लेकर तो रहना होगा ? उस समय ऐसा कर्म करना चाहिए, जिससे 
लोगो का कल्याण हो। इसीलिए तुम लोगो से कहता हूँ, अभेदवुद्धि से जीव की 
सेवा के भाव से कर्म करो। परन्तु भैया, कर्म के ऐसे दाँव-घात हैं कि बडे बडे साधु 
भी इसमे आवद्ध हो जाते हैं। इसीलिए फल की आकाक्षा से शून्य होकर कर्म 
करना चाहिए। गीता मे यही वात कही गयी है। परन्तु यह समझ ले कि ब्रह्मज्ञान 
मे कर्म का अनुप्रवेश मी नही है। सत्कर्म के द्वारा वहुत हुआ तो चित्त-शुद्धि होती है। 
इसीलिए भाष्यकार ने ज्ञान-कर्म-समुच्चय के प्रति इतना तीज कटाक्ष--इतना दोपा- 
रोपण किया है। निष्काम कर्म से किसी किसीको ब्रह्मशान हो सकता है। यह भी 
ऐक उपाय अवद्य है, परन्तु उद्देश्य है ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति- इस बात को भली 


भाँति जान छे---विचार-मार्ग तथा अन्य सभी प्रकार की साधना का फल है, ब्रह्मज्ञता 
प्राप्त करता। 
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छिप्य--महाराज इस उद्यम उमत भन को ब्रह्म में शबो बेगा बहुत ही 
कान है। 
स्वामी जी--वौर के सामते कठिस ताम कौ कोई भी भीज है क्या! कापुस्य 
ही ऐसी बातें कहा करते हैं। बौराणामेब करतकपता शुत्ति' ते पुत्र कापुदवाबाग 
अम्पास और बैराम्य के बल से मस्त को संयतत कर। सीता में कहा है अध्मापेस 
तु कौस्तेय बैराभ्पेण अर पृक्टाते। चित्त मानो एक निर्मस ताह्ाव है। रूप-रय जादि 
हे भाषात छे उसमें जो तर्रस उठ रहौ है, उसीका नाम है मत। इसीसिए मत का 
स्वरूप सकश्प-विकस्पारमक है। उ् उंकल्‍्प-जिकस्प से ही बासना उठ्सी है। एके 
वाद बह मत हो क्रियाप्क्ति के रुप में परिषत होकर स्पूछ देहस्सी पत्र के द्वारा 
का करता है। फिर कर्म मी जिस प्रकार मतत्त है कर्म का फल भी बैसा ही सतत 
है। भता खगम्त असक्ष्य कर्मफस रूपी परंग मे मत सदा झूछा गरता है। उठ मत 
को बृत्तियू य बता देगा होगा। उसे स्वच्छ तासाब में परिभत करता हौमा जिससे 
उसमें फिर बृतिश्सी एक भी तरम मे उठ सके! तमौ बद्दा-तत्त्व प्रकट होगा! 
झास्जकार, उसौ स्थिति का रामास इस रूप में दे रहे है--शिपफ्ते हृस्पपन्वि 
आदि--समप्ता ? 
हिप्प--जौ हाँ परम्तु ध्यान तो विपसावकछम्बी होना 'नाहिए ते 
स्थामौ जी---हू स्वय ही अपना दिवय बगेसा। हूं सर्वध्यापी झ्रात्मा है इसी 
बात का सतत जौए स्यास किया कर। मैं देह तहीं--मस मही--बुद्ि कही चुरू 
लही---सृर्म तही---इस प्रकार नेति' नेधि' करके प्रत्यक चेतम्य रूपी अपने स्वस्स 
से मत कौ डबो थे! इस प्रकार मन को मार जार जूजो डबो कर मार डाल! तभी 
जासस्वरूप का योग या स्थ स्‍्वकूप मे ग्थिति होयौ। रुप समय ध्याता-स्येय-ध्पात 
एक दत चार्यपे--श्ञाता-लेप-क्षाम एक हो जायेंगे। समी अध्या्तों कौ तिगृत्ति हो 
जायगी। इसौकों शास्त्र में जिपुटि सेद' कहा है। इस स्थिति मे जागते श जानने 
का प्रपत ही मह्ठी रह चाठा। लात्मा है जब एकमात्र विज्ञाता है, ठव उसे फिर 
छानेगा कैसे ? आत्मा हो क्ान--आत्मा हो चैंतत्प--आत्मा हो सक्चिंदानत्द है। 
जिसे धतू या असत्‌ कुछ मौ कहकर मिरशेस सडौ किया जा पकता उसी अनिर्वचतीद 
सायाशक्षित के प्रमाण पै च्ीगस्पी बहा के भीतर शाता-क्षेय-श्वान का मा ला बबा 
है। इसे ही सावारभ भतृष्प बैतत स्थिति कहते हैं। यहां पह शत संबात सूड़ बरदा-त्व 
एक बन लाता है जरौद्टौ सास मे समादि या विस्य चेतन स्पिष्ति कहकर इस प्रकार 
अर्मत किया जया है--ल्तिमितलश्िलराप्सिप्रस्फ्माक्ष्यालिहौनम्‌ ! 
इस बातों को स्वामी जौ मातों ब्रह्मानुमब के यंमौर घशिश मैं मत्त होकर हद 
कहने शपे--दरस ज्ञासा-द्रेप रूप सापेक् भूमिका से हो इ्शत सास्त-िज्ञान आदि 
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अर्थात्‌ आत्मसस्थ बनो।' यह आत्मगान ही गीता का अच्तिम लक्ष्य है। योग 
भादि का उल्लेख उसी आत्म-तत्त्व की प्राप्ति की आनुषगिक अवतारणा है। जिन्हें 
यह आत्मज्ञान नही होता वे आत्मघाती हैं--विनिहन्त्यसद््हात्‌ ! रूप-रस आदि 
की फाँसी लगकर उनके प्राण निकल जाते है। तू भी तो मनुष्य है--दो दिनों के 
तुल्छ भोग की उपेक्षा नही कर सकता ” जायस्व भस्नरियस्व के दल में जायगा ? 
'्रैय' को ग्रहण कर--प्रेय' का त्याग कर | यह आत्म-तत्त्व चाण्डाल आदि सभी 
को सुना। सुनाते सुनाते तेरी वृद्धि भी निर्मेल हो जायगी । तत्वमसि, सोष्हमस्मि, 
सर्द खल्विदं ब्रह्म । आदि महामत्र का सदा उच्चारण कर और हुंदय मे सिंह 
की तरह बछ रख। भय क्या है? भय ही मृत्यु है--भय ही महापातक है। 
नररूपी अर्जुन को भय हुआ था--इसलिए आत्मसस्थ होकर भगवान्‌ श्री इंष्ण 
ने उन्हे गीता का उपदेश दिया, फिर भी क्या उसका भय चछा गया था ? अर्जुन 
जब विश्वरूप का दर्शन कर आत्मसस्थ हुए तभी वे श्ञानाग्नि-दग्खकर्मा बनते और 
उन्होंने युद्ध किया। 

शिष्य--महाराज, आत्मज्ञान की प्राप्ति होने पर भी क्या कर्म रह जाता है" 

स्वामी जी--ज्ञान-प्राप्ति के वाद साधारण लोग जिसे कर्मे कहते हैं, वेसा कर्म 
नही रहता। उस समय कर्म जगद्धिताय' हो जाता है। आत्मज्ञानी की सभी बातें 
जीव के कल्याण के लिए होती हैं। श्री रामकृष्ण को देखा है--वैहस्थोर्षप न वेहस्थ- 
(देह मे रहते हुए भी देह मे व रहता) यह भाव | वैसे पुरुषों के करमे के उद्देश्य के 
सम्बन्ध मे केवल यही कहा जा सकता है--छोकवसु लीला फंवल्यम्‌ (जो कुछ बे 
करते हैं, वह केवल लोक में लीला रूप मे है)। 


३३ 
[स्थान बेलूड सठ। घर्ष--१९०१ ६० ] 


कलकत्ता जुबिली ऑर्ट अकादमी के अध्यापक और सस्थापक वावू रणदाप्रसाद 
दासगुप्त महागय को साथ लेकर शिष्य बेलूड मठ मे आया है। रणदा बाबू शिल्प- 
कला मे निषुण, सुपण्डित तथा स्वामी जी के गुणग्राही हैं। परिचय के वाद स्वामी 
जी रणदा बाबू के साथ शिल्पविज्ञान के सम्बन्ध से बातें करने रूगे। रणदा बाबू 
को प्रोत्साहित करने के लिए एक दिन जुविली ऑ्ट अकादमी में जाने की इच्छा भी 
प्रकट की, परन्धु कई असुविधाओं के कारण स्वामी जी वहाँ सही जा सके। स्वामी 
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दिष्पय--महाराण जब मक्ति शौर राजयोग की उपभोगिता दताकर मेरी 
जिश्ासा शात कीजिए। 
स्वामी जी--उन प्भ पर्भों में सापता करते करते सी किसी किसीरों बद्मात 
कौ प्राप्ति हो भाटी है। भगित मार्ग के ब्वारा धौरे धीरे उप्तति होकर फर देर म 
प्राप्त होठा है--परस्खु मार्ये हैं सरछ। योग मे अशेक विष्न है। सम्भष है कि मत 
घिद्लियों में च्ा जाय और अपनी स्वक्स में पहुँच म सके। एकमाब शान-मार्ग 
ही माशुफरूदायव है और सभी मतों का सस्थापक होते के कारण सर्व कार में प्री 
देछा मे समात रूप से सम्मानित है। परत्त गिचार-पथ्र म॑ चखू्ते बक्तते प्री मत एस 
तर्क-जाल में बद्ध हो सकता है, जिससे निकशना कठित हो। इपीकिए साप ही एव 
ध्यान भी करते जाना चाडिए। विचार मौर ध्यान के दस्त पर उर्रेप्य तक जगवा 
ब्रह्म-तत्त्य मे पहुँचना होगा। इस प्रबार साधना करने से मन्तष्य सथछ पर ठीक हौक 
पहुँचा जा सकता है। यही मेरी छम्मति म सरल तबा एप फरदामक मार्ज है। 
सिप्द---अब मुझे अगृतारणाद के सम्पस्प में कुछ बतसाइए। 
स्वामी जौ--जात पड़ता है, तू एक ही दित मे सभी उुछ मार सेता चाहता है! 
घिप्प--मह्याराज मत का सस्देह एक हू दिल में सिट जाय तो बार बाए किए 
बापको दय ग करना पड़ेगा। 
स्वामी जी--जिस आत्मा की इतनी महिमा प्रास्त्ो से जानी जाती है उप्त 
श्ारमा का हक्ान जितकी हपरा से एक मुहूर्त में प्राप्त होता है बेदी हैं तचठ 
तीर्ष--अबतार पुदप। वे जम्म से ही ब्रद्माज् हैं जौर ब्रह्म तषा बह्ाम | 
बुछ मी खत्तर सही-नजरह्या बेद भ्रह्मेीर लबति (वब्रद्मा को जातनेषाता वर्धा 
हो जाता है)। आत्मा को तो फिर जाना रही जाता बयोकि बड़ माहमा ही 
जाता और मगतणौकू बनी हुई है--पहू बात पहले ही मैंने गहीं है। 
झा मनुष्य गा जातता उस्तो अवतार तंग है--जो खारमसस्व है। मानव बुड़े 
ईप्जर है; सम्बस्प मे जो सबसे उच्च भाव प्रदूण् बर सभती हैँ, बहू बद्दी तक है। 
फूसक बाई और जानने का प्रघन सदी स्थता। उस प्रकार के बह्माण कभी 
कमी हो जक्बू मपैदा हवाले हैं। उत्दे कम रोम दी समझ पाते हैं। मे ही 
शाहत-बचनों ने प्रमाथ-स्वल हैं--भजसापर के भासोकस्सम्स हैं! इस खबतारों 
दे सत्मप तबा हृपापृष्टि से एवं शा में ही हृदय वा मल्यवार हर ही छाता /ै-7 
प्षाएव श्रद्टाजान वा सपरच हा जाता है। बा होता है अपदा गिग उपाय मे 
होता हैं, इसप्ा सिप मंदी रिया जा सकता परम्यु हाता अषष्य है। मैंने होगे 
हैगा है। भ्र। फुप्ज ते आर्मगंग्ष हातर औजा बड़ी णलौ। गौता मे जित र्प्सि 
स्थानों से अहमू शप्ट बा उ्हेरा जब शआत्मपर! जागगा। सामेहू दर बज 
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मर्थात्‌ आत्मसस्थ वनो।' यह आत्मज्ञान ही गीता का अन्तिम लक्ष्य है। योग 
बादि का उल्लेख उसी आत्म-तत्त्व की प्राप्ति की आनुषगिक अवतारणा है। जिन्हे 
यह आत्मज्ञान नही होता वे आत्मघाती हैं--विनिहन्त्यसद्प्रहात्‌। हूप-रस आदि 
की फाँसी लगकर उनके प्राण निकल जाते हैं। तू भी वो मनुष्य है--दो दिनो के 
तुच्छ भोग की उपेक्षा नही कर सकता ? जायस्व चज़ियस्व के दल मे जायगा ? 
श्रेय' को ग्रहण कर---प्रेय” का त्याग कर ! यह भआत्म-तत्त्व चाण्डाल आदि सभी 
को सुना। सुनाते सुनाते तेरी बुद्धि भी निर्मेल हो जायगी । तत्त्वमसि, सो5हमस्मि, 
स्ब॑ खल्विदं ब्रह्म। आदि महामत्र का सदा उच्चारण कर और हंदय में सिंह 
की तरह बल रख। भय क्या है? भय ही मृत्यु है--भय ही महापातक है। 
नररूपी अर्जुन को भय हुआ था--इसलिए आत्मसस्थ होकर भगवान्‌ श्री कृष्ण 
ने उन्हे गीता का उपदेश दिया, फिर भी क्या उसका भय चला गया था ? अर्जुन 
जब विश्वरूप का दर्शन कर आत्मसस्थ हुए तभी वे ज्ञानाग्नि-दग्घकर्मा बने और 
उन्होंने युद्ध किया। 
शिष्य--महाराज, आत्मज्ञान की प्राप्ति होने पर भी क्या कर्म रह जाता है ? 
स्वामी जी--ज्ञान-प्राप्ति के बाद साघारण लोग जिसे कर्म कहते हैं, वैसा कर्म 
नही रहता। उस समय कर्म 'जगद्धिताय' हो जाता है। आत्मज्ञानी की सभी वातें 
जीव के कल्याण के लिए होती हैं। श्री रामकृष्ण को देखा है---देहस्थो5पि न देहस्य 
(देह भे रहते हुए भी देह मे न रहना) यह भाव ! वैसे पुरुषी के कर्म के उद्देश्य के 
सम्बन्ध मे केवल यही कहा जा सकता है---छोकवत्तु लीला फंवल्यम्‌ (जो कुछ वे 
करते हैं, वह केवल लोक मे लीला रूप मे है)। 


ड्र्रे 
[स्थान घेलूड सठ। वर्ष---१९०१ ६०] 


कलकत्ता जुबिली आर्ट अकादमी के अध्यापक और सस्थापक वाबू रणदाप्रसाद 
दासगुप्त महाशय को साथ लेकर श्िप्य वेलूड मठ मे आया है। रणदा वाबू शिल्प- 
कला में निपुण, सुपण्डित तथा स्वामी जी के गुणग्राही हैं। परिचय के वाद स्वामी 
जा रणदा वावू के साथ शिल्पविन्नान के सम्बन्ध में बातें करने रूगे। रणदा बाबू 
को प्रोत्माहित करने के लिए एक दिन जुबिली जॉर्ट अकादमी में जाने की इच्छा भी 
प्रकट की, परन्तु कई असुविधाओं के बारण स्वामी जी वहाँ नहीं जा सके। स्वामी 
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जौ रपटा बाबू स कहते छग “पृथ्दी के प्राय समी सम्प देशों का पिल्पसौहरन 
देस आगा परम्तु बौद्ध बर्म वे प्रादुर्माव क समय इस देश मे शिल्पषता हा भैसा 
विकास देला जाता है बैसा मौर कद्टी भौ शही देसा। सुगछ बाइप्ाड्टों के समय मे 
भौ इस जिद्या का गिशेप गिगास हुआ या। उस शिषा के गीतिस्तम्म हे रुप मैं 
माय भी ताजमहुस जामा मसजिद मादि भारतवर्ष क वक्ष पर पहहे है। 

“मनुष्य जिस 'तौज़ का निर्माण करता है, उससे गिसी एक मनोमाव को 
स्पकत करने का शाम ही एिस्प है। जिसमे माव की अमिस्पक्ति गड़ी इसमें 
रम-पविरमौ चकाचौब रहते पर मौ उस बास्तव मे शिल्प शह्ी बहा जा प्वती। 
खोटा बटोरे, प्यात्ी आदि निष्य स्यगहार कौ चीड़ भी उसौ प्रकार कोई शिऐप 
मात्र स्प्त करते हुए सैयार करनी चाहिए। पेरिष् प्रद्ममी मे पत्थर कौ बती || 
एक दिचित्र मूदि दैपौ थी। मूतति के परिचय ने रूप में उसके सीबे मे पर्द िते 
हुए बे-- प्रकृति का सनावरध करती हुई कका' जर्षात्‌ दिस्पी शिस प्रकार प्रकृति 
कै पूंघट को मपने हाथ से हटाकर मौतर के रुप-सौस्दर्य को देखता है। मुर्ति का तिर्धाष 
इस प्रकार किया है मानो प्रहति देवी के रूप का चित्र अमौ एपप्ट वितरित सही 
हुमा पर जितना हुआ है उतने के ही सौस्दर्य को देखकर मातों शिर्सो मुस्प हो 
गया है। जिस शिल्पी से इस माब को स्पय्त करने की चेप्टा की है उसहौ प्रयता 
किये जिगा गही रहा जाता। माप ऐसा ही दुछ मौधिक साद स्पक्त करमे दी 
खुप्टा बजिएगा।' 

रघद्ा बाबू--समय आने पर सौफ़धिक माजयुक्त मूर्ि सैबार करने कौ मेरी 
भी इच्छा है। परन्यु इस देश में उत्माह मी पाता। शस कर धमी इस पर फिर 
हमारे देश दे! विजासी गुचप्राद्दी हहीं। 

स्वामी जौ--डाप यदि दिल ते एक भी गपी जस्तु तैयार कर शक पढि 
सिप्य भें एवं भी माष ट्रौक टीऊ स्ययत बर सके तो समय पर अवप्य हो उसता सूप 
हूगा। जगत्‌ में बर्मी मी लस्बो बस्तु का मपतान रड्ी हुआ है। ऐसा भी सु्ता है 
हि जिसी विसौ छिस्प्री के सरते के हशार बर्च बाद उसती बला गा सम्मात हुजा। 

रथद्ा बाू--यट टीक है। परश्यु हममें जो अरर्मध्यता भा री है इस 
घर वा राव रे जगल वी भेस चराने वा साहस सदी होता । इस बांच बषों वो बैप्टा 
ते फिर भी बे दृए सफ़्चछता सि्ती है। आरार्बाह दीजिए हि प्रकाश स्पर्ष 
भद्दा। 

रपाधी जी--आए परि दवइप में काम में हूप जाप ह। शफ़दगा अषाप ही 
प्राय हीयी। जो जिस लस्ब्ष से मर हगाव॒र हुये से परिषज कात। परे 
घड़ी लानत तो हीती ही है रए उसके दरकाप्‌ एंता भी हो रपठा है हि रेत कोई 
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को तन्मयता से करने पर ब्रह्मविद्या तक की प्राप्ति हो जाय। जिस कार्य मे मन 
लगाकर परिश्रम किया जाता है, उसमे भगवान्‌ भी सहायता करते हैं। 
रणदा बावू--पद्चिम के देशो तथा भारत के गिल्प में क्या आपने कुछ 
अन्तर देखा ? 
स्वामी जी--प्राय सभी स्थानों मे वहू एक सा ही है, तवीनता का वहुधा 
अभाव रहता है। उन सब देझो मे कैमरे की सहायता से आजकल अनेक प्रकार के 
चित्र खीचकर तस्वीरे तैयार कर रहे हैं। परल्तु यत्र की सहायता छेते ही नये नये 
भावों को व्यक्त करने की शक्ति लुप्त हो जाती है। अपने मन के भाव को व्यक्त 
नही किया जा सकता। पूर्व काल के शिल्पकार अपने अपने मस्तिष्क से तये नये 
भाव निकालने तथा उन्ही भावों को चित्रो के द्वारा व्यक्त करने का प्रयत्त किया 
करते थे। आजकल फोटो जैसे चित्र होने के कारण मस्तिष्क के प्रयोग की शक्ति और 
प्रयत्त लुप्त होते जा रहे है। परन्तु प्रत्येक जाति की एक एक विशेषता है। आचरण 
मे, व्यवहार मे, आहार मे, विहार में, चित्र मे, शिल्प मे उस विद्येष भाव का 
विकास देखा जाता है। उदाहरण के रूप मे देखिए--उस देश के सगीत और 
नृत्य सभी में एक अजीव मर्मस्पशिता (9णणाॉ८०7९४४) है। नृत्य में ऐसा 
जान पडता है मानो वे हाथ-पैर क्षटक रहे हैं। वाद्यो की आवाज ऐसी है मानों 
कानो मे सगीन भोकी जा रही हो। गायन का भी यही हाल है। इंघर इस देश का 
नृत्य मानो सजीव लहरो की थिरकन है। इसी प्रकार गीतो की स्वर-तान मे भी स्वरो 
का चक्रवत आलोडन दिखायी पडता है। वाद्य मे भी वही वात है। तात्यये यह कि 
कहा का पृथक्‌ पृथक्‌ जातियो में पृथक्‌ पृथक्‌ रूपो मे विकास हुआ जान पडता है। 
जो जातियाँ बहुत ही जडवादी तथा इहकाल को ही सब कुछ मानती हैं, वे प्रकृति 
के ताम-रूप को ही अपना परम उद्देश्य मान लेती हैं और शिल्प मे भी उसीके अनुसार 
भाव को प्रकट करने की चेष्टा करती हैं, परन्तु जो जाति प्रकृति के परे किसी भाव 
की प्राप्ति को ही जीवन का परम उद्देश्य मानती है, वह उसी भाव को प्रकृतिगत 
शक्ति की सहायता से शिल्प मे प्रकट करने की चेष्टा करती है। प्रथमोक्‍त जातियो 
की कछा का प्रकृतिगत सासारिक भावो तथा पदार्थेसमूह का चित्रण ही मूलाघार 
है और परोक्‍त जातियो की कला के विकास का मूल कारण है, प्रकृति के अतीत 
किसी भाव को व्यक्त करना। इसी प्रकार दो भिन्न भिन्न उद्देश्यों के आधार पर 
कला के विकास मे अग्रसर होने पर भी, दोनो का परिणाम प्राय एक ही हुआ है। 
दोनो ने ही अपने अपने मावानुसार कला मे उन्नति की है। उन सब देशो का एक 
एक चित्र देखकर आपको वास्तविक प्राकृतिक दृश्य का अ्रम होगा। इसी प्रकार 
इस देश्ष में भी, प्राचीन काल में स्थापत्य-विद्या का जिस समय बहुत विकास हुआ था, 
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जी रघता याबू से कहने रूप “पृथ्वी के प्राम समी सम्य देशो का सिल्पसौर्न्स 
पैस भाया परन्तु औद्ध बर्म क प्रावुर्माष के समय इप देस में शितल्पकल्ा का बैठा 
बिकार देखा जाता है बैसा सौर रही भी नही देसा। सु बाइक्षाह्टो के छमय में 
भी इस विच्चा का विप्तेप बिकास हुआ पा। उस विद्या क॑ बीविस्तम्म कै स्प मे 
आज मी ताजमहस बामा मसजिद मावि मारतजर्प के बदा पर शड्े हैं। 

'मनुप्म जिस चीड़ का निर्माण करता है उससे किसी एक मतोमाव कौ 
ब्यक्त बरते का भास ही छिल्प है। जिसमे भाव की ममिश्यम्ति गही उसमे 
र॑स-दिरगौ अकाच्षौष रहने पर भी उसे बास्तव म॑ पिस्प सही कड्ढा जा सवताती 
सरोटा कटोरे, प्याडी भादि मित्प स्पभह्यार की बीडे भौ उसी प्रकार कोई दिफ्केप 
भाग स्पकत करते हुए तैयार करती चाहिए। वेरिस प्रदर्णती मे पत्मर कौ बनी हुई 
एक शिजित्र मूर्ति वेलौ थी। मू्ि के परिचय क रूप मे उसके गीचे ये सभ्द डिश 
हुए भे-- प्रकृति का सनावरघ करती हुई कछा' लर्वात्‌ दिल्पी किस प्रकार प्रहृति 
के बूंघट को अपने हाथ से हटाकर मीतर के रूप-सौत्दर्य को देखता है। मूर्ति का तिर्मारन 
इस प्रकार किया है मानो प्रकृति देगी के रूप का जिंत्र कमौ स्पप्ट चित्रित नहीं 
हुआ पर जितना हुआ है, उएने के ही सौस्दर्य को देखकर मानो शिल्पी मुस्त हो 
गया है। जिस छिपी ने इस भाव को स्पक्त करते कौ चैप्टा कौ है उसकी प्रधयां 
किये बिसा ही रहा जाता। आप ऐसा ही शुछ मौकशिक भाव ध्यक्त क्प्मे की 
केघप्टा कौधिएया।! 

रंघदा आाइू--स्मय जआासे पर मौखिक भाजयुक्त मूर्ति तैयार करने कौ मेरी 
भौ इच्छा है। परन्लु इस देए म॑ उत्साह सही पाठा। धत कौ कमी उस पर र्फिर्‌ 
हमारे देख के गिवासौ गुणग्राह्ी गही। 

स्वामी लौ--आप सदि दिक्त से एक मौ सयी बस्तु तैयार कर सर्मे गदि 
पिस्प में एक मौ माग ठीक टौक ब्यगत कर सके तो समय पर अवष्प हौ उसी मूस्त 
होगा। बप्तू मे कमी गौ धक्ची बस्तु का अपमान तही हुआ है। ऐसा मी सुना है 
कि गिसी किसी शिल्पी के मरने के हुडडार बर्य बाद उसको कक्षा का सम्माव ईजा! 

रखता बाबु--पह टौक है। पएन्तु इममें लो शकर्मष्यदा मा शजी है, इससे 
जर का खाकर जमल कौ भैस चराते का साहस नहीं होता। इस पाँच बरषों कौ च्ष्टा 
घ्च शक मौ मुझे बुछ सफकूदा मिलौ है। आपीर्षाद बौजिए कि प्रयात सर्च 
भ््हो। 

स्थामी जौ--आप पद्नि हृगय सै काम में छग बणायें तो सफलता अवश्य ही 
प्राप्य हीमी। जो जिस सम्दन्ध से मन खमाकर हृदय से परिसम करता है; उपमें 
जसणौ सफरता तो होती ही है पर उसके परचात्‌ ऐसा भौ हो सकता है कि उस कापै 
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को तन्मयता से करने पर ब्रह्मविद्या तक की प्राप्ति हो जाय। जिस कार्य में मन 
लगाकर परिश्रम किया जाता है, उसमे भगवान्‌ भी सहायता करते है। 

रणदा बावू--पश्चिम के देशों तथा भारत के शिल्प में क्या आपने कुछ 
अन्तर देखा? 

स्वामी जी--प्राय सभी स्थानों मे वह एक सा ही है, नवीनता का बहुधा 
अभाव रहता है। उन सव देशो मे कैमरे की सहायता से आजकल अनेक प्रकार के 
चित्र खीचकर तस्वीरें तैयार कर रहे हैं। परन्तु यत्र की सहायता लेते ही नये नये 
भावों को व्यक्त करने की शक्ति लुप्त हो जाती है। अपने मन के भाव को व्यक्त 
नहीं किया जा सकता। पूर्व काल के शिल्पकार अपने अपने मस्तिष्क से चये नये 
भाव निकालने तथा उन्ही भावो को चित्रो के द्वारा व्यकतत करते का प्रयत्त किया 
करते थे। आजकल फोटो जैसे चित्र होने के कारण मस्तिष्क के प्रयोग की शक्ति और 
अयत्त लुप्त होते जा रहे हैं। परन्तु प्रत्येक जाति की एक एक विशेपता है। आचरण 
मे, व्यवहार मे, आहार मे, विहार मे, चित्र मे, शिल्प भे उस विशेष भाव का 
विकास देखा जाता है। उदाहरण के रूप मे देखिए---उस देश के संगीत और 
नृत्य सभी में एक अजीव मर्मस्पर्शिता (7070८07८७४) है। नृत्य में ऐसा 
जान पढ़ता है मानो वे हाथ-पैर झटक रहे हैं। वाद्यो की आवाज़ ऐसी है मानो 
कानो मे सगीन भोकी जा रही हो। गायन का भी यही हाल है। इघर इस देश का... 
नृत्य मानों सजीव छूहरो की थिरकन है। इसी प्रकार गीतो की स्वर-तान मे भी स्वर 
का चक्रतत आलोडन दिखायी पडता है। वाद्य मे भी वही बात है। तात्पयं यहूकि , 
केला का पृथक्‌ पृथक्‌ जातियो में पृथक्‌ पृथक्‌ रूपो मे विकास हुआ जान पढ़ता है। 
जो जातियाँ बहुत ही जडवादी तथा इहकाल को ही सब कुछ मानती हैं, वे 4_ 
के नाम-हूप को ही अपना परम उद्देश्य मान लेती हैं और शिल्प मे भी उसीके 
भाव को प्रकट करते की चेष्टा करती हैं, परन्तु जो जाति प्रकृति के परे , 
की प्राप्ति को ही जीवन का परम उद्देश्य मानती है, वह उसी भाव को « 
शक्ति की सहायता से शिल्प मे प्रकट करने की चेष्टा करती है। प्रथमोक्‍त 
की कला का प्रकृतिगत सासारिक भावों तथा पदार्थंसमूह का चित्रण ही , » 
है ओर परोक्‍त जातियो की कला के विकास का मूल कारण है, प्रकृति के ॥ 
किसी भाव को व्यक्त करना। इसी प्रकार दो भिन्न मिन्न उद्देश्यों के आधार पर 
कला के विकास मे अग्नसर होने पर भी, दोनो का परिणाम प्राय' एक ही हुआ है। 
दोनो ने ही अपने अपने भावानुसार कला मे उन्नति की है। उन सव देशो का एक 
एक चित्र देखकर आपको वास्तविक प्राकृतिक दृश्य का भ्रम होगा। इसी प्रकार 
इस देझ्ष में भी, प्राचीन काल मे स्थापत्य-विद्या का जिस समय बहुत विकास हुआ था, 


विवेकातस्य साहित्प (रे 


उस प्मय की एक एक मूर्ति देखने से ऐसा प्रतीत होता है मानो बह बापको एप 
घड़ प्राइतिक राज्य से उठाकर एक नजौग मावक्तोत में छे शामगी। जिस प्रकार 
माजकुछ उस दे में पहे जैसे सित्र नही बनते उस्ती प्रकार इस दैप्त में मी मरे मपै 
साबों के बिकास के लिए कसाकार प्रसलपधीरू नही देशे जाते। यह देखिए हे 
आप लोगां के आर्ट स्कूस के चित्रो मे मातो किसी भाव का विकास हो मही | मद 
शाप सोग हिन्दुओं के प्रतिशित के ध्यात करने मोस्य मूर्तियों मे प्राचीन मार्गों कौ 
उद्दीपक माबता को चि!6्रित करने का प्रयत्त करें तो अच्छा हो। 

रणबा बाबू--आपकी बातों से मैं बहुत दी उत्साहित हुआ हूँ! प्रयत्श करके 
देखूंगा--जापके कथतानुसार कार्य करने की चैप्टा करसगा। 

स्वामी जी फिर कहते सगं--उदाहरणार्ण माँ काशी का तित्र ही के छौजिए। 
इसमे एक साथ ही रुश्याभकारी तबा मयावह्‌ भागों का समावेप्त है पर प्रचद्िते 
जित्रों में इन दोनो भागों का मसार्द गिकास कड्टी मी सही बेशा जाता। इतना ही 
शद्टी इन दोलों भाषो मे से किसी एक को मी चिबित करने का कोई प्रयस्त तही कर 
रहा है। मैते माँ काज्ौ करी भौषश भूति का कुछ माव जगरमाता काली (शो 
७06 >4०फल्ट) शासक अपनी अग्रेडौ कबिता में स्यकत करने की चेप्टा फौ है। 
कया जाप उस भाव को किसी चित्र में व्यक्त कर सकते हैं? 

रचदा अजू---फकिस भाष को? 

स्वामी जी ते ध्विष्य कौ जोर देखकर अपनी उस कबिता को उतर छे के आते को 
कहा । प्तिप्य के के जाते पर स्वामी जौ उसे (77८ #ए॥ ब० 7/06व0 ० ८८०) 
पढ़कर रणदा बाबू को घुनाते रूये। स्वामी की लथ उस कविता का पाठ कर एहे 
थे उस समय धष्य कौ ऐसा रूमा मानो महाप्ररूप की सहारकारी मूर्ति उ्के 
कस्पता चल्नु के सामने गृत्य कर रही है। रणदा बाव्‌ भी उस कविता को पुरकर 
कृछ समय के लिए स्ठस्ब हो पये। दूसरे ही क्षय इस चित्र को शपनी कस्पमा कौ 
हाँखों सै देखकर रणदा बाबू 'बाप रे कहकर मयचकित दप्टि पे स्वामौ जौ के मुख 
की भोर ताकने छयगे। ढ़ 

स्थामौ जौ--क्यों क्‍या इस माय को वित्र मे प्यकद कर सकेंगे ? 

रबदा बाबू--जी प्रयत्न कृपा प्रल्तु इस माव कौ बसपा से ही गे 
पिर बकरा जाता है। 





१ पराप्प एस ध्रप्य रलदा बाल के साथ ही रहता था; उते शात या हि 
रचदा बाज ते शर घर लौटकर दूसरे ही दित ले प्रलय ताण्डब में उम्सत अष्डौ कौ 
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स्वामी जी---चित्र तैयार करके मुझे दिखाइएगा, उसके बाद उसे सर्वांग सुन्दर 
बनाने के लिए जो चाहिए, मैं आपको बता दूंगा। 
इसके बाद स्वामी जी ने श्री रामकृष्ण मिशन को मुहर के लिए साँप द्वारा घेरे 
हुए कमलदल विकसित हद के बीच मे हंस का जो छोटा सा चित्र तैयार किया था, 
उसे मेंगवाकर रणदा बाबू को दिखाया और उसके सम्बन्ध में उनसे अपनी राय 
व्यक्त करने के लिए कहा। रणदा बाबू पहले उसका भाव ग्रहण करने में असम्थे 
होकर स्वामी जी से ही उसका अथे पूछने छगे। स्वामी जी ने समझा दिया कि चित्र 
का तरापूर्ण जलसमूह कर्म का, कमरूसमूह भक्ति का और उदीयमान सूर्य ज्ञान का 
प्रतीक है। चित्र मे जो साँप का घेरा है--वह योग और जाग्रत कुण्डलिनी शक्ति 
का द्योतक है और चित्र के मध्य मे जो हस की मूर्ति है उसका अर्थ हैं परमात्मा । 
अत कर्म, भक्ति, ज्ञान और योग के साथ सम्मिलित हीने से ही परमात्मा का 
दर्शन प्राप्त होता है--यही चित्र का तात्पर्य है। 
रणदा बावू चित्र का यह तात्यये सुनकर स्तब्घ हो गये। उसके वाद उन्होंने 
कहा, “यदि मैं आपसे कुछ समय शिल्पकला सीख सकता तो मेरी चास्तव में कुछ 
उन्नति हो जाती |” 
इसके बाद स्वामी जी ने भविष्य में श्री रामकृष्ण-मन्दिर और मठ को जिस 
प्रकार तैयार करने की उनकी इच्छा है, उसका एक खाका (कच्चा नकशा) 
मेंगवाया। इस खाके को स्वामी जी के परामर्श से स्वामी विज्ञानानन्द ने तैयार 
किया था। यह खाका रणदा बाबू को दिखाते हुए वे कहने लगे--- इस भावी मठ- 
मन्दिर के निर्माण मे प्राच्य तथा पाइचात्य सभी शिल्पकलाओ का समन्वय करने की 
मेरी इच्छा है। मैं पृथ्वी भर मे घूमकर स्थापत्य के सम्बन्ध मे जितने भाव छाया 
हैं, उद सभी को इस मन्दिर के निर्माण मे विकसित करने की चेष्टा करूँगा। बहुत 
से सटे हुए स्तम्भो पर एक विराट प्रार्थनागृह तैयार होगा। उसकी दीवालो पर 
सैकडो खिले हुए कमल प्रस्फुटित होगे। प्रार्थनागृह इतना बडा बनाना होगा कि 
उसमे वैठकर हज्जार व्यक्ति एक साथ जप-ध्यान कर सकें। श्री रामकृष्ण-मन्दिर 
तया प्रार्थनागृह को इस प्रकार एक साथ तैयार करना होगा कि दूर से देखने पर 
ठीक ओकार की घारणा हो। मन्दिर के वीच मे एक राजहस पर श्री रामक्ृंण्ण 
की मूर्ति रहेगी। द्वार पर दोनों ओर दो मूर्तियाँ इस प्रकार रहेगी--एक सिंह और 
एक भेड मित्रता से एक दूसरे को चाट रहे हैं--अर्थात्‌ महाशक्ति और महानम्रता 


मूति चित्रित करनी आरम्म कर दो थो। आज भी वह अधेचित्रित मूर्ति रणदा 
बाबू के आर्ट स्कूल में मोजूद है, परन्तु स्वामों जी को घह फिर दिखायी नहीं गयी। 
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उस समय कौ एग एरू मूर्ति देखने से ऐसा प्रतौत होता है मातौं बह अापकी एर 
लड़ प्राह सिक राज्य पे उठाकर एक नवीन माबकतोक में से जामंगी। जिस प्रदारे 
साजदस उस देप्ष में पह जैसे चित्र सहीं अनते उसी प्रकार इस देए में मौ तने पे 
भाषों के विकाएं के सिए कलाकार प्रयतशीक् सही देखे लाते। मह देलिए के 
शाप कोर्गों के आर्ट स्कूछ के चित्रों में सानो किसौ भाव का विकास ही मही। पईि 
जाप सोग हिन्दुओं के प्रतिदिन गे ध्यान करे मोस्य मूियाँ में प्राचौन मार्बों डी 
उद्दौपक साबना को चित्रित करने का प्रयत्न करें तो मच्छा हों। 

रणदा बाबू---भापकौ बातो से मैं बहुत हो उत्साहित हुआ हूँ । परम करके 
देशुँगा--आपके क्जनानुसाए कार्य करने की चेप्टा करूंगा। 

स्वामी जी फिर कहने सगे---ठदाह्रभार्ष माँ काक्ती का चित्र ही छे लीजिए 
इसमे एक साथ ही रल्‍््याथकारी तथा भयावह भार्षो का समालेश् है, पर प्रचडिट 
खिजों से इस दोतों भावों का मजार्थ गिकास कही भी मही देखा जाता। श्तता ही 
लही इस दोधो भावों में से किसौ एक को भी चिहित करने का कोई प्रमत्त गही गए 
रहा है। िमाँ कास्ी कौ भीषण मूर्ति का कुछ माव जपन्माता काछौ [घिशो 
५७० १४०ध८ए) तामक मपयो अंग्रेजी कबिता में स्पकत करने की नेष्टा को है) 
क्या आप उस भाव को किसी ज्ित्र में व्यक्त कर सकते हैं ! 

रधदा बांबू--किस साष को | 

स्वामी जी ने प्िप्प कौ शोर वेखकर मपती उस कविता को उसर से से शने का 
कहा । शिष्प के से आते पर स्वामी थौ उसे (7४० हजप४ &0 0800:८0 ०ए ८००) 
पदकर रचवा आज को सुताने रूगे। स्थामौ जौ ज्रव उस कबिता का पाठ कर पे 
थे सप्त समय सिध्य को ऐसा रूमा मानो महाप्रलप कौ सहारकारी मूर्ति उतके 
कश्पना-चक्‌ के सामने गृत्य कर रहौ है। रणदा बाबू मौ उस कविता को पुनकर 
कुछ समय के शिए स्तम्ब हो पये। दूसरे ही क्षण उस चिह्र को अपती ुस्‍्यता की 
शांशों पे देखकर रघदा बाबू बाप रे कहकर मसचकित दृष्टि सस्यामौ ली के मुछ 
की मोर ताकने छूये। हु 

स्वामी जौ--क्यों गया इस भाव को चित से स्मक्त कर सकेगे ! 

रणवा बाबू--जौ प्रमस्‍्त करूंगा परस्तु इस भाव कौ कस्‍्पता सै ही मेरा 
सिर अकरा बाता है। 


१ पिछ्य बस सलय रचदा छाल के साथ ही रहता बा। उसे शत्त वा कि 
रलडा छाश मे धर पर लौटकर दूसरे ही दित से बत्तय ताच्डव में झल्मत्त अच्छौ की 


श्७र३े वार्ता एबं सलाप 


स्वामी जी--चित्र तैयार करके मुझे दिखाइएगा, उसके बाद उसे सर्वाग सुन्दर 
वनाने के लिए जो चाहिए, मैं आपको बता दूंगा। 
इसके वाद स्वामी जी ने श्री रामकृष्ण मिशन की मुहर के लिए साँप द्वारा घेरे 
हैए कमलूदल विकसित हद के बीच मे हस का जो छोटा सा चित्र तैयार किया था, 
उसे मेंगवाकर रणदा वाबू को दिखाया और उसके सम्बन्ध मे उनसे अपनी राय 
व्यक्त करते के लिए कहा। रणदा बाबू पहले उसका भाव ग्रहण करने मे असमर्थ 
होकर स्वामी जी से ही उसका अथे पूछने छूगे। स्वामी जी ने समझा दिया कि चित्र 
का तरापूर्ण जलसमूह कर्म का, कमरूसमूह भक्ति का और उदीयमान सूर्य ज्ञान का 
प्रतीक हे। चित्र मे जो साँप का घेरा है--वह योग और जाग्रत कुण्डलिनी शक्ति 
का द्योतक है और चित्र के मध्य मे जो हस की मूर्ति है उसका अथें है परमात्मा। 
अत कर्म, भक्ति, ज्ञान और योग के साथ सम्मिलित हीने से ही परमात्मा का 
दर्गन प्राप्त होता है--यही चित्र का तात्पयें है। 
रणदा बाबू चित्र का यह तात्पर्य सुनकर स्तब्घ हो गये। उसके बाद उन्होंने 
कहा, यदि मैं आपसे कुछ समय शिल्पकला सीख सकता तो मेरी वास्तव मे कुछ 
उन्नति हो जाती |” 
इसके बाद स्वामी जी ते भविष्य मे श्री रामकृष्ण-मन्दिर और मठ को जिस 
प्रकार तैयार करने की उनकी इच्छा है, उसका एक खाका (कच्चा नकशा ) 
मेंगवाया। इस ख़ाके को स्वामी जी के परामर्श से स्वामी विज्ञानानन्द ने तैयार 
किया था। यह खाका रणदा बाबू को दिखाते हुए वे कहने रूगे---/इस भावी मठ- 
मन्दिर के निर्माण मे प्राच्य तथा पाश्चात्य सभी शिल्पकलाओ का समन्वय करने की 
मैरी इच्छा है। मैं पृथ्वी भर मे घूमकर स्थापत्य के सम्बन्ध मे जितने भाव लाया 
है, उन सभी को इस मन्दिर के निर्माण मे विकसित करने की चेष्टा करूँगा। बहुत्त 
से सटे हुए स्तम्भो पर एक विराट प्रार्थनागृह तैयार होगा। उसकी दीवालो पर 
सैकडो खिले हुए कमल प्रस्फूटित होंगे। प्रार्थनागुहू इतना बडा बनाना होगा कि 
उसमे बैठकर हज़ार व्यक्ति एक साथ जप-घ्यान कर सकें। श्री रामक्ृष्ण-मन्दिर 
तथा प्रार्यनागृह को इस प्रकार एक साथ तैयार करना होगा कि दूर से देखने पर 
ठीक ओकार की घारणा हो। मन्दिर के बीच मे एक राजहस पर श्री रामकृष्ण 
की मूर्ति रहेगी। द्वार पर दोनो ओर दो मूर्तियाँ इस प्रकार रहेगी--एक सिंह और 
एक भेड मित्रता से एक दूसरे को चाट रहे हैं--अर्थात्‌ महाशक्ति और महानम्रता 





मूर्ति चित्रित करमो आरम्भ फर दी थी। आज भी वह अर्घेचिन्रित मूर्ति रणदा 


चायू के ऑर्ट स्कूल मे मौजूद है, परन्तु स्वामी जो फो बह फिर दिखायो नहीं गयो। 


विवेकातत्थ साहिहय (पं 


मानो प्रेम से एकत्र हो एये हैं। सन में ये सब भाग हैं। सब मह्दि जौगन रहा तो 
उर्नें कार्य में परिणस कर जाठझोंगा। मही धो मगिप्प की पीढ़ी के सोम उत्को बौरे 
धीरे कार्यझूप में परिणत गर सके तो करेगे। मुप्ते ऐसा रूगता है कि भी रामहप्य 
देश की समी प्रकार की विद्या और भाष मे प्राण सपारित करने के सिए हौ भाव 
दे। इसलिए भी रामकृप्ण के इस मठ को इस प्रकार संगठित करता होगा कि एप 
मठ-केस्द से धर्म कर्म दिध्ा ज्ञान तथा म्ति का सचार समस्त पस्तार मे हो बाय | 
इस विषय में जाप छोंग भेरे सहामक बमें। 
रंणवा बाबू तथा उपस्थित सम्पासी और ब्रह्मणारी स्वामी थी कौ बास पुत्र 
बविस्मित होकर बैठे रहे। शितका महान्‌ एगं उधार मन समौ विषमों के छमी प्रकार 
कै सहान्‌ माबसमृह की अवु्टपूर्व क्रोड़्ामूमि बा उन स्वामौ जी को महिमा को 
हृदममम कर छव सोग एक अब्यक्त भाव में मस्त हो सये! कुछ समय के बाद 
स्वामी जौ फिर बोके “माप पिल्पमिदा कौ यजार्थ जासोचता करते हैं इतमिए 
झाज उस गिपस पर चर्चा हो रही है। प्षिस्प के सम्बन्ध में इतते दिल अर्जा ढ््प्के 
छापने उस गिदय का जो कुछ सार तथा उच्च माज प्राप्त किया है, बह अब मुद्रे 
सुाइए्‌ | 
रभवा बाबू---महाराज् मैं आपको शयी बात कया धुताऊँया? बापे ही 
जाज सप्त जिबय मे मेरी आँखें लोक दीं है। शिस्प के सम्बन्ध में इस प्रकाए 
डासपूर्ण बाते इस जौवन मे इससे पूर्ण कभी सही घुती बी। आपीबाद दीजिए कि 
जापसे जो माय प्राप्स किसे हैं उन्हे कार्यकूप मे परिचषत कर सकू। 
फिर स्वामी जौ शासन से उठकर मैशन मे इघर उपर टहससे हुए पिप्म प्र 
कहते कूगे “मह्‌ युवक बड़ा तेजस्ती है। 
प्विष्प---महाराण श्ञापकी बात सुतक्र बह विस्मित हो समा है। 
स्वामी थौ प्षिप्प की इप बात का कोई उत्तर ते देकर मल ही संस गुमयुगाते 
हुए प्री रामकृप्ण का एक गौंत गाते सजे-- परम घर्म बह परण मध्ि' (समेत मत 
परम धत हैं जो अपनी सब इत्काएँ पूर्ण करता है, इंत्पादि।) 
इस प्रकार कुछ समय ठक टडूछते के बाब स्वामी थी हाथ-मुंह पोकर छिभ्य के 
साथ दुमजिसे के शपने कमरे से जाये और उनहोंति म्रंड्ों विश्वकोप के शिल्प 
सम्जन्धी अध्याय का दुक समय तक अप्यपल किया। अध्ययन समाप्त करते पर 
पूर्व बगाक की सापा तथा उक्चारण-प्रणाश्ी के बिपम मे प॒िप्य के साथ साजाप्व 
कप से हेपी करते प्लगे। 


१्७५ वार्ता एवं सलाप 


झड़ 
[स्थान . बेलूड सठ। वर्ष १९०१ ६० ] 


स्वामी जी कुछ दिन हुए, पूर्वी वगाल और आसाम की यात्रा से लौट आये है। 
शरीर अस्वम्थ है, पैर सूज गया है। शिष्य ने आकर मठ की ऊपरी मज़िल मे स्वामी 
जी के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। शारीरिक अस्वस्थता के होते हुए भी 
स्वामी जी के मुखमण्डल पर मुस्कराहट और दृष्टि मे स्नेह झलक रहा था, जो देखने- 
वालो के सव प्रकार के दु खो को भुलाकर उन्हें आत्मविस्मृत कर देता था। 
शिष्य--महाराज, आपका स्वास्थ्य कैसा है? 
स्वामी जी--मेरे बच्चे, मैं अपने स्वास्थ्य के सम्बन्ध मे क्या कहूँ ? शरीर तो 
दिनोदिन कार्य के लिए अक्षम वनता जा रहा है। बगाल प्रात मे आकर शरीर 
घारण करना पडा, शरीर मे रोग लगा ही है। इस देश का स्वास्थ्य विल्कुलः अच्छा 
नहीं। अबिक कार्यभार शरीर सहन नही कर सकता। फिर भी जब तक शरीर 
है, तुम लोगो के लिए परिश्रम करूँगा। परिश्रम करते हुए ही शरीर त्याग करूँगा। 
शिष्य---आप अब कुछ दिन काम करना बद कर विश्वाम कीजिए, तभी शरीर 
स्वस्थ होगा। इस शरीर की रक्षा से जगत्‌ का कल्याण होगा। 
स्वामी जी--विश्राम करने को अवकाश कहाँ, भाई? श्री रामक्ृष्ण जिसे 
काली' 'काछली” कहकर पुकारा करते थे, वही उनके शरीर त्याग के दो-तीन दिन 
पहले से ही इस शरीर मे प्रविप्ट हो गयी है। वही मुझे इधर उधर काम करते 
हुए घुमा रही है---स्थिर होकर रहने नही देती, अपने सुख की ओर देखने नही देती । 
शिष्य---शक्ति-प्रवेश की बात क्या किसी रूपक के अर्थ मे कह रहे है? 
स्वामी जी--नही रे, श्री रामकृष्ण के देह-त्याग के तीन-चार दिन पहले, 
उन्होंने मुझे एक दिन एकान्त मे अपने पास बुलाया, और मुझे सामने विठाकर मेरी 
ओर एक दृष्टि से एकटक देखते हुए समाधिमग्न हो गये। मैं उस समय अनुभव 
करने लगा कि उनके शरीर से एक सूक्ष्म तेज विजली के कम्पन की तरह आकर 


मेरे शरीर मे प्रविप्ट हो रहा है। घीरे घीरे मैं भी वाद्य ज्ञान खोकर निशचल हो 


गया। कितनी देर तक ऐसे भाव मे रहा, मुझे कुछ भी याद नहीं। जब बाहर की 
चेतना हुई तो देखा, 


श्री रामकृष्ण रो रहे हैं। पूछने पर उन्होने स्नेह के साथ कहा, 

आज सभी कुछ तुझे देकर मैं फकीर बच गया। तू इस शक्ति के द्वारा ससार का 

बहुत कल्याण करके लौट जायगा।' मुझे ऐसा लगता है, वह शक्ति ही मुझे इस 

हक पा उस काम मे घुमाती रहती है। बैठे रहने के लिए मेरा यह शरीर बना 
नही। 


विदेकासन्य साहिए्प १३४१ 


झिष्य बिस्मित होकर सुनते सुनते सोचने समा--इन सब बातों को साजारब 
इ्यकिति कैसे समर्शगे कौन छघाने ? इसके बाद उसने दूसरा प्रत्प उठाकर कड्ठा-” 
“महाराज हमारा बंगारू पैक (पूर्वी बंगास्च) आपको हैसा खगा 
स्वामी जी--देश कोई बुरा महीं है। मैदानी भाग में देखा पर्माप्त अप्न 
उत्पन्न होता है। जलवायु भौ बुरी गही। पहाड़ी माग का दृषय भी बहुत सुरूर है! 
इड्मापुन्र कौ बाटी की प्ोमा जतुसतीय है। हमारी इस ओर की धुक्षना में को 
कुछ मजबूत तथा परिश्रमी है। इसगा कारण पम्मव है यह हो कि मे महसी 
सास अधिक लाते हैं। जो कुछ करते है अच्छे ढग से करते है। श्षाघ-सामप्री में 
लेख-चर्बी का उपयोग अधिक करते हैं बह टीक सही है। तेक्न-चर्मी अधिक ब्वागे रे 
झरौर मोटा हो जाता है। 
छ्षिप्प--पर्म भाज कैसा देखा ? 
स्वामी जी---सर्म भाष के सम्बन्ध मे देखा दैस के सोम बहुत बनुशर हैं। 
प्राचीत प्रभा के शगुगामौ हैं। अनेक उदार साज से धर्म प्रारम करके फिर छत्मी 
न गये है। डाका के मोहिनी बाबू के मकान पर एक दिल एक छड़के ते ते घाते 
किसका एक फोटो खाकर मुझे दिल्लाया और कहा महाराज कहिए तो मे कौन हैं ! 
मबतार है या नहीं? मैंने उठे बहुत समझ्ाकर कहा माई, यह मैं क्या चायूँ ! 
तौन भार बार कहने पर भौ देसा बह छडका किसौ मी तरह जिद गही छोः 
रहा है अस्त में मृप्ते माप्य होकर कहता पडा--- भाई, आज सै मच्छौ तरह शाया 
पिया करो तब मस्तिष्क का विकास होगा--पुष्टिकर लाइ के बमाज भेतयुम्द्यप 
मस्तिष्क सूख थ्रो बमा है! यह बात सुमकर, धम्मव है बह छड़का बफ़्तुप्ट 
हुआ हो। सो क्या कर” माई, बक्चो को दैसा त कहते है मे तो घौरे भौरे पामछ हो 
जापगे। 
प्िष्य--शमारे पूर्षी बएाश से खाजकश अगेक णबठारों का उदय हो पट्मा है। 
स्वामी जौ--गुद को होगा अवतार बह सकते हैं जझपभा लो चाहे मातकर 
बारणा करने कौ जेष्टा कर सबते हैं। परल्तु[सगवात्‌ का अवतार वही मौ ततरा 
किसी मौ समय नही हौता। एक डागा में हौ सुना है तौग-चार अवतार पैदा हो 
यये हैं! 
दिष्प--शहाँ कौ महिलताएँ मंसो हैं? 
स्वामी जी--महिछाएँ सर्वत्र प्राप' एक घी ही होती है। बैप्लन भाष दाता 
में शपिक देखा। इ--कौ स्त्री बहुत बुडिसती जात पड़ो। बह बहुत साग८ के 
हाथ मोजन तैबार करके मेरे पास सेज देती थी। 
शिप्प---सुमा भाप शाग महाश्यय के जर पर इसे थे ! 


२७७ वार्ता एव. संलाप 

स्वामी जी--हाँ, इतनी दूर जाकर भला मैं उन महापुरुष का जन्मस्थान न 
देखूँगा ? नाग महाशय की स्त्री ने मुझे कितनी ही स्वादिष्ट वस्तुएँ बनाकर 
खिलायी। मकात्त उनका कैसा सुन्दर है! मानो शान्ति का आश्रम है। वहाँ जाकर 
एक तालाव मे तैरा भी था। उसके बाद आकर ऐसी नीद रूगी कि दिन के ढाई बज 
गये। मेरे जीवन मे जितने वार गाढी निद्रा लगी है, नाग महाशय के मकान की नींद 
उनमे से एक है। फिर नाग महाशय की स्त्री ने प्रचुर स्वादिष्ट भोजन कराया 
तथा एक वस्त्र दिया। उसे सिर पर लपेटकर ढाका की ओर रवाना हुआ। देखा, 
नाग महाशय के चित्र की पूजा होती है। उनकी समाधि के स्थान को भली भाँति 
रखना चहिएं। जैसा होना चहिए, अभी वैसा नही हुआ। 

शिष्य---महाराज, नाग महाशय को वहाँ के लोग ठीक तरह समझ नही सके। 

स्वामी जी---उनके समान महापुरुष को साधारण लोग क्या समझ सकते है? 
जिन्हें उत्तका सहवास प्राप्त हुआ, वे घन्य हैं। 

शिष्य--महाराज, कामाख्या मे जाकर आपने क्‍या देखा? 

स्वामी जी--शिलक पहाड बहुत ही सुन्दर है। वहाँ पर चीफ कमिदनर 
मिस्टर कॉटन के साथ साक्षात्कार हुआ था। उन्होंने मुझसे पूछा--स्वामी जी, 
यूरोप और अमेरिका घूमकर इस दूरवर्ती पर्वत प्रान्त मे आप क्‍या देखने आये हैं? 
कॉदन साहब जैसे सज्जन व्यक्ति प्राय देखने मे नही आत्ते। उन्होंने मेरी अस्वस्थता 
को बात सुनकर सरकारी डॉक्टर भिजवाया था। वे साय-प्रात दोनो समय मेरी 
ख़बर छेते थे। वहाँ पर अधिक व्याख्यानादि न दे सका। शरीर वहुत ही अस्वस्थ 
हो गया था। रास्ते मे निताई ने बहुत सेवा की। 

शिष्य--वहाँ आपने घम-मावना कैसी देखी? 

स्वामी जी-----तत्र-अघान देश है, एक 'हकर' देव का नाम सुना जो उस अचल 
मे अवतार मानकर पूजे जाते हैँ। सुना है, उनका सम्प्रदाय बहुत व्यापक है। वह 
'हकर' देव शकराचार्ये का ही दूसरा नाम है या और कोई, समझ न सका । वे लोग 
विरक्‍त हैं। सम्भव है, तात्रिक सच्यासी हो अथवा शकराचार्य का ही कोई 
सम्प्रदाय विशेष हो। 


इसके वाद शिष्य ने कहा, “महाराज, उस देद के लोग, सम्भव है, नाग महाशय 
की तरह, आपको भी ठीक ठीक समझ न सके हो।” 

स्वामी जी--समझे या न समझें, इस अचल के लोगो की तुलना मे उनका 
रजोंगुण अवश्य प्रवल है। आग्रे चछकर उसका और भी विकास होगा। जिस 
प्रकार के चाल-चलन को इस समय सम्यता या शिप्टाचार कहते हैं, वह अभी तक 


उस प्रान्त मे मली भाँति भ्रविष्ट नही हुआ । ऐसा घौरे घीरे होगा। सदैव राज- 
६-१२ 


(िजेकातत्द राहित्प (क्८ट 


बाती पे ही ऋमए' अस्प प्रार्न्दों में दौरे भौरे अरू-चसरून अ“ब-कामदा आभार 
विचार जादि का जिस्ताए होता है। बहाँ मी ऐसा ही हो रहा है। जहाँ ताप 
महाप्वय जैसे महापुरुम जत्म प्रहृभ करते हैं बहं की फिर क्या बिश्ता! उसके 
प्रकाद छे ही पूर्व बंगाल प्रकादित हो रहा है। 

स्विप्प--परुम्सु महाराज साधारण कोय उन्हें उतना गहौँ चने पे। मे तो 
बडुत हो पृप्त झुप से रहते थे। 

स्वामी जी--उस देघ मे सोग मैरे खाने-पीने के प्रश्त को सेकर बड़ौ चर्चा किया 
करते ये। कहते पे---गह क्यों लायेगे जमुक के हाथ का क्यो शार्मेगे जादि जादि। 
इसलिए कहना पड़ता घा--# तो सन्पासी फकर हुँ---मेर्य निगम क्यों ) चुम्हारे 
सास्त्र मे ही कहा है--बरैस्मशुकरी दत्तिसपि म्लैक्एकुशाइपि (भिशायृत्तिरे सिर 
गिकसने पर स्सेच्छ-कुस से भी भिक्षा प्रहण कौ जाती है) | परस्यु सौतर बर्म की 
अनुभूति थे शिए पहुसे-पहुछ शाहर की शियम-सिस्ठा खाइस्यक है। घास्व का होगे 
जपने जीवन में कार्यरूप मे परिषत करने के लिए बह बहुत अगश्पक है। भौ रामप्त 
को बह पंत्रा निचोड़े हुए जरू की कहाती सुनी है मं?! मियम-तिप्ठा केगक मनुप्द के 
मौत कौ महाप्षक्ति के स्फुरण का उपाय मात्र है। जिससे सौतर कौ बह ध्रषित जाय 
उठे जौर मनुष्य अपने स्वरूप को टौक ठीक समझ सके मडी है पब धास्त्रों का 
परेक्म। सभी उपाम शिवि-मिपेष रूप हैं। उद्देश्य को मूछकर गेशफ़ उपाय छेकर 
सड़ते से क्या होपा? जिस बेस मे मौ जाता हुँ देखता हैं. उपाय सेकर ही 
सट्रुबाजी बस रहो है. रह्देश्प कौ और छोगो की दृष्टि मही। भी रामकृप्य मही 
दिख्ाले के छिए जाये पे कि अतुमूति हो सार बस्तु है। हजार बर्ष गव/स्तात 
कर और हख़ार अर्प मिरासिष सोजन कर मौ यदि अआर्मबिकास सही होता ती सर 
जातता ध्यर्थ। और नियम-विष्ठां पर स्यात ते रखकर यदि कोई जासमइर्तत कए 
सके ठो बह अनाचार गौ श्रेष्ठ मियम-गिष्ठा है। परत्यु आत्मरदर्धन होते पर भी 
लोफसस्विति के छिए कुक नियम-निष्ठा मशता हौ राजित है। मुस्य बात है मत 
कौ पुकतिप्ठ बदाता। एक दिबय में निप्टा होने पे मस कौ एकाग्रता होती है 
अति मत की अत्प ब॒त्तियाँ झास्त हौकर एक विपन मे हो केनित हो बातौ हैं। 
इघुतो का शाहर कौ शिवम-लिष्सा पा बिडि-तिपेद ने झजक्तट मै हो सारा पम्प बीत 


१ पन्ना सें शिक्षा रहता है-- इस बर्ये थोप्त इंज छल बरतेगा। परस्त 
पत्रा को लिचोड़ते पर एक बुँग शर्त सौ तहों विकलसा। इसी तरह शाहन में 
खिल्ला है ऐसा पेता करते से ईइबर का दर्सव होता है। बैला त करके फेवल झाहश 
के पच्चे उसी ते कृछ करत प्राप्त नहीं क्रिया जा संकता। 
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जाता है, फिर उसके बाद आत्म-चिन्तन करना नहीं होता। दिन-रात विधि-निषेधो 
की सीमा से आवद्ध रहने से आत्मा का प्रकाश कैसे होगा ? जो आत्मा का जितना 
अनुभव कर सका, उसके विवि-निषेष उतने ही शिथिल हो जाते हैं। आचाये शकर 
ने भी कहा है, निस्त्रेगुण्ये पयि विचरता को विधि. फो निषेष' (तीन गुणों से 
भिन्न मार्ग पर विचरण करनेवाले के लिए विधि क्‍या है और निषेध क्या है? ) 
अत' मूल वस्तु है अनुभूति। उसे ही उद्देश्य या लक्ष्य जानना मत-पथ रास्ता मात्र 
है। त्याग को ही उन्नति की कसौटी जानना। जहाँ पर काम-काचन की आसक्ति 
कम देखो, वह किसी भी मत या पथ का अनुगामी क्यो न हो, जान लो, उसकी 
आत्मानुमूति का द्वार खुल गया है। दूसरी ओर हज़ार नियम-निष्ठा मानकर चले, 
हज़ार इलोक सुने, पर फिर भी यदि त्याग का भाव न आया हो तो जानना, जीवन 
व्यर्थ है। अतएव यही अनुभूति प्राप्त करने के लिए तैयार हो जा, शास्त्र तो बहुत 
पढा , बोल तो उससे क्या हुआ ? कोई घन की चिन्ता करते करते घनकुवेर बन 
जाता है, और कोई श्ञास्त्र-चन्तन करते करते विद्वान्‌। पर दोनो ही बन्धन है। 
परा विद्या प्राप्त करके विद्या और अविद्या से परे चला जा। 

दिष्य--महाराज, आपकी छूपा से मैं सब समझता हूँ, परल्तु कर्म के चक्कर 
में पढ़कर घारणा नहीं कर सकता। 

स्वामी जी---कर्म-वर्म छोड दे। तूने ही पूर्व जन्म में कर्म करके इस देह को 
भाप्त किया है, यह बात यदि सत्य है तो कर्म द्वारा कर्म को काटकर, तू ही फिर इसी 
देह मे जीवन्मुक्त बनने का प्रयत्त क्यो नही करता ? निरचय जान ले मुक्ति और 
गालमज्ञान तेरे अपने ही हाथ मे हैं। ज्ञान मे कर्म का लवलेश भी नही, परन्तु जो लोग 
जीवन्मुक्त होकर भी काम करते हैं, समझ लेना, वे दूसरो के हित के लिए ही कर्म 
करते हैं। वे भले-बुरे परिणाम की ओर नही देखते। किसी वासना का वीज उनके 
मन्त मे नही रहता। गृहस्थाश्रम मे रहकर इस प्रकार यथार्थ परहित के लिए के 
करना, एक प्रकार से असम्भव समझना। समस्त हिन्दू शास्त्रों मे उस विषय से 


जनक राजा का ही एक नाम है, परन्तु तुम छोग अब प्रतिवर्ष बच्चो को जन्म 
देकर घर घर मे विदेह 'जनक' वनना चाहते हो! 


शिष्य--आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे आत्मानुभूति की प्राप्ति इसी शरीर 
में हो जाय। 

स्वामी जी--भय क्या है? मन में अनन्यता आने पर, मैं निदिचत रूप से 
कहता हूँ, इस जन्म मे ही जआत्मानुमूति हो जायगी। परन्तु पुरुषकार चाहिए। 
पुरुषकार क्‍या है, जानता है? आत्मज्ञान प्राप्त करके ही रहेंगा, इसमे जो वाबा- 
विपत्ति सामने आयेगी, उस पर अवश्य ही विजय प्राप्त करूँगा---इस प्रकार के 


विदेकारत्द साहित्य श्‌क्८ 


बभाती से हो कमश' अस्प प्रार्स्तों में पौरे पौरे बाप-चतन मदद-कांयदा आभार 
विचार आदि का पिस्तार होता है। बहा भौ ऐसा ही हो रहा है। नहा गाज 
महाशम भैसे महापुरुष जर्म प्रहय करते हैं, गहाँक्ौ फिर कया बिस्ता! उसके 
प्राप्त से ही पूर्व बंगाल प्रकाशित हो रहा है। 

स्िष्प--पएम्तु महाराज सावारभ छोय उन्हे उतना मही चानते बे। के तो 
बहुत ही पुण्ठ रूप से रहते थे। 

स्वामी जी---उस देश में लोग मेरे छाने-पौमे के प्रपप को लेकर बड़ौ घर्षा रिगा 
करते थे। कहते घे-- बह क्यों शार्येने श्रमुत के हाथ का क्यो खागमे आदि भागि। 
इसलिए कहना पड़ता घा---. मैं तौ संस्पासी फकौर हैं--मेरा निपम गया ? दुष्ह्रे 
घात्त मे हो बहा है--धरेरसबुकरी बृत्तिसपि म्लेच्छकुलाजपि (मिप्लाजुत्ति के रिए 
तिकक्षते पर स्सेच्छ-झुर से भौ मिक्षा प्रहम कौ जाती है) । परन्तु मौतर बर्म की 
अनूमूति के छ्िए पहुले-पहुछ बाहुर कौ नियम-तिप्ठा आवश्यक है। सास्त्र का बन 
अपने जीवन मे कार्यहूप मे परिचत करने के स्प्िए बहू बहुत भागश्यक है। भौ रामई प्ज 
कौ बहू पत्रा शिचोड़े हुए जछ कौ कहानी सुती है म ?' नियम-निष्ठा केवल मनुष्य के 
मौतर कौ महाशगित्त के स्मरण का उपाय मात है। जिससे सौतर कौ बह सकित जाय 
उठे भौर मनृष्प अपते स्वहूप कौ ठौक ठौक समझ सके गरही है सब शास्त्रों का 
उर्रेश्य। समौ ठपाय विधि-मिषेष रुप हैं। तदेस्प को भूछकर केबल उपाय सैकर 
कडने ते क्‍या होगा) जिस देस से मौ जाता हूँ देखता हैं उपाय सेकर दी 
शट्रुयाजी चर रही है. उद्देश्व क्री जोर कोगो कौ दृष्टि गही। श्री रामहृप्ण म्ही 
बिल्लाने के प्लिए जाये बे कि अनुमूति हो सार बस्तु है। हज़ार बर्ष गगास्‍्तात 
कर और हद्धार धर्द मिरामिव भौजन कर भौ यदि जआात्मगिकास तही होता तो पद 
जाततभा स्यर्थ। और नियम-निष्झ पर प्मान मे रकर मे कोई जात्मरर्सत कर 
सके तो बह अनाचार भौ पेप्ट सियम-निष्ठा है। परन्तु आात्मदर्धन होते पए भौ 
सोकस॒स्थिति के स्िए कुछ नियम-निष्ठा मातता ही उचित है। मुख्य बात है मं 
कौ एकनिष्ट अदाभा। एक बिच में लिप्ट होते पे सन की एकाय्रता होती है 
जबसि्‌ मत कौ शस्य गृत्तियाँ शात्त हौकर एक विपय में ही केन्द्रित हो जाती हैं। 
बहुतो का बाहूर की तिरम-मिप्ठप सा बिनि-गिपेब के झप्तद से हो सारा समय गौत 


१ पता में शिक्षा रहता है--इस जकर्ष बौत्त इंच शल्त बरपैया। परत्तु 
पद्मा को गिचोड़ते पर एक बूँद छल सौ नहीं निफकलूता। इसी तरह शाफ्ज हैं 
लिखा है, ऐसा रऐेता करते ले ईपवर का गर्ल होता है। बैता ते करके कैब प्रात 
के फ्से उसटोते से कुछ प्र प्राप्त नहों किया जा सब्घ्दा। 
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स्वामी जी--तू क्या कह रहा है ? दवा लेने के दिन प्रात काह़ जल न पीने 
का दृढ़ सकल्प करूँगा, उसके बाद क्या मजाल है कि जल फिर कण्ठ से नीचे उतरे। 
मेरे सकलप के कारण इक्कीस दिन जल फिर नीचे नहीं उतर सकेगा। शरीर तो 
मने का ही आवरण है। मन जो कहेगा, उसीके अनुसार तो उसे चलना होगा। 
फिर वात कया है? निरजन के अनुरोध से मुझे ऐसा करता पडा। उन छोगो का 
(गुरुभाइयो का) अवुरोध तो मैं टाल नहीं सकता। 
दित के लगभग दस बजे का समय है। स्वामी जी ऊपर ही बैठे हैं। स्त्रियों 
के लिए जो भविष्य मे मठ तैयार करेंगे, उसके सम्बन्ध में शिष्य के साथ बातचीत 
कर रहे हैं। कह रहे हैं, 'माता जी को केन्द्र मानकर गया के पूर्वे तट पर स्त्रियों 
के मठ की स्थापना करती होगी। इस मठ मे जिस प्रकार ब्रह्मचारी साधु तैयार 
होंगे, उसी प्रकार उस पार के स्त्री-मठ में भी ब्रह्मचारिणी और साध्वी स्त्रियाँ 
तैयार होगी।” 
शिष्य--महाराज, भारत के इतिहास मे बहुत प्राचीन काल से भी स्त्रियों 
के लिए तो किसी मठ की बात नही मिलती। बौद्ध युग मे ही स्त्री-मठो की बात 
सुनी जाती है। परन्तु उसके परिणामस्वरूप अतेक प्रकार के व्यभिचार होने लगे 
थे। घोर वामाचार से देश भर गया था। 
स्वामी जी--इस देश मे पुरुष और स्त्रियो मे इतना अन्तर क्यों समझा जाता 
है, यह समझता कठिन है। वेदान्त शास्त्र मे तो कहा है, एक ही चित सत्ता स्वेभूत 
मे विद्यमान है। तुम लोग स्त्रियों की निन्‍्दा ही करते हो। उनकी उन्नति के लिए 
तुमने क्या किया, बोलो तो २ स्मृति आदि लिखकर, नियम-नीति भे आवद्ध करके 
इस देश के पुरुषो ने स्त्रियों को एकदम बच्चा पैदा करने की मशीन बना डाला है। 
महामाया की साक्षात्‌ मूरति--इन स्त्रियों का उत्थान न होने से क्‍या तुम लोगो 
की उन्नति सम्भव है? 
शिष्य---महाराज, स्त्री-जाति साक्षात्‌ माया की मूर्ति है। मनुष्य के अघ पतन 
के लिए ही मानो उनकी सृष्टि हुई है। स्त्री-जाति ही माया के द्वारा भनुष्य के ज्ञान- 
वेराग्य को आवृत कर देती है। सम्भव है, इसलिए शास्त्रो ने कहा कि उन्हे ज्ञान- 
भक्ति का कमी काभ न होगा। 
स्वामी जी--किस शास्त्र मे ऐसी बात है कि स्त्रियाँ ज्ञान-भक्ति की अधि- 
कारिणी नही होगी ? भारत का अघ पतन उसी समय से हुआ जव ब्राह्मण पण्डितो 
ने ब्राह्मणेतर जातियो को वेदपाठ का अनधिकारी घोषित किया, और साथ ही, 
स्त्रियों के भी सभी अधिकार छीन लिए। नही तो, वैदिक युग मे, उपनिपद्‌ युग 
मे, तू देख कि मैत्रेयी, गार्गी आदि प्रात स्मरणीय स्थ्रियाँ ब्रह्मविचार मे ऋषितुल्य 
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दृढ़ संकश्प का माम ही पुस्वकार है। माँ बाप माई, मित्र स्‍त्री पुत्र मो हैं तो 
मरे, पह देह रहे तो रहे, न रहे तो न सही मैं किसी सी तरह पौछे त देखूँपा। जब तक 
जात्मवर्षन नहीं होता तब तक इस प्रकार सभी विपमों की उपेक्षा कर, एक मत ते 
अपने उद्देश्य कौ थोर अग्रसर होने कौ चेप्टा करने का माम है पृस्मकार तहींतों 
हूएरे पृस्पकार यो पशु-पक्षी मी कर रहे है। मनुष्प पे इस बेड को प्राप्त किश है 
केबछ उस्ती मात्मशान को प्राप्ा करतेके किए। ससाए में समी लोग जिस रास्ते से 
जा रहे है, कसा तू मी उप्ती मौत में अहुकर अर जामगा ? तौ फिर तेरे पुर्वकार 
का मूल्य श्या? धब छोग तो मरते बैठे है पर दू तो सृत्यु को जौतते भागा है। 
महाबीर की ठरह अप्रपर हो जा। किसौकी परवाह ले कर। कितते दिनों कै 
सिए है यह घरीर ? किसने दितों के छिए हैं मे सुअदुख ? यदि मानव घरौर ढ़ 
ही प्राप्त किसा है तो भीतर की बात्मा को बगा और बोस--मि जजगपद प्राप्त 
कर लिया है। बोर--मैं मही आासमा हैं जिसमें मेरा शुद्र जडं भाग गूज गया है। 
इसी तरह सिद्ध गन का। पके बाद जितने दिन यह बेह रहे, उतने दिन बूसऐ की 
पह सहावौयशर असय बागौ सुता--सस्वमस्ति प्रतिध्दत शाइत प्राप्प ब९ाए 
निबोषत (टू बही है' 'ठठों जागो और उद्देश्य प्राप्त करते तक एको गहीं)। 
महू हौने पए ठज जातूृंबा कि हू बास्तव मे एक सच्चा पूर्वी बंयाल्ती है। 


३५ 
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झतनिषार सापकाल धिष्य मठ में जाया है। स्वामी जौ का प्ररीर पूर्ण स्वप्न 
गड़ी है। थे प्रिरुक्ष पहाड़ पे लस्वस्थ होकर थोड़े दित हुए लौटे हैं। उनके पैएँ में 
पूजन भा पयी है श्लौर पमस्त सरौर मैं मानो जरछू भर भाया है इपसिए स्वामी थी 
के बुदमाईं बहुत ही चिस्तित हैं। अटूगाजार के श्री महासतद बैध स्वामी जौ का 
इसाज कर रहे हैं। स्वामी मिए्यतातर्द के अधुरोप ते स्वामी जी से बंप कौ दधा 
छैजा स्वीकाद तिया है। क्रागामी मंधकृबार सै लमक जौर जस फैना बत्द करके 
नियमित बदा लिसी है---झाज रविदाए है। 

प्रिप्य मे पूछा--महाय्ज पहु डिक पर्भी का सौसम है। इस पर आद 
प्रति बटे ४ भ्‌ बार जठ पौते हैं बह पौगा बल्द करके दवा लेजा आपके किए गठित 
तो व होपा 
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स्वामी जी--तू क्या कह रहा है? दवा लेने के दिन प्रात काल जल न पीचे 
का दुढ़ सकल्प करूँगा, उसके वाद क्या मजाल है कि जल फिर कण्ठ से नीचे उतरे। 
मेरे सकलप के कारण इक्कीस दिन जल फिर नीचे नही उतर सकेगा। शरीर तो 
मन का ही आवरण है। मत जो कहेगा, उसीके अनुसार तो उसे चलना होगा। 
फिर बात क्या है? निरजन के अनुरोध से मुझे ऐसा करना पडा। उन लोगो का 
(गुरुभाइयो का) अनुरोध तो मैं टाल नही सकता। 
दिन के लगभग दस बजे का समय है। स्वामी जी ऊपर ही बैठे हैं। स्त्रियों 
के लिए जो भविष्य मे मठ तैयार करेंगे, उसके सम्बन्ध में शिष्य के साथ बातचीत 
कर रहे हैं। कह रहे हैं, “माता जी को केन्द्र मानकर गया के पूर्व तट पर स्त्रियो 
के मठ की स्थापना करनी होगी। इस मठ में जिस प्रकार ब्रह्मचारी साधु तैयार 
होंगे, उसी प्रकार उस पार के स्त्री-मठ मे भी ब्रह्मचारिणी और साध्वी स्त्रियाँ 
तैयार होगी।” 
शिष्य--महाराज, भारत के इतिहास मे बहुत प्राचीन काल से भी स्त्रियों 
के लिए तो किसी मठ की वात नही मिलती। बौद्ध युग मे ही स्त्री-मठो की बात 
सुनी जाती है। परन्तु उसके परिणामस्वरूप अनेक प्रकार के व्यभिचार होने लगे 
थे। घोर वामाचार से देश भर गया था। 
स्वामी जी--.इस देद मे पुरुष और स्त्रियों मे इतना अन्तर क्यो समझा जाता 
है, यह समझना कठिन है। वेदान्त शास्त्र मे तो कहा है, एक ही चित्‌ सत्ता सर्वभूतत 
में विद्यमान है। तुम लोग स्त्रियों की निन्‍दा ही करते हो। उनकी उन्नति के लिए 
तुमने क्या किया, बोलो तो? स्मृति आदि लिखकर, नियम-नीति मे आबद्ध करके 
इस देश के पुरुषो ने स्त्रियों को एकदम बच्चा पैदा करने की मशीन वना डाला है। 
महामाया की साक्षात्‌ मूति---इन स्थत्रियो का उत्थान न होने से क्‍या तुम लोगो 
की उन्नति सम्भव है? 
शिष्य--महाराज, स्त्री-जाति साक्षात्‌ माया की मूति है। मनुष्य के अब पतन 
के लिए ही मानो उनकी सृष्टि हुई है। स्त्री-जाति ही माया के द्वारा मनुष्य के ज्ञान- 
वैराग्य को आवृत कर देती है। सम्भव है, इसलिए शास्त्रो ने कहा कि उन्हे ज्ञान- 
भक्ति का कभी लछाभ न होगा। 
स्वामी जी--किस शास्त्र मे ऐसी बात है कि स्थ्रियाँ ज्ञान-भक्ति की अधि- 
कारिणी नही होगी ? भारत का अघ पतन्त उसी समय से हुआ जब ब्राह्मण पण्डित्तो 
ने ब्राह्मणेतर जातियो को बेदपाठ का अनधिकारी घोषित किया, और साथ ही, 
स्त्रियों के मी सभी अधिकार छीन लिए। नही तो, वैदिक युग मे, उपनिपद्‌ युग 
मे, तू देख कि मैत्रेयी, गार्गी आदि भात स्मरणीय स्त्रियाँ ब्रह्मविचार मे ऋषितुल्य 


विधेक्षाताद एाहिंत्य पते 


हो पयी हैं। हजार बेदश ब्राह्मशों की समा में धार्मी से यू के साव गाशली 
को ब्रह्मतान के शास्त्रापं के छिए जाह्लात दरिया थघा। इने सब माएऐं कि 
स्त्रियों को जब उस समय अम्पारम ज्ञान का अधिकार था तब फिर शाज मौ 
को बह अधिकार क्‍यों न रहेमा ? एक बार जो हुआ है गह फ़िर अगप्य हो | 
सकता है। इतिद्वास की पुनराभृत्ति हुआ करती है। स्जियों कौ पूजा कर पी 
छातियाँ बड़ी बनी हैं। जिस देस में जिस जाति में स्त्रियों की पूजा गी गए रे 
बहू जाति ले कभी घडो बन सकी और से कमी बस ही सफेयौ। पुस्द्वारी शाति 
बा जो घतता जब पथन हुमा उसका प्रधान कारण है इस संग छत्ित-मूर्तियों की 
अपमाम। मन्‌ से कहा है, पत्र लार्पस्‍्तु पुरुपा्ते रमभ्ते तज देवताः) परैताँठ 
ले पृश्यस्ते शर्वास्तभाकत्ता, कििया'॥ (जहाँ स्थिर्यों का आदर होता है 
देगवा प्रसप्त होते है और बह्दँ उततका पम्माम नहीं होता है वहां समस्त कार्य जौर 
प्रपत्त मतफ हो जाते हैं)। जहाँ पर स्त्रियों का सम्माद धही होता दे पु 
रहती हैं. उस परिवार कौ उस देस की उप्तति कौ काशा तहीं की था सपती। 
इसकिए इस्हे पहक्रे उठाना होमा! इसके स्विए जाइए मठ की स्वापता कएती होगी। 

पघ्विप्प--महाराज प्रपम बार देश से सौटबर आपने स्टार पियेटर मै मदर 
बेते हुए तब की कितती निन्‍दा कौ णी। अग फिर ठत्तों द्वारा प्रतिपादित स्‍्तौं 
पूजा का समर्थत कह शाप अपनी ही मात बबरू रहे है। 

स्वामी जौ---(ज का बागाचार सत अवकृकर इस समय उसका जो स्पदो 
पया है, उसीकौ रैने निल्दा कौ थौ। ए॑नोकत मादूमाव कौ अचगा मधार्ष बामाचार की 
मैंने लित्या तही कौ। मजबती मातकर स्त्रियो की पृथा करमा ही तज का खफा 
है। बौद्ध धर्म के अथ पतत के समप बामाचार घीर दूबित हो गया था। गही 
बूतित प्ाव माजकक के बासाचार में शिध्मास है। अब मौ सारत के तजध्ार्त 
उसी माघ से प्रमाजित हैं। उमर सब बीमत्स प्रणाजों की हो रैले सिम्दा की थी मर्ज 
मी करता हूँ। बिप्त महामाया का रूपए्सात्मक भाहा विकास मलृष्य को पाजड 
बगामे रशता है जिस मामा का श्ान-मक्ति-विवेक-बै रा स्पात्मक अस्तविकास सतुप्य 
को सर्वज्ञ सिद्धसकल्प ब्रह्मल बता देता है---उत प्रत्यक्ष मातृरूपा स्थिरयों की पुरा 
करने का तिपेश मैंते कमी सही गिया। सैच्षा प्रशझा अरदा तुणा सबति मुक्तपें-ए 
(असप्त होने पर महू बर बैनेबालौ तबा मपुष्यों कौ मुक्ति का कारत होती है) 7 
इस महामाया को पूजा प्रभाम ड्रार प्रसज् ते कर सकते पर कया मजास हैं कि अड्ढा 
डिल्‍्चु तक डतके पज्षे सै छूटकर भुग्त हो थायें ! पृह्णहिमयों कौ पूजा के एप्प 
में पचमे बह्मविचा कै विकाप्त के भिमिल हतके छिए मठ बसबाकर जादेंगा। 

पिप्प--हों बरकता हैं कि जापका सह सकझप अच्छम है, परल्तु हिवयाँ 


१८३ वार्ता एव सलाप 
कहाँ से मिलेगी " समाज के बड़े वन्वचन के रहते कौन कुलवबुओ को स्त्री-मठ में 
जाने की अनुमति देगा ? 

स्वामी जी--क्यो रे? अभी भी श्री रामकृष्ण की कितनी ही भक्तिमती 
क्लडकियाँ हैं। उनसे स्त्री-मठ का प्रारम्भ करके जाऊँगा। श्री माता जी उनका 
केद्ध बनेंगी। श्री रामकृष्ण देव के भकतो की स्त्री-कन्याएँ आदि उसमे पहले-पहल 
निवास करेगी, क्योकि वे उस प्रकार के स्त्री-मठ की उपकारिता आसानी से समझ 
सकेंगी। उसके बाद उन्हे देखकर अन्य गृहस्थ लोग भी इस महत्कार्य के सहायक 
चनेंगे। 

शिष्य--.श्री रामकृष्ण के भक्तगण इस कार्य मे अवश्य ही सम्मिलित होंगे, 
परन्तु साघारण लोग इस कार्य मे सहायक बनेंगे, ऐसा सरल प्रतीत नही होता। 

स्वामी जी--जगत्‌ का कोई भी महान्‌ कार्य त्याग के विना नही हुआ। वट 
चृक्ष का अकुर देखकर कौन समझ सकता है कि समय आने पर वह एक विराट 
चृूक्ष बनेगा ?े अब तो इसी रूप में मठ की स्थापना करूँगा। फिर देखना, एकाघ 
पीढ़ी के बाद दूसरे सभी देशवासी इस मठ की कद्र करने लंगेंगे। ये जो विदेशी 
स्त्रियाँ मेरी शिष्या बनी हैं, ये ही इस कार्य मे जीवन उत्सगें करेंगी। तुम लोग 
भय और कापुरुषता छोडकर इस कार्य मे रुय जाओ और इस उच्च आदर्स को 
सभीके सामने रख दो। देखना, समय पर इसकी प्रभा से देश उज्ज्वल हो उठेगा। 

शिष्य--पहाराज, स्त्रियों के लिए किस प्रकार भठ बनाना चाहते हैं, कृपया 
विस्तार के साथ मुझे बतलाइए। मैं सुनने के लिए विशेष उत्कठित हूँ। 

स्वामी जी--गगा जी के उस पार एक विस्तृत भूमिखण्ड लिया जायगा। 
उसमे अविवाहित कुृमारियाँ रहेगी। तथा विधवा ब्रह्मचारिणी भी रहेगी। साथ 
ही गृहस्थ घर की भक्तिमती स्त्रियाँ भी बीच बीच मे आकर ठहर सकेंगी। इस 
मठ से पुरुषो का किसी प्रकार सम्बन्ध न रहेगा। पुरुष-मठ के वृद्ध साधुगण दूर से 
स्त्री-मठ का काम चलायेंगे। स्त्री-मठ मे छडकियो का एक स्कूल रहेगा। उसमे 
'धमंशास्त्र, साहित्य, 


पस्कत, व्याकरण और साथ ही थोडी-बहुत अग्रेजी भी सिखायी 
जायगी। सिलाई का काम, रसोई बनाना, घर: 


कर “गृहस्थी के सभी नियम तथा शिक्षु- 
पालन के मोटे मोटे विषयो की शिक्षा भी दी जायगी। साथ ही जप, ध्यान, पूजा 
ये सब तो शिक्षा के जग रहेगे ही। जो स्त्रियाँ घर छोडकर हमेशा के लिए यही 
रह सकेंगी, उनके भोजन: 


उस्त्र का भ्रबन्ध मठ की ओर से किया जायगा। जो 
ऐसा नही कर सकेंगी, वे इस मठ मे दैनिक छात्राओं के रूप 


हक मे आकर अध्ययन कर 
सकेंगी। यदि सम्भव होगा तो मठ के अध्यक्ष की अनुमति से वे यहाँ पर रहेगी 
ओऔर जितने दिन रहेगी, भोजन भी पा सकेगी | स्त्रियों से ब्रह्मचर्य का पालन कराने 


विवेफानाद साहित्प गा 


के शिए गृदा बह्मणारिणो छात्राओं की प्रिश्ला का भार हमी। इस मर्ठ में ५४ 
गये तक शिक्षा श्राप्त करते के उपसन्त सड़किमों का दिगाह उतके अमिभार 
कर सुये। यदि कोई अधिकारिनी समझी जायगी तो झपते अमिमलिकों की 
सम्मति छेकर बह गहाँ पर चिर कौमार्य इृत का पाशत करती हुई कर छकेगी। 
थो शिवा चिर कौसायं बत का अदसस्जम करेंगी वे ही समय पर सठ की 
हवा प्रचारिकाएँ बत लार्येगी और सौग गांव गपर मयर में प्िशाकेद बोहकर 
स्त्रियों कौ शिस्ला के जिस्तार की चेप्टा करेंगी। अरिवशौका एग धमेआाबापशा 
प्रचारिकामो ढाशा देश भे मजार्ष जी सिजा का प्रखार होया। ने स्त्री-मठ के 
में जितने दिन रहेपी उतने दिन तक ब्रह्माभर्य कौ रक्ता करता इत मठ का 
दिमम हौगा। घर्मपशायणठा त्याग मौर समम यहाँ कौ छात्रों गे अदकार ्ति 
आर पैगा-धर्म उनके जीवन का ब्रत होया। इस प्रकार आफ जीवन को देवा ए 
कौन उसका शम्मात ले करेगा? और कौस उतत पर अधिए्वाए करेसा  दरेए फौ 
स्त्रियों का बौजन इस भ्रकार पटित हो जाने पर हो ठो तुम्हारे देश में सौश 
सावित्री पार्पी का फिर से बाबि्भाग हो धकेगा ? देफ़ांचार के बोर बरबत है 
प्राभहीग स्पन्शमहीन बसकर एुम्हारी लड़कियाँ किठती बसनीय बन यजी है *हे 
यू पृरु बार पाणचात्प देशों की योगा करने पर ही समझ प्रकेधा। रियो हौ एप 
दर्वपता के लिए तुस्होँ लोग जिम्मेशर हो। वेश की स्वियों को फिर ऐ चाप दरें 
का भार भौ टुम्ही पर है। इसछिए तो मैं कह रहा हूं कि अस काम मं ऋग था क्या 
होगा व्यू में केवल कुल बेद-मेदन्त को रट कर? 

ड्िस्श--अहा एल पहाँ पर छिक्षा प्राप्त करते के बाद भी अदि शडकियाँ 
विवाह कर लगी तो फिर उसमे लोग आएं जीगत कैसे देश सकते ? बया यह 
लिमस अच्छा गन हागा कि जो छात्राएँ इस मठ में शिक्षा प्रात्त करेसौ थे फिर विदाह 
मे कर पकतो ! 

स्वामी चौ--ऐसा स्या एकशम हो ह्वोता है ऐ ! पिक्ता बैकर छोड़ देगा है गा) 
उसके पश्चात्‌ वे सथप हो सोच-समझकर को जधित हौया करेगमौ। विधाह करके 
पृइस्बी मे कप लाते पर मी बसी रूडवियाँ अपने पतियों कौ उच्च भाष की प्रप्णा 
ईमी मौर बीए पृत्री कौ अतसी बेबी । परत बह लियम रतनता होगा नि स्जौ- 
मठ कौ ध्लातामों के बभिमावक १५ धर्ष को अवस्था के परर्च क्सके विवाह का शाम 
गही केंगे। 

दिप्न--जद्गाएज फिर तो शमाज एस सम शह क्यों कौ तिखा करते कोधा 
छबय कोई भी बिबाह करता ने चाहेवा। 

स्वामी जौ--जामो नदी ? हूं लगाज कौ गति को अभी तक समक्ष गद्ढी संका | 


श्टप्‌ वार्ता एवं सलाप 


इन सब विदुषी और कुशल लडकियो को वरो की कमी न होगी। दछ्षसे कन्यका- 
प्राप्ति--इन सब वचनो प्र आजकल समाज नही चल रहा हे--चलेगा भी नही। 
आज भी देख नही रहा है ? 
शिष्य---आप चाहे जो कहे, परन्तु पहले-पहल इनके विरुद्ध एक प्रबल आन्दोलन 
अवश्य होगा। हि 
स्वामी जी--आस्दोलन का क्या भय ? सात्त्विक साहस से किये गये सत्कर्म 
मे बाघा जाने पर कार्य करनेवालो की शक्ति और भी जाग उठेगी। जिसमे बाघा 
नही, विरोध नही, वह मनुष्य को मृत्युअपथ पर ले जाता है। सघपें ही जीवन का 
चिह्न है, समझा ? 
छ्िष्य--जी हाँ। 
स्वामी जी--परब्ह्म तत्त्व में लिगमेद नही। हमे मैं-तुम' की भूमि मे लिगभेद 
दिखायी देता है। फिर मन जितना ही अन्तर्मुख होता जाता है, उतना ही बह भेद- 
शान लुप्त होता जाता है। अन्त मे, जब मन एकरस ब्रह्म-तत्त्व मे डूब जाता है, तब 
फिर यह स्त्री, वह पुरष---आदि का ज्ञान बिल्कुल नही रह जाता। हमने श्री राम- 
कृष्ण मे यह भाव प्रत्यक्ष देखा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि स्त्री-पुरुषो मे बाह्य भेद 
रहने पर भी स्वरूप मे कोई भेद नही। अत यदि पुरुष ब्रह्मज्ञ बन सके तो स्त्रियाँ 
क्यो न ब्रह्मज्ञ बन सकेगी ? इसलिए कह रहा था, स्त्रियो मे समय आने पर यदि 
एक भी बह्यज्ञ व सकी तो उसकी प्रत्तिभा से हजारो स्त्रियाँ जाग उठेगी' और देश 
तथा समाज का कल्याण होगा, समझा ? 
शिष्य--महाराज, आपके उपदेश से आज मेरी आँखें खुल गयी हैं। 
स्वामी जी--अभी क्‍या खुली हैं। जब सब्र कुछ उद्भासित करनेवाले आत्म- 
तत्त्व को प्रत्यक्ष करेगा, तव देखेगा, यह स्त्री-पुरुष भेद ज्ञान एकदम लुप्त हो गया है। 
तमी स्त्रियाँ ब्रह्मरूपिणी ज्ञात होगी। श्री रामकृष्ण को देखा है---सभी स्त्रियों 
के प्रति मातृमाव, फिर वह किसी भी जाति की कैसी भी स्त्री क्यो न हो। मैंने देखा 
है न, इसीलिए इतना समझाकर तुम लोगो को वैसा ही वनने को कहता हूँ और 
लडकियो के लिए गाँव गाँव मे पाठ्णालाएँ खोलकर उन्हे शिक्षित बनाने के लिए 
कहता हूँ। स्त्रियाँ जब शिक्षित होगी तभी तो उनकी सन्तानों द्वारा देश का मुख 
उज्ज्यल होगा और देश मे विद्या, ज्ञान, शक्ति, भक्ति जाग उठेगी। 
शिप्य--सरन्तु महाराज, में जहां तक समझता हैं, आवुनिक शिक्षा का ही 
विपरीत फल हो रहा है। लडकियाँ थोडा-वहुत्त पढ लेती हैं और बस, कमीज, 
गाऊन पहनना सीख जाती है। त्याग, सयम, तपस्या, ग्रह्मचर्य आदि ब्रह्मविदया 


भाप्ते करने योग्य विषयो मे बया उन्नति हो रही है, यह समझ मे नही आत्ता। 
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स्वामी जी--पहुछे-पहछ ऐसा हो हुआ करता है। दैश में सये माद वी पाहे- 
पहुछ प्रभार करते समय कुछ सोग उस माब को टौक प्रहण सही कर सकते। श््है 
बिरादू समाज का छुछ तहीं बिगड़ता पराठु जिस छोगों ने आाषुतिक सावाएव 
सजी-छिज्ा के सिए मभौ प्रारम्म में प्रयशत किया था उसकी महानता में कया सपदेइ। 
असछ बात है स्विक्षा हो शपषरा दौसा भर्महीत होने पर उस्तें गृटि एह हो 
जाती है। जब धर्म को केश बनाकर स्त्रौ-ध्चित्ा का प्रचार करना होगा। धर्ज के 
अतिरिक्त दूसरी छिक्षाएँ भौद हयौ। पघर्मप्िप्ता चरिषर-गठम तपा ब्रह्मबयें पान 
इन्हीके शिए तो दिक्षा की आावस्पकृता है। वर्तमान गारू में झाज तक जारत में 
सुती-द्िक्षा का जो प्रचार हुआ है, उसमे पर्म को ही सौच शताकर रला पत्रा है| 
छूसे जिन सब दोपों का उत्केश दिया मे इसी कारथ उत्पन्न हुए। परन्तु एप 
स्त्रियों का क्या दोप है बोस? सस्कारव स्वय अ्रद्मज मे बतकर रजी-सिश्ता 
के सिए खप्रसर हुए थे इसीझिए उसमें इस प्रकार कौ चुटियाँ रह गयी। तर्ज 
सत्वारयों ने प्रदर्दकयों को अमौप्सित कार्य के अनुष्ठाम के पूर्ष कठोए तपस्या दी 
सह्ापता सै आारमड हो जाता चाहिए, मही यो उसने काम में गरूतियाँ 
ही। प्मझ्ा? 
शिप्प--जऔ हाँ। दया जाता है, अनेक शिक्षित छड़निर्मा केबक माध्व उपस्यार 
पइकर ही समय बितामा करतौ हैं. परन्तु पूर्व बग में सड़गियाँ सिष्ता प्राप्त पे 
भौ लाता व्र्तों का अनुप्ठात बरती हैं। इस भाग ते भी बया बैसा ही व एती हूं ! 
स्वासी जौ--मछ-अुरै भोग तो समौ देपों तबा दभी जातियाँ में हैं। हताए 
काम है अपने जीवन से अच्छे काम ब रके छोगो के सामने उत्ाहरण रखता। तिन्‍्गों 
करपे बोई काम सफ़द गही हाता। बेब स्ोग बह जाते हैं। सांग जो भरे 
बह विएद शर्क बरफ्रे विसीको दृशाने को येप्टा श करहा। एस सायां के झा 
में जो पुए करेसा उसम दोप रगा ट्री---स्बा रिग्सा हि दौषेच घबुमेदारितिरिबाईता 
(पुरा से जाइत अग्ति गे समाज शभी जाये दोष युत्रा होते हैं)--जाग पटने से दी 
पर्जां उोगा। परम्यु जया इगीडिए निरबष्ट होर बजैड्धे रश्ता चाहिए नहीं 
शातरात भर गाये करते ही र>जा /या। 
विष्य--मरररंगाज अशग़ा काम कया है? 
हपरासों जौ-- जिगर बा के बिज्ञाग मे रहा गीजपी है जटी शरठा का 
है। परारेष बाये धारध मटी दोहा ध्य से आगस-शाब ने दिात ब गशाया हए 
है विया जा शबपा है। पर रुूवियों हारा बछाप हुए बच धर चाहते सी बट आज 
हम पीटा ही बतट ही जाता है जौर शि। बापों को गारजं के जस्पाज बा ै 7टे 
शान से आया वे लिएए बन्पतन हा है जिनों कभी कजी तो जरब जाबारार यैं भौ 
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चह मोह वन्वन नहीं कटता। परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि जीव की मुक्ति 
सभी देशो तथा कालो मे अवश्यम्मभावी है, क्योकि आत्मा ही जीव का वास्तविक 
स्वरूप है। अपना स्वरूप क्या कोई स्वय छोड सकता है? अपनी छाया के साथ 
तू हजार वर्ष छडकर भी क्या उसको भगा सकता है? वह तेरे साथ रहेगी ही । 

शिष्य---परन्‍्तु महाराज, आचाय शकर के मतानुसार कर्म भी ज्ञान का विरोधी 
है--उन्होंने ज्ञान-कर्म-समुच्चय का वार वार खण्डन किया है। अत कमे ज्ञान का 
भकाशक कैसे बन सकता है ? 

स्वामी जी--आचायें शकर ने वैसा कहकर फिर ज्ञान के विकास के लिए कर्म 
को आपेक्षिक सहायक तथा चित्तशुद्धि का उपाय बताया है, परल्तु विशुद्ध श्ञान मे 
कर्म का प्रवेश नही है। मैं भाष्यकार के इस सिद्धान्त का प्रतिवाद नही कर रहा 
हैं। जितने दिन मनुष्य को क्रिया, कर्ता और कर्म का ज्ञान रहेगा, उतने दिन क्या 
सजाल कि वह काम म करते हुए वैठा रहे ” अत जब कर्म ही जीव का सहायक 
सिद्ध हो रहा है तो जो सव कर्म इस आत्मज्ञान के विकास के लिए सहायक हैं, 
उन्हें क्यो नही करता रहे ? कम मात्र ही भ्रमात्मक है---यह बात पारमाथिक रूप 
से यथार्थ होने पर भी व्यावहारिक रूप मे कर्म की विशेष उपयोगिता रही है। तू 
जब जात्म-तत्त्व को प्रत्यक्ष कर लेगा, तव कर्म करना या न करना तेरी इच्छा के 
अघीन बन जायगा। उस स्थिति मे तू जो कुछ करेगा, वही सत्कर्म बन जायगा। 
इससे जीव और जगत्‌ दोनो का कल्याण होगा। ब्रह्म का विकास होने पर तेरे 
रैवास प्रश्वास को तरगें तक जीव की सहायक हो जायेंगी। उस समय फिर किसी 
विशेष योजना पूर्वक कर्म करना नही पडेगा, समझा ? 


शिष्य--अहा ! यह तो वेदान्त के कर्मे और ज्ञान का समन्वय करनेवाली 
चडी सुन्दर मीमासा है। 

इसके पदचात्‌ नीचे प्रसाद पाने की घण्टी वजी और स्वामी जी ने शिष्य को 
भसाद पाने के लिए जाने को कहा। शिष्य ने भी स्वामी जी के चरण-कमलो मे प्रणाम 
करके जाने के पूर्व हाथ जोडकर कहा, “महाराज, आपके स्नेहाशीर्वाद से इसी जन्म 
मे मुझे ब्रह्मज्ञान हो जाय।” स्वामी जी ने शिष्य के मस्तक पर हाथ रखकर कहा, 
भय क्‍या बेटे ? तुम छोग क्या अब भी इस जगत्‌ के रह गये हो ? 


जय गृहस्थ, 
ते सत्यासी---यह एक नया ही रूप हो।” 


विवेकाततद साहित्प (८८ 


३१६ 
[स्थान : बेड सठ। वर्ष: १९०१हैं ] 


स्वासी जौ का धरीर झुछ अस्मस्थ है। स्थायी मिरंजमाताई के गिप्षप 
अनुरोध से स्वामी जी आज ५--७ दित से वैध कौ दवा छै रहे हैं. ह॒ए दवा मे बढ़ 
पीसा बिस्कु मना है। केवस दूध पौकर प्यास बुप्तानी पड़ रही है। 

सिष्प प्रातःकाश ही मठ में वाया है। स्वामी जी के चरघ-कमझों के एव 
की इच्छा से बहू ऊपर भया। बे उसे देखकर स्मेडपूर्वक बोसे “मा पगा! अच्का 
हुआ तेरी हौ बात सोच रहा बा।” 

शिप्प--महांसज सुता है, जाप पाँच-सात दिलों से केश हूंब पीकर ही 
रहते हैं ? 
स्वामी जी--डाँ तिरणत के प्रबल जाग्रह से बैच की दवा छेती पड़ी। उब्की 
बात तो मैं टारू मही संकया। 

स्िप्प--जाप तो ध्टे में एच छः भार खत्र॒ पिया करते थे उसे एकरम इसे 
स्थाय दिये? 

स्मामी जी--जब मैने सुना कि इस दवा का सेवन करते छे ब् बत् कर 
दैता होगा तब इुड सकहुप क्र किया कि चर त पिऊसा। झब फिर बस को बात 
मत में भी गही बातौ। 

दिप्प---रबा से रोग कौ सात्ति ठौ हो रही है त ? 

स्वामी जौ--शान्ति बाहि तो गईीँ बागता। बुदमाइपों कौ जाज़ा का पाहृत 
क्दि जा रहा हूँ। 

प्रिप्प---पधम्भव है, देशी आंयूर्गपिक दबाएँ हमारे शरीर के किए अविक 
ह्षपगोगी होती हो। 

स्थामौ औौ--परस्तु मेरी राय है कि किसी आाधुतिक जविकरित्सा-विधारद ने 
हाथ पे भरगा भी अभ्का है। अताड़ी सोग जो बर्तमात दरपर-जिज्ञाग का दुकछ 
भी जाम तद्दों रपते कैगकू प्राचीस काछ के पोजौ-पत्रों की बुजाई देकर अपर में 
दांव लगा रहे है, यदि उत्होने दौ-चार रोमियों को अच्छा गर भी शिबातो भी 
हमके हाव से रोसमुकक्‍? होते की शाणा कला स्पर्थ है। 

इसे पादात्‌ स्वासी जी से अपने दृवन से थुस प्रा एप्प प्राये। उधम से 
एक सेमी बी। सिप्य नें इस जन्म में कमी घैमई सही पापी बी। पृछ्तजे पए स्वामी 
जी मे बहा मे लग बविक्तायती गैचुवे हैं। मैं कम्दग से धुप्राषट लाया हूँ |” मठ 
है सस्याती तभी हँप पढे। पिष्य यह दंसी ते सम बुछ हेपा हुआ सा बैठा रहा 
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वेद्यराज की दवा के साय कठिन नियमों का पालन करने के लिए अब स्वामी जी 
का जाहार अत्यन्त अल्प हो गया था और नीद तो बहुत दिनो से उन्हे एक प्रकार 
से छोड ही वैठी थी, परन्तु इस अनाहार, अनिद्रा मे भी स्वामी जी को विश्राम नही 
है। कुछ दिन हुए, मठ मे नया अग्रेजी विश्वकोष (॥ग्रा०एट०एब८वा० 
फैप४एघा०७) खरीदा गया है। नयी चमकीली पुस्तको को देखकर णिष्य ने स्वामी 
जी से कहा, “इतनी पुस्तके एक जीवन मे पढना तो कठिन है।” उस समय शिष्य 
नही जानता था क्रि स्वामी जी ने उन पुस्तको के दस खण्डो का इसी बीच मे 
अध्ययन समाप्त करके स्यारहवाँ खण्ड प्रारम्भ कर दिया है। 

स्वामी जी--क्या कहता है ? इन दस पुस्तको मे से मुझसे जो चाहे पूछ ले--- 
सब बता दूंगा। 


शिष्य ने विस्मित होकर पूछा, “क्या आपने इन सभी पुस्तको को पढ लिया 
है १६58॥ 


स्वामी जी--क्या विना पढे ही कह रहा हें? 

इसके अनन्तर स्वामी जी का आदेश पाकर शिष्य उन सब पुस्तको से चुन 
चुनकर कठिन विषयो को पूछने लगा। आदइचये है---स्वामी जी ने उन सब विषयो 
का मर्म तो कहा ही, पर स्थान स्थान पर पुस्तक की भाषा तक उद्धत की। शिष्य 
ने उस विराद्‌ दस खण्ड की पुस्तको मे से प्रत्येक खण्ड से दो-एक विषय पूछे और 
सभी स्वामी जी की असाधारण बुद्धि तथा स्मरण-शक्ति देख विस्मित होकर पुस्तको 
को उठाकर रखते हुए उसने कहा, “यह सनुष्य की शक्ति नहीं।” 

स्वामी जी--देखा, एकमात्र ब्रह्मचर्य का ठीक ठीक पालन कर सकने पर 
सभी विद्याएँ क्षण भर मे याद हो जाती हँ--मनुष्य श्रुतिघर, स्मृतिघर बन जाता 
है। ब्रह्मचयं के अभाव से ही हमारे देश का सब कुछ नष्ट हो गया। 


शिष्य---महाराज, आप जो भी कहें, केवल ब्ह्मचर्य रक्षा के परिणाम से इस 


अकार अलोकिक शक्ति का स्फुरण कभी सम्भव नही, इसके लिए और भी कुछ 
चाहिए। 


उत्तर मे स्वामी जी ते कुछ भी नहीं कहा। 

इसके बाद स्वामी जी सब दर्शनों के कठिन विषयो के विचार और सिद्धान्त 
शिष्य को सुनाने लगे। हृदय मे उत् सिद्धान्तो को प्रविष्ट करा देने के ही लिए 
मानों आज वे इन सिद्धान्तो की उस प्रकार विशद व्याख्या करके समझाने लगे। यह 
यार्तालाप हो ही रहा था कि स्वामी बह्मानन्द ने स्वामी जी के कमरे मे प्रवेश करके 
शिष्य से कहा, “तू तो अच्छा आदमी है। स्वामी जी का शरीर अस्वस्थ है, अपने 
सम्भाषण द्वारा स्वामी जी के मन को प्रफुल्लित करने के बदले, तू उन सब कठिन 


दिवेकातग्य साहित्स हर 


३६ 
[स्वत बेशडू मठ। बर्ष ! १९ १६ ] 


स्वामी जौ का छरीर कुछ अप्वस्त है। स्वामी विश्मनायाइ हे गिेय 
अतुरोष से रवामी जी आज ५-०७ दित पै वैध की दगा छे रहे हैं. एप दवा में शेष 
पीता बिल्कुख मना है। केश बृद पीकर प्यास बृप्तानौ पड़ एही है। 

एिप्प प्राधकाछ ही मठ में आया है। स्वामी जौ के चरण-कुमडो के दर 
की इच्छा से बह उसर गया। ने रे पेखकर स्तेहपुर्केक गोठे मा भपा। मा 
हुमा तेरी ही बात शोष रहा था।” 

प्िप्प--महाराब घुना है, जाप पौच-सात दिसो से कैजस् ढूप पीकर दी 
रहते ई? 
स्वामी जी-हाँ निरंजन के प्रवक्त भाम्रह से वैध कौ दवा खेगी पढ़ी। उदकी 
बात तो मैं टाप्त तही सकता। 

प्िप्प--भाप तो बच्टे मे पाँव छः बार जरू पिया करते थे उप एकइम *ैंठे 
ध्याम रिपे 

स्वामी जी--जब सैंने सुमा कि इस शबा का सेशन करने से श्रह बल $ 
रेमा होगा तब दृइ सफस्प कर किया कि जछ ते पिऊेंगा। झब फिर बहू कौ बार 
मन मैं भी नही आती। 

पिप्प---रबा से रौग कौ पात्ति ऐो हो रहौ हैग? 

स्वामी जी--शास्ति बाई तो ही बातता। बुहमराइपों को आज्ञा का पार्त” 
किये जा रहा हूँ। 

धिप्प--सम्मष है, दैधी आपुर्षेदिक शवाएँ हमारे घरौर के हिए अीषिक 
अपयोपी होती ही। 

स्वामी जौ--परम्तु सेरी राय है कि शिप्री आधुनिक चिकित्सा-जिएरए के 
हाथ से मरगा भी अच्छा हैं। अवाही क्ौग जो दर्तमाव एरीर-चितात का ुए 
भी वात हद एपल जग प्राभौत ताक के पोभौ-प्ों कौ दृहटाईं रेफर मेंपेरे मं 
दांव सदा रहे हैं, पदि उतहोन शो बचाए शेमिमी को अचक्षाा कर जौ रिया था भी 
उसके हाथ तै रीसमुक्त हीते जी साशा करना ध्यर्थ हैं। 

इसके परचातु स्वारौ जी मे जपते हाद मे पृष्ठ पथ इध्य पाये। उसे है 
एड मंत्र बौ। धिप्प है इस जरस में बजी धैज नही पापौ बौ। प्रक्ने पर स्तासी 
डी है बहा मे तब बिलापतो बचुषे €ैं। यैं हल्तत से सुशावर काया हैं” शठ 
बे धम्पासी शी हँस पे पिप्ण पट्ट हँती ने संगम पुछ ऐपा हुआ ता बैठा रहा । 


१९१ घार्ता एव सलाप 


इस प्रकार माइकेल की बात चलते चलते उन्होंने कहा, “जा, नीचे लाइब्रेरी 
से मेघनाद-वध' काव्य तो ले आ।” शिष्य मठ की लाइब्रेरी से मेघनाद-वर्धा 
काव्य ले आया और उसे लेकर स्वामी जी ने कहा, 'पढ, देखूं तो तू कैसा पढता है।” 

शिष्य पुस्तक खोलकर प्रथम सर्ग का कुछ अश यथासाध्य पढ़ने लूमा, परन्तु 
उसका पढ़ना स्वामी जी को रुचिकर न लगा। अतएव उन्होने उस अश को स्वय 
पढ़कर बताया और शिष्य से फिर उसे पढने के लिए कहा। अब शिष्य को बहुत 
कुछ सफल होते देख उन्होंने प्रसन्न होकर पूछा, “बोल तो, इस काव्य का कौन अश 
सर्वोत्कृष्ट है?” 

शिष्य उत्तर देने भे असमर्थ होकर चुपचाप बैठा है, यह देखकर स्वामी जी 
ने कहा, “जहाँ पर इन्द्रजित्‌ युद्ध मे निहत हुआ है--मन्दोदरी शोक से कातर 
होकर रावण को युद्ध भे जाने से रोक रही है, परन्तु रावण पुत्र-शोक को मन से 
जबरदस्ती हटा कर महावीर की तरह युद्ध मे जाना निश्चय कर प्रतिहिंसा और 
क्रोध की आग मे स्त्री-पुत्र सब भूल कर युद्ध के लिए बाहर जाने को तैयार है--- 
वही है काव्य की श्रेष्ठ कल्पता | चाहे जो हो, पर मैं अपना कतेव्य नही भूल सकता , 
फिर दुनिया रहे या जाय--यही है महावीर का वाक्य। माइकेल ने इसी भाव 
से अनुप्राणित होकर काव्य के उस अश को लिखा था।” 

ऐसा कहकर स्वामी जी ग्रथ खोलकर उस अजय को पढने लऊगे। स्वामी जी 


की वह वीर-दर्प व्यजक पाठ-शैली आज भी शिष्य के मन में ज्वलन्त रूप मे 
प्रत्यक्ष है। 


३७ 
[स्थान बेलूड सठ। वर्ष * १९०१ ई०] 


स्वामी जी अभी भी कुछ अस्वस्थ हैं। कविराज की दवा से काफी लाभ हुआ 
है। एक मास से अधिक समय तक केवल दूध पीकर रहने के कारण स्वामी जी के 
शरीर से आजकल मानो चन्द्रमा की सी कान्ति प्रस्फूटित हो रही है और उनके 
बडे बडे नेत्रो की ज्योति और भी अधिक बढ गयी है। 

आज दो दिन से शिष्य मठ मे ही है और शक्ति भर स्वामी जी की सेवा कर 
रहा है। आज अमावस्या है। निश्चित हुआ है कि शिष्य और स्वामी निर्भयानन्द 
जी रात को बारी वारी से स्वामी जी की सेवा का भार लेंगे। सन्ध्या हो रही है. 
स्वामी जी की चरण-सेवा करते करते शिष्य ने पूछा --“महाराज, जो आत्मा सर्वज्ञ 


विल्येकाताब लाहित्प १९% 


प्रसगों को उठाकर स्वामी जी स ध्यर्प की बात कर रहा है।” प्िप्प सस्गित छव ए 
अपसी मूरू समझ गया। परन्तु स्वामी जी ते ब्मागम्द महाराज पे बहा से एव 
दे मदण लपने बैंध के नियम। ये छोप मेरौ सन्तान हैं। इन्हे सपुपरेप दैते रे 
सद्दि मेरी वैह भी चक्की जाय तो गया हानि !” परन्तु पिप्य उसके पश्चादू फिए 
कोई दर्धतिक प्रइम न करके पूर्व बग की भाषा पर हँसी करमे झुया। स्वामी बौ 
भौ शिप्म के साथ उसमे सम्मिक्तित हो गये। घोड़ौ देर तक मही हुमा जौर फिए 
बंग साहित्य में भारतचस्त के स्‍्पास के सम्बस्ध से चर्चा शुरू हुई। उस सम्गत 
में घोड़ा-बहुत जो कुछ याद है, उसका भहाँ पर उत्सल कर रहा हूं। 

पहुले स्वामी जी से माप्तचस्द को खेकर हँसी करता धुरू कौ भौर उस सम 
के सामाजिक आचार, स्पवहार, दिवाह-संस्कार आरि की मी सतेक प्रकार से हँसी 
उड़ाने छग। उम्होंने कहा कि समाज में बारू गिभाह प्रथा को चक्ताने मे पश्चपाती 
भारतचन्द्र की कुरुचि ठतपा उनने अस्लौरूतापूर्ण काष्प जाति बंगदेय के सिगाग 
मन्य किसी देशा के सम्य तगाज में एनसे सान्य सह हुए। कहा कि सड़कें है दरव 
में यड्ट पूप्तक न पहुँचे ऐसा प्रमत्त करता बाहिए। फ़िर माइकेझू मधुसूदम दत 
की बात 'भरकादर कइने लगे 'बहू एक अपूर्य मतस्वी स्यक्तत तुम्हारे देश में पैश 
हुए थे। मिघताइ-बब' कौ तरह दूसरा कास्प गगछा भाषा में वो है डी वही सम 
मूरोप से मौ बैसा कोई कास्प जाजकल मिहना कटिय है।” 

पिप्प मे कहा “परम्तु सझाराज माइक्रेश को धायद एल्टइम्मर बहुत पद 
है।” 

स्वामौ जौ--तुम्दारे देस मे कोई झुछ तय बात करे तो तुम छोग उपतदे पौछे 
पढष्ट जाते हो। पहल अच्छौ तरह दैखो कि बह आदमी क्‍या बह रहा है! पर ऐसा 
भ॑ गरके प्पों ही विसीमं कोई गयी बाल दिल्लायपीं शी कि सौग उसके पीऐ पह 
पदै। बह 'मेबताद-बध जो तुम्हारी बंगरा सापा का मुदुटबधि है उसे सीचा 
दिलाने ४ लिए एक “छकपू”र-बदर” बाष्य छिला गा! पर इससे हुआ कया? 
बता रहे जो शौई जो पुछ चादे ? बही मिषरताद-अब' बराम्प कब हिमालम वी 
तप अट होषर राह है? परक्यु उसमे दोप निशाहने मैं जो छोय॑ भ्यस्त थे 
झत सब शमालोचको कै मत्र और ऐैपए अब न जाने बहाँ बह गये । ऋाइनेल तजीस 
इन्द्र और औजपूर्ण भाषा पै जिस काष्य कौ रणना कर यये उसे धापारणष लोग 
बयां समगे ! एसौ प्रशार यह जो जी सौ आज गये एस्हों में अवेषातैक 
प्ानुप्ट पुस्तकें खिंग रहा है उननी भी तो धुम्हारे बुदिमान दषह्चितदश वितती 
समायोजता वर एऐऐे ैै--दौप विशाल रह हैं| पष्वपा जौ ली उसनी पए्वाद 
शरता है” समप जाग पर ही सोस उत सब पुम्सवी का जूस्य सजासि। 


१९३ वार्ता एवं सलाप 


स्वामी जी--है क्यो नहीं? जव तक तू इस देहबुद्धि को पकडकर मैं मैं 
कर रहा है, तव तक ये सभी कुछ है, और जव तू विदेह, आत्मरत और आत्म- 
ऋक्रीड वन जायगा--तब तेरे लिए ये सब कुछ भी नही रहेगे। सृष्टि, जन्म, मृत्यु 
आदि है या नहीं--इस प्रइत का भी उस समय फिर अवसर नही रहेगा। उस 
समय तुझे कहना होगा--- 


बव गत केन वा नीत कुत्र लीनमिद जगत्‌। 
अबुनेव सया दृष्ट नास्ति कि महददुभुतम्‌ ॥ 


शिष्य--जगत्‌ का ज्ञान यदि विल्कुल न रहे तो कुत्र लीनमिद जगत्‌' यह 
वात फिर कैसे कही जा सकती है ? 
स्वामी जी--भाषा मे उस भाव को व्यक्त करके समझाना पड रहा है, 
इसीलिए वैसा कहा गया है। जहाँ पर भाव और भाषा के प्रवेश का अधिकार नही 
है, उस स्थिति को भाव और भाषा मे व्यक्त करने की चेष्टा ग्रन्थकार ने की है। 
इसीलिए यह जगत्‌ बिल्कुल मिथ्या है, इस बात को व्यावहारिक रूप मे ही कहा 
है, पारमाथिक सत्ता जगत्‌ की नहीं है। वह केवल 'अवाझुमनसगोचरम्‌' ब्रह्म 
की ही है। बोल, तेरा और क्या कहना है। आज तेरा तक श्ञान्त कर दूंगा। 
मन्दिर मे आरती की घण्टी बजी। मठ के सभी लोग मन्दिर मे चले। शिष्य 
को उसी कमरे मे बैठे रहते देख स्वामी जी बोले, “मन्दिर मे नही गया ?” 
शिष्य--मुझे यही रहना अच्छा रूग रहा है। 
स्वामी जी---तो रहने दे । 
कुछ समय के बाद शिष्य ने कमरे के बाहर देखकर कहा, “आज अमावस्या 
है। चारो ओर अन्धकार छा गया है। आज काछी-पूजा का दिन है।” 
स्वामी जी शिष्य की उस बात पर कुछ न कहकर, खिडकी से पूर्वाकाश की 
ओर एकटक कुछ समय तक देखते रहे और बोले, “देख रहा है, अन्धकार की कैसी 
अद्भुत गम्भीर शोभा है | और यह कहकर उस गम्भीर तिमिर-राशि को भेदन 
करती हुई दृष्टि से देखते स्तम्भित होकर खडे रहे। अब सब कुछ शान्त है, केवल 
दूर मन्दिर के भक्तों का श्री रामकृष्ण-स्तव-पाठ शिष्य को सुनायी दे रहा है। 
शिष्य ने स्वामी जी मे यह गम्भीरता पहले कभी नही देखी थी, और साथ ह्ठी 
गम्मीर अन्यकार से आवृत बाह्य प्रकृति का निस्तव्य स्थिर भाव देखकर शिष्य 
का मन एक अपूर्व भय से आकुल हो उठा। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत होने 


पर स्वामी जी घोीरे धीरे गाने रंगे, 'निविड आँघारे माँ, तोर चमके अरूपराशि' 
इत्यादि। 


६- रे 
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सर्वध्यापी अधु-परमाथु मे विधमान रहकर तथा जौ के प्रार्थों का प्रात बकर 
उसके इतने निकट है उसका अनुमब क्यों गहीं होता ?” 

स्वामी जी---जया तू जामता है कि तेरी माल है? जब कोई जाँख की बात 
करता है, उस समय 'मिरी आँस है! इस प्रकार की कोई धारबा होएै है. एप 
आँख में घृछ पड़ते पर जब आँख किरकिराती है, तब मह ठीक ठीक समझा भरता 
है कि हाँ आल है। इसी प्रकार सिकट से मिकट होने पर भौ मद विद माता 
सरखता से समप्त में नही शाती। पसतास्ज या गुद के मूल से सुनकर कुछ दुछ पाएवा 
जवस्य होती है। परम्तु जब ससाए के तीज श्योक-दुछ के कठोर आगात ते इस 
व्यजित होता है, जब स्गजनो के जियोग द्वारा जीव जपने को जबरूम्गनघूत्य जगुगप 
करता है कब स्विष्य जीगन के अस॑प्य दुर्मंघ जंघकार में उसका प्रा गगह़ा 
चठता है, उसी समय जौब इस शारमा के दर्शन के किए उतमुख होता है। दुथ 
सात्म-ब्रात का सहायक इसौडिए है परन्तु घारणा रहनी चाहिए! दुल पे 
पाते झुर्तें-बिल्कियो कौ तरह थो लोग मरते है क्या गे भी मनुष्य हैं? उच्चे 
मगुध्य बही है जो इस सुल-दु शव के न्द-मतियातों से तंग आकर भो गिधेक के 
जरू पर उस सभी को हाथिक सात मातम प्रेम मे मम्त रहते हैं। मनुष्य तमा 
पूसरे चौब-जासबरो मे यही भेद है! जो भीड़ जितनी निकट होती है, उसकी उतनी 
ही कम जगुभूठि होती है। भात्मा तिकट से निकट है, इसीकिए अप्पत चचरछजित्त 
जीन उस समझ शही पाठे | परन्तु ितका मत बसत से है, ऐसे झाम्त और जिऐलिय 
विचारसौछ जीन बहिरजपत्‌ कौ उपेक्षा करके अन्तर्जयत मे प्रवेस काते कएते 
समय पर इस आत्मा कौ महिमा की उपश्ण्धि कर पौश्वाकचित हो जाऐ हैं। उती 
समभ थे आत्म ज्ञाम प्राप्त करते हैं और 'मैं ही गह आत्मा हैं तस्‍्थयसि इशेतफेट 
आदि बैद के महाजावयों का प्रष्पश अनुमब कर फैसे हैं। समा! 

प्िप्प--जी हाँ। परम्तु महाराज इत पुल गसेस और बेदगाओं के मार्य 
से आत्म-शात को प्राप्त करने की स्यगस्था क्यों है? इससे तो सृष्टि त होती दी 
अच्छा पा हम समौ तो एक समय इड्मा से खौन थे; बह कौ इस प्रकार सृष्टि करते 
की इच्छा हौ क्यों होती है ? और इस उत्छाएमक बात-मतिनात में साक्षात्‌ ब्द्माश्पौ 
जीव का इस जस्म-मृत्पूं के पंप से श्ञाताज्जाना हू बपो होया है? 

स्वामौ औौ--सतदाफ़े बस जाने पर क्लोग वितती बात॑ शैसते हैं. परन्तु पा 
बूर होते ही उर्हें मस्तिष्फ का भ्रम समंक्त में था जाता है। ( अनादि परन्तु सान्त 
शृप्टि के मै जो माया ध्रमृत पेस देए रहा है, बह तैरी सतबालौ अवत्पा के बाएग 
है। इस शतबाहेपन ने बृए होते ही हैरे वे सब प्रतत नहीं एहेंगे। 

घिम्य--महाराज तो क्या सृप्टि, स्थिति आदि दृत् भौ नहीं हैं? 
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मे आया है। स्वामी जी के चरण-कमलो मे प्रणाम करके कुशल-प्रशन पूछ रहा है। 
स्वामी जी--इस झरीर की तो यही स्थिति है। तुमसे से तो कोई भी मेरे 
काम मे हाथ बेंटाने के लिए अग्रसर नही हो रहा है। में अकेला क्या कखूँगा, बोल ? 
वगाल की भूमि मे यह शरीर जन्मा है। इस अस्वस्थ शरीर से क्या और अधिक 
काम-काज चल सकता है ? तुम लोग सब यहाँ पर आते हो--शुद्ध पात्र हो--तुम 
लोग यदि मेरे इस काम मे सहायक न बनोगे तो मैं अकेला क्या करूँगा, बोलो ? 
शिष्य--महाराज, ये सव ब्रह्मचारी, त्यागी पुरुष आपके पीछे खडे है। 
मैं समझता हूं, आपके काम मे इनमे से प्रत्येक जीवन देने को भी तैयार है, फिर 
भी आप ऐसी बात क्यो कर रहे हैं ? 
स्वामी जी--वास्तव मे मैं चाहता हँ---युवक वगालियो का एक दल।वे ही 
देश की आशा हैं। चरित्रवान, बुद्धिमान, दूसरो के लिए सर्वस्व॒ त्यागी तथा आज्ञा- 
कादी युवकों पर ही मेरा भविष्य का काये निर्भर है। उन्ही पर मुझे भरोसा है,जो 
भेरे भावी को जीवन मे परिणत कर अपना और देश का कल्याण करने मे जीवन- 
दान कर सकेंगे। नही तो, झुण्ड के झुण्ड कितने ही लडके आ रहे हैं और आयेंगे, 
पर उनके मुख का भाव तमोपूर्ण है। हृदय भे उद्यम की आकाक्षा नही, शरीर 
मे शक्ति नहीं ओर न मन में साहस |--इन्हे लेकर क्या काम होगा ? नचिकेता की 
तरह श्रद्धावात दस-बारह लडके पाने पर मैं देश की चिन्तन-धारा और प्रयत्न को 
नवीन पथ पर परिचालित कर सकता हूँ। 
छिष्य--महाराज, इतने युवक आपके पास आ रहे हैं, उनमे से आप क्या 
इस प्रकार किसीको भी नही देख रहे हैं ? 
स्वामी जी--जिन्हें अच्छे आधार समझता हूँ, उनमे से किसीने विवाह कर 
लिया है, या कोई ससार में मान, यश, घन कमाने की इच्छा पर बिक गया है। 
किसीका शरीर ही कमज़ोर है। इसके अतिरिक्त अधिकाश युवक उच्च भाव 
ग्रहण करने मे ही असमर्थ हैं। तुम छोग मेरा भाव ग्रहण करने योग्य हो अवदुय, 
परन्तु तुम लोग भी कार्यक्षेत्र में उस योग्यता को अमी तक प्रकट नहीं 
कर सक रहें हो। इन सव कारणो से समय समय पर मन में बडा दुख होता है, 
ऐसा छगता है--दैव-विडम्बना से शरीर घारण कर कुछ भी कार्य न कर 
सका। अभी भी बिल्कुल निराश तो नहीं हुआ हूं, क्योकि श्री रामकृष्ण की इच्छा 
होने पर इन सब लूडको में से ही समय पर ऐसे घमंवीर और कर्मवीर निकल 
सकते हैं, जो भविष्य मे मेरा अनुसरण कर कार्य कर सकेंगे। 
शिष्य---मैं समझता हूँ, सभी को एक न एक दिन आपके उदार भावों को 
प्रहण करना ही होगा । यह मेरा दृढ विश्वास है, क्योकि साफ देख रहा हे---सभी 
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गीत समाप्स होने पर स्वामी जी कमरे के भौतर जाकर बेठ गये शऔौर मौच 
बीच में माँ माँ काली काली कहने सम्रे | उस समय कमरे मे और कोई न बी 
केबक सिप्य स्वामी जी की भाज्ञा का पाछ्तनत करगे के लिए प्रस्तुत ला गा। 

स्थामी जी का उस समय का मुख देख शिप्य को ऐसा कमा मारता मे दिस्ी 
एक बूर बेश मे निबास कर रहे हैं। अचरू स्षिप्प ने उनका रस प्रकाए 
माव देख ब्यणित होकर कहा महाराज शब बातत्रीत कीजिए। 

स्‍्वासी जी मानो उसके मत क॑ माव कौ समझकर हो मृद्ठु हास्प करते हुए 
बोले जिसकी कछ्रीछा इतनी मघुर है, उस आारमा कौ सुन्दरता और बस्मीर्ण 
कैसी होपी घोष तो। उनका बह सम्भीर माव अमी मी उसी प्रवार देवकए 
प्रिष्प से कहा महाराज उस सब बातो की जब मौर भावश्मकता तही। गे 
भी से जाम क्यो शापसे अमावस्या और क्ास्लौ-पूजा की बात की ? उस समय है 
जाप मे न जाने बसा परिवर्तन हो समा है। स्वामी जी शिष्य कौ मातसिक स्विठि 
को समझप्तकर पाता याने कृमे---/कल्थन कि रखे बाकों माँ इसामा सुधातरफितो 
इस्यादि। 

गाना समाप्त होते पर स्नामी जी से बहा “घह बाली ही शौसारूपी बम है। 
भरी रामबृष्ण का साँप गा चलता औए साँप का स्थिर भाव---7ही मुता ! 

पिप्प--जी हाँ। 

स्वामी जी--अबकी बार स्वस्प होते पर हृदय का रबत देकर माँ शी पूजा 
बहोगा। गणतसदल से गा है शथायां पूजमेत बेबी कृत्या इविपकर्रममू--मव 
मैं बही बशूपा। माँ की पूजा छाती वा रक्त देकर करती पड़ती है तभी बह प्रसप्त 
होती है घीर तभी माँ व पुत्र बीए हाये--महाबौर होगे। निशताल मे इंा में 
प्रस््य मे सहाक्षय से मां के कृछके निहर बने रहुल । 

पड़ बातचीत रक्त पही भौ कि एसी समय शौच प्रसाद पाने कौ चष्टी बजी। 

घषटी शुनव्रर स्वासी जी बोल “जा सीखे प्रसाश पाकए जल्दी आागा। पिएय 
भौते उतर मयां। 


हट 
[पान : बैलूड़ लठ। बर्ब ! १९ १ ६] 


धवामों जी आज ८ मैं ही इफर7 हुए है शरीर अपिष ताज महीं 
परललु बातवाल और शायकात चूकठे विकलत हैँ। आज धवितार; शिप्य बड़ 
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से ज़नाने वाजे सुन सुनकर, कीर्तत सुन सुनकर, देश स्त्रियों का देश वन गया 
है। इससे अधिक और क्या अध पतन होगा! कवि-कल्पना भी इस चित्र को 
चित्रित करने मे हार मान गयी है। डमरू श्यूग वजाना होगा, नगाडे मे ब्रह्मुरुद्र 
ताल का दुन्दुभि नाद उठाना होगा, भहावीर', महावीर की ध्वन्ति तथा हर हर 
वम वम' शब्द से दिग्दिगन्त कम्पित कर देना होगा। जिन सब गीत-वाद्यो पे 
भनुष्य के हृदय के कोमल भावसमूह उद्दीप्त हो जाते है, उन सबको थोडे दिनो के 
लिए अब बन्द रखना होगा। झूयाल्‍ टप्पा वन्द करके श्रुपद का गाना सुतने का 
अम्यास लोगो को कराना होगा। वैदिक छन्दो के उच्चारण से देश मे प्राण-सचार 
कर देना होगा। सभी विषयो मे वीरता की कठोर महाप्राणता छानी होगी। इस 
प्रकार आदशे का अनुसरण करने पर ही इस समय जीव का तथा देश का कल्याण 
होगा। यदि तू ही अकेला इस भाव के अनुसार अपने जीवत को तैयार कर सका 
तो तुझे देखकर हजारो छोग वैसा करना सीख जायँँगे। परन्तु देखना, आदर से 
कभी एक पग भी न हटना | कभी साहस न छोडना ! खाते, सोते, पहनते, गाते, 
बजाते, भोग मे, रोग मे सदैव तीब्र उत्साह एवं साहस का ही परिचय देना होगा, 
तभी तो महाशक्ति की कृपा होगी ? 
शिष्य--महाराज, कभी कभी न जाने कैसा साहसशूत्य वन जाता हूँ। 
स्वामी जी---उस समय ऐसा सोचकर---मैं किसकी प्वन्तान हँ--उनका 
आश्रय लेकर भी मेरी ऐसी दुबेलता तथा साहसहीनता ”” उस दुर्बलता और साहस- 
हीनता के मस्तक पर लात मारकर, 'ैं वीयंवान हँ--मैं मेघावान हूँ--मैं ब्रह्मविद्‌ 
हैं---मैं प्रज्ञावान हूँ--कहता कहता उठ खडा हो। मैं अमुक का शिष्य हु--काम- 
काचन जयी श्री रामकृष्ण के साथी का साथी हु'--इस प्रकार का अभिमान रखेगा 
तभी कल्याण होगा। जिसे यह अभिमान नहीं, उसके भीतर ब्रह्म नही जागता। 
रामपसाद का गाना नही सुना ? वे कहा करते थे, “मैं---जिसकी स्वामिनी हैं माँ 
महेश्वरी--वह्‌ मैं इस ससार मे भला किससे डर सकता हूँ ?” इस प्रकार अभिमान 
सदा मन मे जाग्रत रखना होगा। तव फिर दुबेछता, साहसहीनता पास न आयेगी । 
कभी भी मन मे दुर्बलता न आने देना। महावीर का स्मरण किया कर, महामाया 


का स्मरण किया कर, देखेगा, सब दुबंलता, सारी कापूरुषता उसी समय चली 
जायगी। 


ऐसा कहते कहते स्वामी जी नीचे आ गये। मठ के बिस्तीर्ण आंगन मे जो 
आम का वृक्ष है, उसीके नीचे एक छोटी सी खटिया पर वे अक्सर बैठा करते थे, 
आज भी वहाँ आकर पश्चिम की ओर मुँह करके बैठ गये। उनकी आँखो से उस 
समय भी महावीर का भाव फूट रहा था। वही बैठे बैठे उन्होंने शिप्य से उपस्थित 


ह्ः 
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ओर, छमी विवयों में आप की ही माजजारा प्रवाहित हो रही है! क्या चौग-पेषा 
क्या देश-कल्याण-द्रत बया अ्रद्मविश्वा की चर्चा कया ब्रह्मअर्ग सभी क्षेत्री में बारक्ा 
भाज प्रतिष्ट होकर सभी मे कुछ तबीनतता का सचार कर रहा है गौर 
में से कोई प्रकट में आपका मास खेजर और कोई मापका सोम छिपकर बपते 
्ाम से जाप के है ठस माव जौर मत वा समी विपयो में सर्बसाधारप में प्रचार 
कर रहे है। 
स्वामी जी--मेश ताम ते भी से मेरा भाव केसा ही पर्याप्त होगा। काम-कापम 
ए्याग करके भी भिम्मालओे प्रतिशत प्तामु शाम॑-प्च के मोह में खाबड़ हो बात हैं। 
नाम की जाकांक्षा ही उच्च अन्त ऋरण की डन्तिम पुर्वस्म्ता है! पढा है त। फह 
कौ कामना भिस्कुछ छोडगर काम किये जाना हौगा। मरा-बुरा दो तीस कहे 
ही परन्तु उत्रभ झ्ागर्स को सामंते रखकर हमें धिह की तरह काम करता होगा 
इस पर तलिन्दत्तु भौतिनिपुणाः पदि या स्तुवन्तु---विदान्‌ छोम तिर्दा या स्पुठि 4४ 
भौ क्‍योत करें। 
स्िप्प---हमारे किए इस समय किस आदर्श को ग्रहण करना उचित है! 
स्थासी क्षी--भट्टाजीर के चरित्र को हूँ तुम्हें इप समय जादर्घ मातती पडेया। 
देखो म थे राम की माजा से समृद्र शौपकर असे मये | --जीगन-मृत्पु की परभाई 
बहाँ | महाजितेलिय महाबुश्विमात बास्म माद के डबड़ महात्‌ जादर् से तुम्हे 
अपना जीबस गठित करता होगा। बैसा करने पर दूसरे मायों का गिकास स्व 
ही हो जापपा। दृजि्रा छो हकर पुर कौ आजा का पारुत और बह्मचर्य की एा-- 
पही है यफछता का रहत्प | लाम्पा पतन्‍्या विधतेष्यताय मबसम्बत करने मोस्य 
जोर पूसरा पथ गही। एक मोर हतुमात थी के जैसा सैवामाव मौर इतरी और 
उसी प्रक्तार जैसोक्य को सयमीत कर बेनेवाला सिट्ट जैसा विक्रम | एम के द्वित के 
लिए उसद्ोते जौबन तक शिसर्जब कर हैने मं कभी परा मौ संकोच सही किया। 
राम कौ रोजा के: अतिरिक्त शम्प सभी बिपयो के प्रति उपेशा यहाँ तक कि इह्ात्व 
शिवालय प्राप्सि क प्रति फपेदा ! वेबछ रघुनाव के त्रपदंस गा पालने ही जौदद 
बा एामात ब्रत---टपी प्रषार एशलिप्ट होगा आहिए। रोह मृरप बरताल 
बजाकर उ0ठ्ठलद सचाने से देश पततल के गर्त सै जा रष्टा हैं। एक तो बह पैट 
में रोगौ सरीडा था इए और उस पए इततौ पछ्ुलतलूर ? भर्ता ग॑जे रत होगी ? 
कामग/पजिदीस उच्च राबता बा शतुकरण बरते जागर देन चोर त्ोगु्त सै 
भर गया है। बैद-रैस झे आँय-साँद प---जदाँ भौ जावगा हैशेगा शौठ-बातास 
ही बज रहे हैं! दुल्ुमौन्सपाड़े कया देश के तैयार सही होते? दुरदौ भरीवषपा 
भारत है सटीं मिलती बरौ शव गुद पण्शौर स्वसि लड़को को सुगा। बषपस 
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उनाने बाजे सुन सुनकर, कीर्तन सुन सुनकर, देश स्त्रियों का देश बन गया 
इससे अधिक और वया अब पतन होगा! कवि-कल्पना भी इस चित्र को 
त्रेत करने मे हार मान गयी है। डमरू शग वजाना होगा, नगाडे में प्रह्मसद्र 
४ का दुन्दृभि नाद उठाना होगा, महावीर, महायीर की ध्वनि तथा 'हर हर 
वर्मा शब्द से दिग्दिगन्त कम्पित कर देना होगा। जिन सब गीत-वाद्या से 
प्य के हृदय के कोमल भावसमूह उद्दीप्त हो जाते है, उन सवको थोटे दिनो के 
ऐ अब बन्द रखना होगा। झयाल टप्पा बन्द करके ध्रुपद का गाना घुनने का 
यास लोगो को कराना होगा। वैदिक छन्दो के उच्चारण से देश में प्राण-सचार 
: देना होगा। सभी विपयो में वीरता की कठोर महाप्राणता छानी होगी। इस 
गर आदर्ण का अनुसरण करने पर ही इस समय जीव का तथा देश का कल्याण 
गञ। यदि तू ही अकेला इस भाव के अनुसार अपने जीवन को तैयार कर सका 
तुझे देखकर हज़ारों लोग वैसा करना सीख जायेँगे। परन्तु देखना, आदर्ण से 
री एक पग भी न हटता ! कभी साहस न छोडना | खाते, सोते, पहनते, गाते, 
गति, भोग मे, रोग मे सदैव तीब्र उत्साह एवं साहस का ही परिचय देना होगा, 
गी तो महाशक्ति की कृपा होगी ? 
शिप्य--महाराज, कभी कभी न जाने कैसा साहसशून्य वन जाता हैं। 
स्वामी जी--उस समय ऐसा सोचकर---'मैं किसकी सन्‍्तान हँ--उनका 
श्रय लेकर भी मेरी ऐसी दुर्वछता तथा साहसहीनता ? ” उस दुर्वेहता और साहस- 
नता के मस्तक पर लात मारकर, 'ैं वीर्यवान हुँ---मैं मेघावान हँ--मै ब्रह्मविद्‌ 
“मैं अज्ञावान हूँ कहता कहता उठ खडा हो। 'ैं अमुक का शिष्य हँ---काम- 
चिन जयी श्री रामकृष्ण के साथी का साथी हूँ --..इस प्रकार का अभिमान रखेगा 
भी कल्माण होगा। जिसे यह अभिमान नही, उसके भीतर ब्रह्म नही जागता। 
“अश्साद का गाता नही सुना ? वे कहा करते थे, “मैं--जिसकी स्वामिनी हैं माँ 
हेशवरी--वह मैं इस ससार मे भला किससे डर सकता हूँ ?' इस प्रकार अभिमान 
दा मन मे जाग्रत रखना होगा। तव फिर दुर्बछत्ता, साहसहीनता पास न आयेगी। 
भी भी मन मे दुर्बलता न आने देना। महावीर का स्मरण किया कर, महामाया 
ग स्मरण किया कर, देखेगा, सब दुर्वछता, सारी कापुरुषता उसी समय चली 
नेयंगी। 
ऐसा कहते कहते स्वामी जी नीचे आ गये। भठ के विस्तीर्ण आँगन में जो 
एम का वृक्ष है, उसीके नीचे एक छोटी सी खटिया पर वे अक्सर बैठा करते थे, 
गज भी वहाँ आकर पश्चिम की ओर मुँह करके बैठ गये। उनकी आँखों से उस 
मय भी महावीर का भाव फूट रहा था। वही वेंठे बैठे उन्होने शिष्य से उपस्थित 
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सम्यातियों दबा ब्रद्मभारियों को दिखाकर कहां--- 

“गह् वैश्य प्रत्यक्ष ब्रह्म | इसकी उपेक्षा करके जो रोग बह्वूसरे गिपय में मत 
ऋगाते हैं उन्हें भिककार ! हाथ पर रखे हुए माँगछे की तरह मह दस श्रह्मा| देश 
नही रहा है 7--पही गहाँ।” 

स्वामी जी ने ये बाते ऐसे हृवपस्‍्पर्धी मा से कुड्डी कि घुनते ही उपस्बित एजी 
कोग चितजापिताएम्म इबाबतस्जे--तसगौर कौ तरह स्थिर शड़े रह गे। 
स्वामी जौ भौ एकाएक मम्मीर घ्यान में मस्त हो पये। जस्य सब काम भी मिईुठ 
घान्त है. क्सौके मुंह से कोई बात नही गिगप्न्तौ! स्वामी प्रेमासस्व उस सम| 
गमा जी से कमभइछ्त मे जस भरकर मस्पिर मे शा रहू वे। उन्हें बेचकर मी स्वामी 
जौ यही प्रत्यत ब्रह्म---पही प्रट्पप्ष ब्रह्मा! कहने कूग। यह बात सुनकर उत्त 
समम चरक भी हाथ का कमष्डछू हाथ मे ही रहू शमा--एक पहएे सफ्ते में ृज 
कर बे भी उप्ती समय ध्याताजस्पित हो गंबे। इस प्रकार करीब पदलह-बीस 
मिट स्फ्तीत हो गये। तब स्वामी जी से प्रेमानन्‍्य जी को बुसाकर कहां जा, 
अब सी रामकृप्ण की प्रूजा मे जा। स्वामी प्रेमानन्द को ठब चेतता हुई! भीरे 
घीरे समी का मन फिर 'ैं-मेरे' के राम्प से उतर जाया मौर सभी अपने बपने 
बाय में सम पवे। 

उस विम का षह दुफ्य छिष्प अपने चौदस में कमी भूल त सका। स्वामी जी 
क्री कृपा पे शौर सस्ति के बल से उसका चअअक्ध मत मी उस बित अनुमूति-रास्प 
के अत्परत तिकट जा गया था। इस बटता के साशी रूप में बेहूड़ मठ दे सम्पासी 
अमी भौ मौजूब है। स्वामी ली की उस दिन की बहू जपूर्म समता बैलकर उपस्थित 
समी क्ोय विस्मित हो गये थे। श्लषण भर म॑ उल्तूति सभी के मम को समापि के खतरू 
जकू मे शबो विया था। 

उच्च छुम दिल का स्मरण कर धिप्य अमी मौ भाजाशिप्ट हो जाता है भौर 
उसे ऐसा रूपता है, परुम्पपाद आजार्य कौ हृपा से उस भी एक दित के छिए शा 
भाष को प्रायक्ष करने का सौमास्म प्राप्त हुआ था। 

लोड़ी दैर बाद दिप्स व॑ साप स्वामी जी टहलते चक्ते। जाते बाते िप्प से 
बोछे देखा आज कैसा हुआं ? लभी को घ्यासस्थ होता पा । थे सब भ्रौ राम 
कृष्ण की सस्तात हैं ते इसौस्तिए कहने के घाव ही दाद अनुमूति हो गनी भी । 

पिप्प--भह्ठाराज मरे जैसे ब्पकलियों का सन भी उत्त सम जब निवियन 
बन पया ता सस्यात्तियी वा फिर बया बहुला ? जातर्द से मातों मेरा हुृइव फटा 

जा रहा बा। परस्तु अब उस माय वा गुफ्त भौ स्मरण सहीं--भानों बह ए 


स्बप्स द्दी षा। 
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स्वामी जी--समय पर सव हो जायगा, इस समय काम कर। इन महां 
मोहग्रस्त जीवों के कल्याण के लिए किसी न किसी काम में लग जा। फिर तू 
देखेगा, वह सव अपने आप हो जायगा। 
शिप्य--महाराज, इतने कर्मो में प्रवेश करते भय होता है, उतना सामथ्य 
भी नहीं। झास्त भे भी कहा है, गहना फर्मंणो गति । 
स्वामी जी--त॒ये क्या अच्छा लगता है ? 
विप्य--आप जैसे सर्वशास्त्र के ज्ञाता के साथ निवास तया तत्त्व-विचार करना 
और अवण, मनन, निदिध्यासन द्वारा इसी घरीर मे ब्रह्म-तत्त्व की प्रत्यक्ष करना। 
इसके अतिरिक्त किसी भी वात में मेरा मन नही लगता। ऐसा लगता है, मानो 
और दूसरा कुछ करने का सामर्थ्य ही मुझे नहीं। 
स्वामी जी--जो अच्छा छगे, वही करता जा। अपने सभी भास्त्र-सिद्धान्त 
छोगो को बता दे। इसीसे वहुतो का उपकार होगा। शरीर जितने दिन है, उतने 
दिन काम किये बिना तो कोई रह ही नही सकत।। अत जिस काम से दूसरों का 
उपकार हो, वही करना उचित है। तेरे अपने अनुभवों तथा शास्त्र के सिद्धान्त-वाक्यों 
से अनेक जिज्ञासमुओ का उपकार हो सकता है और हो सके तो यह सब लिखता 
भी जा। उससे अनेक का कल्याण हो सकेगा। 
शिष्य--पहले मुझे ही अनुभव हो, तव तो लिखूंगा। श्री रामकृष्ण कहा करते 
थे, चपरास हुए विना कोई किसीकी वात नहीं सुनता।' 
स्वामी जी---तू जिन सब साधनाओ तथा विचार-भूमिकाओ मे होकर अग्रसर 
हो रहा है, जगत्‌ मे ऐसे अनेक व्यक्ति है, जो अभी उन्ही स्थितियों मे पडे हैं, 
उन्हे पार कर वे अग्रसर नही हो पा रहे हैं। तेरे अनुभव और विचार-प्रणाली लिखे 
होने पर उनका भी तो उपकार होगा। मठ में साथुओ के साथ जो “चर्चा! करता 
है, उन विपयो को सरल भाषा मे लिखकर रखने से वहुतो का उपकार हो 
सकता है। 
शिप्य--आप जब आदेश दे रहे हैं तो चेप्टा करूँगा। 
स्वामी जी--जिस साधन-भजन या अनुभूति से दूसरों का उपकार नही 
होता, महा-मोह मे फंसे हुए जीवो का कल्याण नही होता, काम-काचन की सीमा 
से मनुष्य को वाहर निकलते मे सहायता नही मिलती, ऐसे सावन-भजन से क्या 
लाभ ? क्‍या तू समझता है कि एक भी जीव के वन्धन में रहते हुए तेरी मुक्ति 
होगी ? जितने दिन, जितने जन्म तक उसका उद्धार नही होगा, उत्तनी वार तुझे 
भी जन्म लेना पडेंगा--उसकी सहायता करने तथा उसे ब्रह्म का अनुभव कराने 
के लिए । प्रत्येक जीव तो तेरा ही अग है। इसीलिए दूसरो के लिए कर्म कर। 
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सपने स्त्री-पु्नों को झपता जामकर बिस प्रवार हू उनके सभी भकाए के मठ डी 
कामना करता है उसी प्रकार प्रत्येक जीव के प्रति जय तेरा दैसा ही आाकर्यण होगा 
ठब समझूँगा तेरे भीतर बह जाप्रत हो रहा है---उससे एव मिशट भी पहके मही। 
जाति-बर्ण का विचार क्ोड़कर इसी बिदग के मगछ कौ कामता जाइत होते पए ए 
घममूंगा कि तू भादए्ण की ओर अग्नसर हो रहा है। 

प्विप्प--मह तो महाराज बड़ी कठिन बात है विः सभी शी मुत्ति हुए दिता 
ध्यक्तिमत मुक्ति मड्ढी होगी! ऐसा विजिन् सिद्धान्त दो कमी रही सुा। 

स्वामी जी--पुक भेभी के गेरास्वियों का पसा ही मत है-जे कहते हैं 
बब्य्टि कौ मुक्ति मुक्ति का वास्तव स्वरूप सही है। समष्टि की मुक्ति ही मु्ित 
है। हाँ इस मत के दोपगुण जवय दिल्लामे जा सकते है। 

घिप्प--वेदान्त मत म॑ स्वष्टि भाज ही तो बन्धन का कारण है। वही उपादि 
भत जित्‌ सत्ता काम्प कर्म झादि के कारण बठ्ध सी प्रतीत होती है। गिचार-ज6 
मै उपाधिरहित होने पएर---निर्विषम हो लाते पर प्रत्मक्ष चिश्मय भात्मा का बस्भग 
रहूपा कैसे? जिसकी चौ२म-जगत्‌ जादि की बुद्धि है. उस्ते ऐसा रूम सबता है 
कि समीौ की मुक्ति हुए बिता उसकी मुगिस ही है परातु भवन माधि के बह 
पर मत निस्पाधिक होकर जब प्रत्पक-भ्रह्ममय होता है उस समय उसकी दृष्टि 
में जीव ही कहाँ और यभत्‌ ही कहाँ--कुछ भी मही रहता। उसके मुक्ति-तत्त्व 
को एोकतेबारा कोई सही हो सकता। 

स्वामी जौ--हँ हू जो कह रहा है, बहू अधिकाध बेदाल्तवादियों का सिद्याष्त 
है। बह तिर्थोद मौ है। उससे स्यक्तियत मुक्ति दवतौ लही भरततु लो स्पक्ति 
छोचता है कि मैं जाबह्म समस्त चपत्‌ को अपने साथ सेकर एक हो साथ मुकः 
हौडमा उसकी महाप्राचलता का एक बार तिस्तन तो बर | 

एदिप्प--महाराज बहू उत्तर मसाज का परिच्रायक खगक्य है परत्तु शास्त्र 
विरुद्ध साता है। 

स्वामी जौ दिप्प की बाते धुत मे छ्के। ऐसा प्रतौतत हुआ कि पहल सै दी 
बे शस्पमतस्क हो किसी बूसरी बात को सोच रहे थे। बुछ समय बाइ बोल घठे 
“जरे हा तो हम सोम क्या बात बर रहे थे? मैं हो मातो जिस्युक्त मूल्त ही गया। 
घिप्य सै जब उध गिपय की फिर माद दिला दी तो स्मायी जी ते गद्मा “विनन्धत 
बरह्मा-विधम भा अधुसरबास गिया कर। एजाड़ प्रण थे प्यास किथां कर और ऐप 
समय से या वो कोई क्ोप्हितयर बास जिया बर था मत ही सन सोपा वए कि 
जीवा का--यगत्‌ का उपभार हा। प्मी वी दृष्टि बद्मा की शोर तपी रहे। एस 
प्रबाए छम्ातार विस्ता भौ क्ड॒रो के हाए ही जगत था झणाए होपा। जब 
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ग़ कोई भी सदनुष्ठान व्यर्थ नही जाता, चाहे वह कार्य हो या चिन्तन। तेरे 
चन्तन से ही प्रभावित होकर सम्भव है कि अमेरिका के किसी व्यक्ति को ज्ञान- 
पप्ति हो।” 

शिष्प--महाराज, मेरा मन जिससे वास्तव में निविषय बने, मुझे ऐसा 
आशीर्वाद दीजिए---और इसी जन्म मे ऐसा हो। 

स्वामी जी--ऐसा होगा क्यो नहीं? तत्मयता रहने पर अवश्य होगा। 

दिष्य--आप मन को तनन्‍्मय बना सकते हैं--आप मे वह शबित है, मैं 
जानता हूँ। पर महाराज, मुझे भी वैसा कर दीजिए, यही प्रार्थना है। 

इस प्रकार वार्ताल्ाप होते होते शिष्य के साथ स्वामी जी मठ मे आकर 
उपस्थित हुए। उस समय दशमी की चाँदनी में मठ का वगीचा मानो चाँदी के प्रवाह 
में स्तान कर रहा था। शिष्य उल्लसित मन से स्वामी जी के पीछे पीछे मठ- 


मन्दिर में उपस्थित होकर आनन्द से टहलने लगा। स्वामी जी ऊपर विश्राम करने 
चले गये। 


३९ 
[स्थान . बेलूड मठ। वर्ष १९०१ ई०] 


वेलूड मठ स्थापित होते समय निष्ठावान हिन्दुओ मे से अनेक व्यक्ति मठ 

के आचार-व्यवहार की तीज आलोचना किया करते थे। प्रधानत इसी विषय 
पर कि विदेश से लौटे हुए स्वामी जी द्वारा स्थापित मठ में हिन्दुओ के आचार- 
नियमो का उचित रूप से पालन नही होता अथवा वहाँ खाद्य-अखाद्य का विचार 
नही। अनेकानेक स्थानों में चर्चा चलती थी और इस वात पर विश्वास करते 
हैए शास्त्र को न जाननेवाले हिन्दू नामघारी छोटे-बडे अनेक लोग उस समय 
पर्वेत्यागी सन्यासियो के कार्यों की व्यर्थ निन्‍्दा किया करते थे। गगा जी मे नाव पर 
सैर करनेवाले अनेक लोग भी वेलूड मठ को देखकर अनेक प्रकार से व्यग किया 
करते थे ओर कभी कमी तो मिथ्या अश्लील वातें करते हुए निप्कलक स्वामी जी 
के स्वच्छ शुञ्र चरित्र की आलोचना करने से भी वाज़ न आते थे। नाव पर चेढकर 
मठ में आते समय शिष्य ने कभी कसी ऐसी आलोचना अपने कानों से सुनी है। 
उसके मुख से उत सवको सुनकर स्वामी जी कभी कभी कहा करते थे, हाथो चले 
पजार, कुत्ता भोक हजार। साधुन को दुर्भाव नहिं, चाहे निन्‍्दे ससार। कभी 

कहते थे, “देश मे किसी नवीन भाव के प्रचार के समय उसके विरुद्ध प्राचीन 
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पश्थियों का मौर्चा स्तमावतः ही रहता है। जयत्‌ के सभी पर्मसस्वापकों को एप 
परौझा में उत्तीर्ण होता पड़ा है। फिर कभी कहा करते थे “मस्पागपूर्ण मत्याचार 
भ होते पर घमत्‌ के कह्याशकारी भावसमूह पमाज के हृदय मे मासातौ से प्रतिष्ट 
मही हो पकते। अतः समाज के तौब कटाझ गौर समासोभता को स्वामी भी 
जपने शब माव के प्रभार के किए सहायक मानते पे---ठसके बिदद्ध कमी प्रतिगर 
न करते थे और लत झपने झरणागत सृही तबा सन्पासियों को ही प्रतिबाद के 
देते बे। सभी से कहते ने “फुक की आकाशा छोड़कर काम करता भा एक दि 
उसका फस अबदम ही मिक्तेगा। स्वामी जी के मौमुल से यह गषत पश हच 
सुना जाता था ले हि रुश्याचक्ृत्‌ रविच्त्‌ दुर्गति तात पच्छति--(है पुत्र कस्ताप 
करनेबासा ब्यग्ति कमी पुख का भागी गहीं होता) | 

हिल्पू समाम कौ मह तीद जासोचना स्वामी ली के खीसा सभरथ से प्‌ 
किस प्रकार मिट गपी माज उसी शिवय मे कुछ घिशा जा रहा है। [* ! ई 
के भई या जूत माप्त मे एक दिन धिप्य मठ में आया। स्वामी जी मे शिप्प 
देखते ही कहा अरे, एक रघुतन्वनत रचित अष्टािशति-तत्व' कौ प्रति मेरे 
डिए से भाना! 

प्षिप्प--शहुत मध्छा महाराज | परस्तु रपुनखन कौ स्मृकि--मिसे जाजकर 
का शिक्षित समाज शुसस्वार की टोकरी बताया करता हैं ठप्ते फ़ैेकर बाप क्ष्यां 
करंये 7 

स्वामी जी--क्यों ? रशुमरदत शपने समय के एक प्रकात्ड विदा दे। थे 
प्राबीस स्मृत्रियों का सप्रहू करके हिन्दुओों के किए कास्रोपयोगी निष्प्ैमिधिक 
फ्रिपामा को छिपिबद्ध कर गये है। इस छम्य सारा बंगाऊत प्रास्त ती 
अनुधासन पर अत रहा है। यह दात अवश्य है कि उतके रचित हिल्दू जौबग कै 
गर्माधान से फ्ेकर इमप्ताम तक के छात्राइ-नियर्मों के कठोर बस्बत से समाज 
उत्पीहित हो पया था। अस्प गिपयो कौ तो बात ही कया धौच-पेझाव के किए 
जाने खातेन्‍्पीले सोने शायते प्रत्येष्ठ समय समीौ को नियममद्ध कर डाहते डी 
शेप्टा उस्होंने की बी। घमय के परिषर्तद से महू बरजत दौर्म गाऊ़ तक स्वामौ ते 
रह सया। सभी देपों म॑ सभी कक में कर्मगार्ड सामाजिक रौतिलौति सा 
ही परिवतित होते रहते हैं। एजमाज श्वासयारड ही परिवतित तड्ठी होता। बैंदिक 
यु में मौ देश क्रमंग्ारद घौरे घीरे परिजवित हो गया परन्थु उपनिषद्‌ गा झ्ञाते 
प्ररर्च श्लाज दक भी एक ही रूप मे मौजूद /---सिर्फ छसकी स्याह्पां करनतेबाले 
अनेक हो गम हैं। 

शिप्प--आप रबुसत्इन कौ स्मृत्रि केक्र क्‍या करने ? 
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स्वामी जी--इस बार मठ मे दुर्गा-पूजा करने की इच्छा हो रही है। यदि 
खर्चे की व्यवस्था हो जाय तो महामाया की पूजा करूँगा। इसीलिए दुर्गोत्सव- 
विधि पढने की इच्छा हुई है। तू अगले रविवार को जब आयेगा तो उस पुस्तक 
की एक प्रति लेते आना। 
शिष्य--बहुत अच्छा। 
दूसरे रविवार को शिष्य रधुनन्दनकृत “अष्टाविशति-तत्त्व” खरीद कर स्वामी 
जी के लिए मठ मे ले आया। वह ग्रन्थ आज भी मठ के पुस्तकालय मे मौजूद है। 
स्वामी जी पुस्तक को पाकर बहुत ही खुश हुए और उसी दिन से उसे पढ़ना 
भारम्भ करके चार-पाँच दिनो मे उसे उन्होंने पूरा कर डाला। एक सप्ताह के बाद 
दिष्य के साथ साक्षात्कार होने पर कहने लगे, “मैंने तेरी दी हुई रघुनन्दन की 
स्मृति पूरी पढ डाली है। यदि हो सका तो इस बार माँ की पूजा करूँगा।” 
शिष्य के साथ स्वामी जी की उपर्युक्त बाते दुर्गा-पूजा के दो-तीन मास पहले 
हुई थी। उसके बाद उन्होंने उस सम्बन्ध मे और कोई भी बात मठ के किसी भी 
व्यक्ति के साथ नही की। उनके उस समय के आचरण को देखकर शिष्य को ऐसा 
लगता था कि उन्होंने उस विषय मे और कुछ भी नही सोचा। पूजा के १०-१२ 
दिन पहले तक शिष्य ने मठ मे इस वात की कोई चर्चा नही सुनी कि इस वर्ष मठ 
मे प्रतिमा लाकर पूजा होगी और न पूजा के सम्बन्ध में कोई आयोजन ही मठ 
में देखा। स्वामी जी के एक गुरुमाई ने इसी बीच एक दिल स्वप्न मे देखा कि 
माँ दशभुजा दुर्गा गया जी के ऊपर से दक्षिणेशवर की ओर से मठ की ओर चली 
आ रही हैं। दूसरे दिन प्रात काल जब स्वामी जी ने मठ के सब लोगो के सामने 
पूजा करने का सकल्प व्यक्त किया, तब उन्होंने भी अपने स्वप्न की वात प्रकट की । 
स्वामी जी ने इस पर आनदित होकर कहा, “जैसे भी हो, इस वार मठ मे पूजा 
करनी होगी।” पूजा करने का निश्चय हुआ और उसी दिन एक नाव किराये पर 
लेकर स्वामी जी, स्वामी प्रेमानन्द एव ब्रह्मचारी कृष्णछाल वाग्नवाज़ार चले आये। 
उनके यहाँ आने का उद्देश्य यह था कि वागवाज़ार मे ठहरी हुई श्री रामकृष्ण- 
भवनों की जननी श्री माता जी के पास कृष्णछाल ब्रह्मचारी को भेजकर उस विषय 
में उनकी अनुमति ले लेना तथा उन्हें यह सूचित कर देना कि उन्हीके नाम पर 
सेकल्प करके वह पूजा सम्पन्न होगी, क्योंकि सर्वत्यागी सन्‍्यासियों को किसी 
सकार पूजा या अनुप्ठान सकल्पपूर्वक' करने का अधिकार नही है। 
प्री माता जी ने स्वीकृति दे दी और ऐसा निश्चय हुआ कि माँ की पूजा का 
'सबल्प' उन्हीके नाम पर होगा। स्वामी जी सी इस पर विद्येष जानदित हुए 
और उसी दिन कुम्हार टोली में जाकर प्रतिमा बनाने के लिए पेशगी देकर मठ 
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में छौट आागरे। स्वामी जौ की पह पूजा बरते की मात सर्वत्र फैश गयी और ध्नी 
रामइृप्थ के पृही भम्तग् उस वाठ झो सुधकर उस जिपय में आातस्व के सा 
पम्मिम्नित हुए। 
स्वामी ब्रह्मागस्थ को पूजा की सामग्री का संग्रह कर का मार सपा पगा! 
निश्चित हुआ कि दृष्यखास धह्माचारी पुजारी अगेंगे। स्वामी राम$प्मातार डे 
पिता सावकसेप्ठ भी ईप्यरबन्द्र मट्टात्ार्य महापझ्य तजबारक के पद पर तियुरी 
हुए। मठ में आमस्व उमाता गही था। जिस स्थान पर झ्ाजकछ श्वी रामइझप्ण 
का बम-महोत्सन होता है उसी स्थान के उत्तर में सप्डप तैयार हुआ! पष्ठी के 
मोघत के दो-एक दिन पहले कृप्णताख तिर्भयागर” भादि सस्यासी ठगा बह्मधापैयन 
धाब पर माँ की मूर्ति मठ में से बागे। ठाजुर-बर के सिभ्रछ्े म॑जके म॑ माँ की मूठि 
को रक्षते के साथ ही मानो आकाश दूट पड़ा--मूसक्ताधाए पायी बरसने कृपा। 
स्वामी जी पह सोचकर दिश्षिम्त हुए कि माँ की प्र्िमां निविष्त मठ मे यूँ 
मयी है। अब पानी बरसने से भी कोई हार्मि गही। 
इथर ह्थामी ब्रद्मयातस्व है प्रयस्‍्त से मठ इब्य-सामप्रौ से भर पमा। भहे देवर ए 
कि पूजा की सामप्री में कोई कमी मही है, स्वामी जौ स्वासौ ब्रद्मातः्व जादि ढ्ौ 
प्रससा करने छूगे। मठ के इशिय कौ मोर जो बगीेबाछ्य मकात है, सो पहके 
तौसाम्बर बाद गा था बढ़ एक महीने के लिए किएमे पर कै किया मया शौर 
पुजा के दिन से उससे भौ माता जी को खाकर रखा बया। अधिवास कौ धाम 
बाझ्लीन पूजा स्वामी जी के समाधि-मम्दिर के सामतेबासे बिस्म बंप के दौसे 
धम्पप्त हुई। उसहोते उसी जिल्‍म भृद्गा कै तौसे बैठकर एक दिन जौ याता गाया 
था बिल्व बृष् के मौचे बोलन विछाकर पग्तेप के किए मौरौ का श्रायमत मादि, 
बह झाज भत्त रम पूर्भ हम्मा। 
मरी माता जौ कौ अनुमति सफर बद्धाचारी इृष्णछाक्त महाराज सप्तमौ कै 
दिल पुजारी कै मागनन वर बिराजे। कौसाइणी तज एग मज्जों क जिद्वान्‌ ईएजरबर्८ 
भद्टाबार्य महास्य मे भी भरी सात्रा जौ के आदेशाबुमार दैषगुर बृहस्पति बौवए 
शहयारक बा झासते प्रहण जिया। यथातविध्ि माँ कौ पूजा एमाप्त हुई। वैयर 
करी मात्रा जी कौ अनिला के गारण मर मे पसुवत्ति तही हुई पत्ती जैइप्स 
दवा र भा नैयेछ तथा सिटाइयां की इैरियो पविसा वे शत भर घोमाममात हुई। 
प्रीयलु सी दरिदो को शायार ईम्बर सातपर सृत्तिकर सोजट गराता एस 
पुजा का प्रदान मप माता धपा बा। “णरे भ्रीरिको बेड बाकि और उत्तर 
पाठ़ा बे परिवित शया अपरिविय अतेय अदा परिटदा वो भी मापन हि 
दया बा भो आग वे शाव सम्मिलित भी हुए थ। तय ग॑ जढ मै बरति उन तीर्गी 
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का पूर्व विद्वेष दूर हो गया और उन्हे ऐसा विश्वास हुआ कि मठ के सन्यासी वास्तव 
में हिन्दू सन्‍्यासी है। 
कुछ भी हो, महासमारोह के साथ तीन दिनो तक महोत्सव के कलरव से मठ 
गूँज उठ। नौवत की सुरीली तान गगा जी के दूसरे तट पर प्रतिध्वनित होने लगी। 
नगाडे के रुद्रताछ के साथ कलनादिनी भागीरथी नृत्य करने लगी। दीयतां 
नोयता भू ज्यतामू--इन वातों के अतिरिक्त मठ के सन्यासियों के मुख से उन 
तीनो दिनो तक अन्य कोई वात सुनने मे नही आयी । जिस पूजा मे साक्षात्‌ श्री माता 
जी स्वय उपस्थित हैं, जो स्वामी जी की सकल्पित है, देहधारी देवतुल्य महापुरुष- 
गण जिसके सम्पादक है, उस पूजा के निर्दोष होने मे आइचर्य की कौन सी वात ! 
तीन दिनो की पूजा निविष्न सम्पन्न हुईं। गरीब-दु खियो के भोजन-तृप्तिसूचक 
कलरव से मठ तीन दिन परिपूर्ण रहा। 
महाष्टमी की पू्वे रात्रि मे स्वामी जी को ज्वर आ गया था। इसलिए वे दूसरे 
दिन पूजा मे सम्मिलित नही हो सके। वे सन्धिक्षण मे उठकर बिल्वपत्र द्वारा महा- 
माया के श्री चरणो मे तीन बार अजलि देकर अपने कमरे मे छौट आये थे। नवमी 
के दिन वे स्वस्थ हुए और उन्होने, श्री रामकृष्ण देव नवमी की रात मे जो अनेक 
गीत गाया करते थे, उनमे से दो-एक गीत स्वय भी गाये। मठ से उस रात्रि 
आनन्द मानो उमड़ा पडता था। रे 
नवमी के दिन पूजा के बाद श्री माता जी के द्वारा यज्ञ का दक्षिणान्त कराया 
गया। यज्ञ का तिलक घारण कर तथा सकल्पित पूजा समाप्त कर स्वामी जी का 
मुजमण्डल दिव्य भाव से परिपूर्ण हो उठा था। दशमी के दिन सायकाल के बाद 
माँ” की प्रतिमा का गगा जी मे विसर्जन किया गया और उसके दूसरे दिन श्री माता 
जी भी स्वामी जी तथा सन्यासियो को आज्ञी्वाद देकर बाग्रवाजार मे अपने निवास- 
स्थान पर लौट गयी। 
दुर्गा-पूजा के बाद उसी वर्ष स्वामी जी ने मठ भे प्रतिमा मँगवाकर श्री लक्ष्मी- 
वजन तथा श्यामा-पूजन भी श्ञास्त्र-विधि के अनुसार करवाया था। उन पूजाओ 
हे भी श्री ईश्वरचन्द्र भट्टाचार्य महाशय तत्रवारक तथा कृष्णलाल महाराज पुजारी 
। 
श्यामा-पूजा के अनन्तर स्वामी जी की जननी ने एक दिन मठ मे कहला भेजा, 
“मैंने बहुत दिन पहले एक समय “मनौती' की थी कि एक दिन स्वामी जी को 
साथ लेकर कालीधाट मे जाकर मैं महामाया की पूजा करूँगी, अतएव उसे पुरा करना 
चहुत ही आवश्यक है।” जननी के आग्रहवश स्वामी जी मार्गशीर्ष मास के अन्त 


में शरीर अस्वस्थ होते हुए भी एक दिन कालीघाट गये थे। उस दिन कालीघाट 
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मे पूजा करके मठ में कौटते समय दिप्म के साथ उतका साक्षात्कार हुआ वा और 
बहाँ पर किस प्रवार पूझ्रा आयि की गयी यह बृत्तात्त शिप्य को रास्ते मर घुगाते 
भाये थे | वही बृत्तास्त यहाँ पर पाठकों की जानकारी के सिए उद्घृत किया जाता 
बचपन में एक बार स्वामी जी वहुत जस्वस्थ हो गये पे। उस घमय इचकी 
जननी ते 'मनौती' कीबी #ि पृत्र के रोपमुक्त होने पर मे उसे काप्तीबाट मेंस 
जाकर माँ की बि्षेप रुप से पूजा करेगी और श्रीमन्दिर मे उसे सोटनसोट 
कराकर खायंगी! उस 'मगौती' कौ बात इतने दिनों तक एस्हे मी याव ते थी! 
इस समय स्वामी जौ का धारीर अस्वस्थ होते से उसकी माता को उस बात का 
स्मरस हुआ ओर बह उन्हें उसौ माव से काछ्औतीबाट में से गयी। काप्तीबाद म 
जाकर स्वामौ जौ काछौ-मगा में स्तात करके जननी के भादशासुसार मीसे बजा 
को पहने ही माँ के मह्दिर से प्रभिष्ट हुए मौर मन्दिर म भी श्री काली माठा के 
अ्रण-कमफ़्रो के सामने तौन बार शोट-पोट हुए। उसके बाद मन्दिर के बाहर 
सिकछकर उन्होने सात बार मर्दिर की प्रदक्षिणा कौ। फिर समा-मेडप हे 
पद्चिम मोर छुसे चमूतरे पर बंठकर स्वय ही हनत किया। अमित-बह़णाती 
तैजस्थी सस्दासी ने यश्ध-सम्पादन को देखने के छिए माँ के मन्दिर में उस दिन 
बडी भीड़ हुई थी । घ्िप्प के मित्र कास्रौधाट मिबासौ भी मिरीखताब मुझोपास्याप 
भौ थो दिप्य के साथ मनेक बार स्वाभी जी के पार आये ब उस दित वहाँ गने 
थे ठवा तस्होने उस भज्ञ को स्वय देखा था। मिरीख बाबू जाय भौ उस घटना का 
मर्चत करते हुए कहा करते हैं कि जूते हुए अम्विकुष्ण मे बार गाए बृठाजुति कैसे 
हुए उस बिल स्वामी जी बूसरे इज्मा कौ तरह प्रतौत होते बे। जो भौ हो पूर्वोन्‍्त 
हप से धिप्प को घटना सुगाकर घन्त में ए्वामी जी ले कहा “कालौबाट म॑ अभौ 
भी क॑सा उद्यार माद देला--मुझे विछामत्ष से लौटा हुआ विवेजानन्द जानकर 
मौ मब्दिए के शष्पक्तों से मम्दिर-प्रवेस में रिप्ती प्रभार की मापत्ति सह्ठी की बलि 
उत्हाने बढ आइर के साथ मन्दिर वे भीतर ले जाकर इच्छाुसार पुरा काने मे 
सहायता की। 
इसौ प्रशार जौदम के अस्तिम माग मे भी स्वामी जी ते हिल्दुमो व अपुप्ठेप 
पुजा-पड़सि के प्रति आत्यरि्र एन बाह्य विधंप हम्मान प्रदर्शित किया बा। जो 
लोग उर्हें केबल वेदान्तपादी या ब्रह्मजाती बताया बरते हैं घईसस्‍्वानौ७जो 
&* इस पृणासुप्ठास शाएदि पर बिशप सूप से बिल्षद बरता चारिए। है शारज 
सर्पाशा को गिवध्ट बरतने नद्दों पूर्ण हरते के स्िए ही आया हैं--वपत ही 
सार्चवता को ततासी जौ इस प्रशाट जपने जौवत स अतेक बार प्रतिपारित 
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९ गये हैं। वेदान्तकेसरी श्री शकराचार्य ने वेदान्त के घोष से पृथ्वी को 
म्पित करके भी जिस प्रकार हिन्दुओ के देव-देवियो के प्रति सम्मान 
रंथित करने में कमी नहीं की, वरन भक्ति से प्रेरित होकर नाना स्तोत्र एवं 
पतियों की रचना की थी, उसी प्रकार स्वामी जी भी सत्य तथा कर्तव्य को समझ- 
र ही पूर्वोक्त अनुप्ठानो के द्वारा हिन्दू घर्म के प्रति विशेष सम्मान प्रदर्शित कर गये 
'। रूप, गुण तथा विद्या मे, भाषण-पटुता, शास्त्रों की व्याख्या, लोक-कल्याण- 
गरी कामना में तथा साधना एवं जितेन्द्रियता मे स्वामी जी के समान सर्वज्ञ, 
र्वंदर्शी महापुरुष वर्तमान शताब्दी मे और कोई भी पैदा नही हुआ। भारत के 
ग्ावी वशधर इस वात को घीरे बीरे समझ सकेंगे। उनकी सगति प्राप्त करके 
रैम धन्य एवं मु्घ हुए हैं। इसीलिए इस शकरतुल्य महापुरुष को समझने के लिए 
तैथा उनके आदर्श पर जीवन को गठित करने के लिए जाति-विचार छोडकर हम 
भारत के सभी नर-नारियों का आह्वान कर रहे हैं। ज्ञान मे शकर, सहृदयता में 
बुद्ध, भक्ति मे नारद, ब्रह्मज्ञता मे शुकदेव, तक मे वृहस्पति, रूप मे कामदेव, साहस 
मे अजूृव और शास्त्रज्ञान में व्यास जैसे स्वामी जी को सम्पूर्ण रूप से 
समझने का समय उपस्थित हुआ है। इसमे अब सन्‍्देह नहीं कि सर्वृतोमुखी 
प्रतिभासम्पन्न श्री स्वामी जी का जीवन ही वर्तमान युग मे आदर्श के रूप मे एक 
मात्र अनुकरणीय है। इस महासमन्वय के आचार्य की सभी मतो मे समता करा 
देनेवाली ब्रह्मविद्या के तमोविनाशक किरणसमूह द्वारा समस्त पृथ्वी आलोकित 


हुई है। वन्चुओ, पूर्वाकाश मे इस तरुण अरुण छटा का दर्शन कर उठो, नव जीवन 
के प्राणस्पन्दन का अनुभव करो। 


४० 
[स्थान बेलूड सठ । वर्ष * १९०२ हूँ० ] 


आज श्री रामकृष्ण देव का महामहोत्सव है---जिस उत्सव को स्वामी विवेकानन्द 
जी अन्तिम बार देख गये हैं। इस उत्सव के वाद बगल आपाढ़ मास के २० 
वें दिन रात्रि के लगभग ९ वजे, उन्होने इहलोकिक लीला समाप्त की । उत्सव 
के कुछ पहले से स्वामी जी का शरीर अस्वस्थ है। ऊपर से नीचे नही उतरते, 


चल नही सकते, पैर सूज गये हैं। डॉक्टरो ने अधिक वातचीत करने की मनाही 
की है। 
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शिष्य श्री रामहष्ण के सम्बस्ध मे सस्‍्कृत मावा में एक स्तोत्र शी रचता करके 
उसे कृपदाक र सामा है। जाते ही स्वामी जी के पादपप्र का दर्शन क रसे के किए ऊपर 
मया । स्वामी जी फ़र्स पर अर्दणायित स्थिति में बैठे ने! दिप्य मे आते ही प्वामौ 
जौ के पादपक्म पर अपना मस्तक रखता और घीरे धीरे पैरो पर हाव फेरने खगा। 
स्वामी जी शिष्प रचित स्तव का पाठ करने के पूर्व उससे बोले “बहुत भौरे धीरे 
पैरों पर हाप फेए तो पैरों मे बजजुत बर्ष हो रहा है। शिप्य बेता ही करने रूपा। 
स्तब-पाठ से स्वामी जी ते प्रसक्त होगर कहा “बहुत अच्छा बता है। 
हाय ! प्रिप्पय उस समय क्या लरागता बा कि उस्तकी रचता की प्रश्मता 
स्वामी जी इस जम म॑ फिर न कर सकेगे। 
स्वामी जी की घारौरिक अस्वस्थता इतनौ बढ़ी हुई जागकर प्िप्म का मुझ 
मात हो जया सौर वह दर्शाता हो आागया। 
स्वामी जी प्िप्प के मन की दफ समझकर मोसे “कमा सोच रहा है | 
शरीर बारण किया है दौ सप्ट भी हो जायगा। हू यदि छोजो मे मेरे माषों को 
कुछ गुछ मी प्रजिष्ट करा सका तो समझूंगा कि मेरा झरौए घाएग करता सार्षक 
ईुमा। 
छिप्य--हुम कमाया मापकौ दया के योग्य हैं? अपने युयों के कारण आपने 
स्वय दया करके जो कर दिया है, उसौसे अपने को सौमाम्यशाक्षी मानता हूं 
स्वामी जी--सदा याद रखना त्याग! हौ है मूस मत्र ! एस सब में दीसा 
प्राप्स किसे बिता ब्रह्मा आदि कौ भी मुक्ति का त्पाय सही। 
घिप्प--महाराज आपके सौमुख से यह बात प्रतिदित सुनकर इतने दि्तो 
में मौ रप्तकी पारणा तहीं हुई। ससाए के प्रति शाप्क्ति सं सथी। जया मद कम 
रोद कौ बात है? आाम्ित दीन छत्तान को आज्जौजाद दौजिए, शिंससे प्रौप दी 
दरय म॑ उसकी बारवा हो जाब। 
स्वामौ जी--स्पाव अपश्य मायेगा परसखु जाता है श--काक्ेतात्मति 
दिइति--संभय आये बिता लड़ी जाता। पूर्व जर्म के सस्वाए कट जा पर ही 
स्पाथ प्रशष्ट होगा। 
इस बातो को पुनर्र शिष्प बढ़ बातर माद मे स्थामौ जौ ने! चर्चजमत 
पगहपर बरते लगा महाराज इस दौस दास को जग जग्म में अपन बरस 
अमठा से एरच इ--यदी ऐशाडित प्रार्षना है। आप साथ ने पर ब्रह्मआन 
को भी मेरी इच्छा सही होती। 
उत्तर में रपागी जी बुछ भी ले बहप॒र अश्पजगहक हो7र से जाने या 
लोचन #ग | पागो मे शुप्ृर सदिष्य से अपने जौजन है वित्र जो देशने छगे। पुए 


२०९ वार्ता एव सलाप 


समय के बाद फिर उन्होने कहा, “लोगो की भीड देखकर क्या होगा ? आज मेरे 
पास ही ठहर। और निरजन को बुलाकर द्वार पर बैठा दे ताकि कोई मेरे पास आकर 
मुझे तग न करे।” विष्य ने दौडकर स्वामी निरजनानन्द को स्वामी जी का 
आदेश बत्तला दिया। स्वामी निरजतानन्द भी सभी काम छोड, सिर पर पगडी 
वाँध हाथ मे डण्डा लेकर स्वामी जी के कमरे के दरवाज़े के सामने आकर 
बैठ गये। 

इसके बाद कमरे का दरवाज़ा बन्द करके शिष्य फिर स्वामी जी के पास आया। 
जी भर स्वामी जी की सेवा कर सकेगा--ऐसा सोचकर आज उसका मन 
आनन्दित है। स्वामी जी की चरण-सेवा करते करते वह बालक की तरह मन 
की सभी वातें स्वामी जी के पास खोलकर कहने रूगा। स्वामी जी भी हँसते हुए 
उसके प्रइनो का उत्तर बीरे घीरे देने लगे। 

स्वामी जी--मैं समझता हूँ, अब श्री रामकृष्ण का उत्सव आगे इस प्रकार 
न होकर दूसरे रूप मे हो तो अच्छा होगा--एक ही दिन नही, वल्कि चार-पाँच 
दिन तक उत्सव रहे। पहले दिन ज्ञास्त्र आदि का पाठ तथा प्रवचन हो। दूसरे 
दिन वेद-वेदान्त आदि पर विचार एवं मीमासा हो। तीसरे दिन प्रश्नोत्तर की वैठक 
हो। उसके पश्चात्‌ चौथे दिन सम्भव हो तो व्याख्यान आदि हो और फिर अन्तिम 
दिन ऐसा ही महोत्सव हो। दुर्गा-पृजा जैसे चार दिन तक होती है, वेसे ही हो। 
वेसा उत्सव करने पर अन्तिम दिन को छोडकर अन्य चार दिन सम्भव है, श्री 
रामकृष्ण की भक्तमण्डली के अतिरिक्त दूसरे लोग अधिक सख्या मे न आयें। 
सो न भी आये तो क्‍या! वहुत छोगो की भीड होने पर ही श्री रामक्ृष्ण के मत 
का प्रचार होगा, ऐसी बात तो है नही। 

शिष्य---महाराज, आपकी यह बहुत अच्छी कल्पना है, अगले साल वैसा ही 
किया जायगा। आपकी इच्छा है तो सब हो जायगा। 

स्वामी जी--अरे भाई, यह सब करने मे मन नहीं लूगता। अब से तुम लोग 


यह सब किया करो। 

शिष्य--महाराज, इस वार कीर्तेन के अनेक दल आये हैं। 

यह बात सुनकर स्वामी जी उन्हे देखने के लिए कमरे की दक्षिणवाली खिडकी 
की रेलिंग पकडकर उठ खडे हुए और जाये हुए अगणित भक्‍तो की ओर देखने लगे। 
थोडी देर देखकर वे फिर बैठ गये। शिष्य समझ गया कि खडे होने से उन्हे कष्ट 
हुआ है। अत वह उनके मस्तक पर घीरे घीरे पखा झलने छुगा। 

स्वामी जी---तुम लोग श्री रामकृष्ण की लीला के अभिनेता हो | इसके बाद--- 


हमारी बात तो छोड ही दो---तुम लोगो का भी ससार नाम लेगा। ये जो सब स्तव- 
६-० ९९ 
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स्‍्तोज छिख रहा है. इसके बाद झोप मजिति-मुनित प्राप्त करसे के छिए इन्हीं सर 
स्‍्वर्षों का पाठ दरेये। पा” रसता मार ज्ञान की प्राप्ति हो परम साप्स है! 
मगगारी पुरपरूपी जमइगुद कै प्रति मक्ति होने पर समय आए ही बढ शान स्वयं 
हू प्रवर हो जाता है। 
शिष्य बिस्मित हाजर सुंगने छगा। 
भिप्प--सा मद्दाराज जया मुझ्त भी उस ज्ञान की प्राप्ति हो छर्रेजी 
स्वामौ जी--भी गरामरप्ण के आापौर्गार स शुप्े मब”य शास-म्ित प्राप्त 
हागी। परस्तु गृज़म्पाप्मम मे हुत कोई जिमप सुर न होगा। 
धिप्प स्वामी जी की इस बात पर दु शी हुआ और यह सोचते सगा हि छिए 
रेजी-पृत्रो भी कया दा होगी। 
विप्य--यदि आप दया करक सन वे बरयनों को कार दें तो उपाय है. गरी 
शो इस शास कै उद्धार जा दूसरा कार्र उपाय मही। आप भरी मु स बह दीजिए, 
ताकि दी जर्स से मुक्त हवा जाऊ। 
स्वामी जी--भय क्या है? जब यहाँ पर मा गया है, सो अबरपय हो जायगा। 
छिप्य स्वामी जी गे घरच-मछा का पर्र४एर रोता हुआ बहने सया “अ्रमों 
प्रय मरा उदार बरसा ही हागा। 
ददामी जौ--जौत हिसजा उठार बर साता है बोड ! गुर वैजस दुएछ 
आअदगाया को हटा शव हैं। उत आयरणा के हहते ही मात्मा अपनी झातिमा 
इश्व उयाधिए्माल हर सूर्य बी तर प्रट हों जागी है। 
निष्य-जो दि! धाएंगो में कृपा शी शा] कया खुदा है? 
हताधी औी-नदूपों शा पपउुरगया है जानताह ? बिरुनि जामसात्रारार 
दिया ह%ै उतते भीवर एए सठाराहि। होपन लाती है। ऐसे सद्ययुर् को 
बरद पशापए बाही हुए सब अ्यागाय हिर यो एक बसा खत थाया है उाजुह से 
भीया जो शोर जा वहा है थे उतत' मद मे अद्ाविका ना /। अप है उग 
पहपुरर वे भाद में ऑजिभूत हो जात १। अत शापत भजन से बश्ज' भौ कै मर्य 
आप टिया पड है हदितारी बल था दस मा वाया बहता है ता 
बएा 77 ॥ 
ल्पि--पहाराड या इडी अवितिका और विसी दवा कया बरी है 7 
परी जौू--ह7 भी ह। जद जगत जो) हैं शब उतनी ४ सा के साब हार्व 
शृकत 74 सब्‌/ पूरा यतती शौता ब जाय ने व 07 बाण परप जाए है 
बाई जरब!। का जप दाग हटबयर कदर पंचद एज की जय थे पका शा व सर 7 
#-- एल का अब है कृचा। तथा: पु 
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शिष्य---जी हाँ, परन्तु जिन्हे उनका दर्शन प्राप्त नही हुआ, उनके उद्धार का 
क्या उपाय है? 

स्वामी जी---उनका उपाय है--उन्हे पुकारना। पुकार पुकारकर अनेक छोग 
उनका दशशन पाते हैं--ठीक हमारे जैसे शरीर मे उनका दशेन करते हैं और उनकी 
कृपा प्राप्त करते है। 


शिष्य--महाराज, श्री रामकृष्ण के शरीर छूट जाने के बाद क्या आपको 
उनका दर्शन प्राप्त हुआ था ? 
स्वामी जी--श्री रामकृष्ण के देह-त्याग के बाद मैंने कुछ दिन गाजीपुर मे 
पवहारी बाबा का सग किया था। उस समय पवहारी बाबा के आश्रम के निकट 
एक बगीचे से मैं रहता था। लोग उसे भूत का बगीचा कहा करते थे, परन्तु मुझे 
भय नही लगता था। जानता तो है कि मैं बह्मदैत्य, भूत-फूत से चही डरता। उस 
चगीचे मे नीवू के अनेक पेड थे और वे फलते भी खूब थे। मुझे उस समय पेट की सख्त 
बीमारी थी, और इस पर वहाँ रोटी के अतिरिक्त और कुछ भिक्षा मे भी नहीं 
मिलता था। इसलिए हाज़मे के लिए नीबू का रस खूब पीता था। पवहारी वाबा के 
पास आना-जाना बहुत ही अच्छा रूगता था। वे भी मुझे बहुत प्यार करने लूगे । एक 
दिन भन में आया, श्री रामकृष्ण देव के पास इतने दिन रहकर भी मैंने इस रुण्ण 
शरीर को दृढ बनाने का कोई उपाय तो नही पाया। सुना है, पवहारी बाबा हठयोग 
जानते हैँ। उन्तसे हठयोग की क्रिया सीख कर देह को दृढ बनाने के लिए अब 
कुछ दिन साधना करूँगा। जानता तो है, मेरा पूवे-वगाली हुठ--जो मन मे 
आयेगा, उसे करूँगा ही। जिस दिन मैंने पवहारी बाबा से दीक्षा लेने का इरादा 
किया, उसकी पहली रात एक खटिया पर सोकर पडा पडा सोच ही रहा था कि 
देखता हूँ, श्री रामकृष्ण मेरी दाहिनी ओर खडे होकर एक दृष्टि से मेरी ओर 
टकटकी लगाये हैं, मानो वे विशेष दुखी हो रहे हैं। जब मैंने उनके चरणों मे 
सर्वेस्व समर्पण कर दिया है तो फिर किसी दूसरे को गुरु बनाऊँ? यह बात मत 
मे आते ही रूज्जित होकर मैं उनकी ओर ताकता रह गया। इसी प्रकार शायद 
दो-तीन घण्टे बीत गये। परन्तु उस समय मेरे मुख से कोई मी वात नही निकली । 
उसके बाद एकाएक वे अन्तहित हो गये। श्री रामकृष्ण को देखकर मन न जाने 
कैसा हो गया! इसीलिए उस दिन के लिए दीक्षा लेने का सकल्प स्थगित रखना 
पडा। दो-एक दिन बाद फिर पवहारी बावा से मत्र लेने का सकल्प उठा। उस 
दिन भी रात को फिर श्री रामकप्ण प्रकट हुए---ठीक पहले दिन की ही तरह । 
इस प्रकार लगातार इक्कीस दिन तक उनका देन पाने के वाद दीक्षा छेने का 
सकल्‍प एकदम त्याग दिया। सन से सोचा, जब भी मन्न छेने का विचार करता 
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स्तोज लिख रहा है इसके बाद खोप मक्ति-मुस्ति प्राप्त कपने के क्‍्लिए इन्हों छब 
स्तबों का पाठ करेंगे। याद रखता बात्स-ह्वान की प्राप्ति ही परम साथ्य है। 
अबतारी पुरुषरुपी कगदुगुर के प्रति सबित होसे पर समय झाते हौ बह शाम स्व 
ही प्रगट हो जाता है। 
शिष्य बिस्मित होकर सुनते कूगा।! 
शिष्प--तो महाराज क्या मुझे मी उस ज्ञान की प्राप्ति हो सकेगी? 
एथामी ली--शभी रामकृष्ण के जाप्तीर्बाद से तुसे अवश्य श्ञान-मत्तित भाषठ 
होगी। परल्तु गृहस्थाश्रम में धूप्ते कोई बिश्लेप सुश्च न होगा। 
सिष्प स्वामी जी गौ इस बात पर यु शी हुमा मौर महू सोचते कमा कि फिर 
स्‍्भी-पुजो की क्‍या दरणा होगी। 
शिप्प--यदि आप दया करके सन के बल्बगों को काट में तो उपाय है नहीं 
तो इस दास वे उदार का ध्रूसरा कोई उपाय नहीं। आप भी मुख से कह दीजिए, 
ठागि इसी जल्म में मुष्त हो जाऊं। 
स्वामी जी---भय क्या है जद यहाँ पर भरा सया है, तो अबप्म हो जारगा। 
प्षिप्म स्वामी जी क॑ चरल-कमरूो को पकडकर रोता हुआ कहने रूगा 'म्रभो 
अब मेरा उदार करना हौ होगा। 
स्जामी जौ--कौस किसका उदार कर सकता है, बोल ? गुइ केमल वुछ 
द्ाबरणों को हूटा घबते हैं। चस लशागरणों के हटते हो शात्मा जपदी महिमा में 
एप स्पोतिष्मात होकर सूर्य कौ तरह प्रकट हो जाती है। 
दिष्प--सो फिर शास्त्रों में कृपा कौ बात क्यो सुनते हैं! 
स्वामौ जी--कृपा का मतसब क्या है, जानता है ” जिम्होते मात्म-साशालाए 
किया है उसके मौतर एक महाशक्ष्ति लेकूने छपती है। ऐसे महद्दापुस्प को 
बेस वमावर बोज़ी बूर तक ब्यासां फ़ेकर जो एक गुत्त बन जाता है उस बृत्त के 
भीतर जो लोग आ पडते है मे उनके माव से अनुपभाणित हो जाते हैं। जर्वाद्‌ बै उस 
मद्दापुरप के माव मे अभिमूत हो जाते हैं। बतः साथन-भजन म करके मौ मै अपूर्व 
श्ाध्यात्मिक फल ने' लजिगारी बन जाते हैं! इसे भदि हृपा कहता है तो 
कह फे। 
एिप्प--महाएज जया इसके अतिरिक्त और किसी प्रकार क्पा गद्दी होती ! 
स्वामौ जौ--बहू भी हूँ। जब जगताए बाते हैं तब उनकी रौला के साथ धाव 
मुक्त पुण मुमुझु पुक्षग्थ रतकौ लौसा मे मास छेते के छिए देह शारण करके जाते है 
करोड़ो जन्मौ का अपकार हटाकर कषबतार केवद्ध एक ही जम्म मे मुक्त कर दे सकरे 
हैं-“-शसौबा अर्थ है हपा। पमझा! पु 
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उत्सव की भीड घीरे घीरे कम होने लगी। दिन के साढे चार बजे के करीब 
स्वामी जी के दरवाज़े खिडकियाँ आदि सब खोल दिये गये। परन्तु उत्तका शरीर 
अस्वस्थ होने के कारण उनके पास किसीको जाने नहीं दिया गया। 


४१ 
[स्थान * बेलूड सठ। वर्ष . १९०२ ई०] 


पूर्व बग से लौटने के बाद स्वामी जी मठ मे ही रहा करते थे और मठ के घरू 
कार्यों की देख-रेख करते तथा कभी कभी कोई कोई काम अपने हाथ से ही करते हुए 
समय विताते थे। वे कभी अपने हाथ से सठ की ज़मीन खोदते, कभी पेड, बेल, 
फल-फूलो के बीज बोया करते, और कभी कभी यदि कोई नौकर-चाकर अस्वस्थ 
हो जाने के कारण किसी कमरे मे झाड, न लगा सका तो वे अपने हाथ से ही झाड, 
लेकर उस कमरे की झाड-बुहार करने रूगते थे। यदि कोई यह देखकर कहता, 
“महाराज, आप क्यो ? "तो उसके उत्तर मे कहा करते थे, “इससे क्या ?-- 
भन्‍्दगी रहने पर मठ के सभी लोगो को रोग हो जायगा | ” उस समय उन्होने मठ 
में कुछ गाय, हस, कुत्ते और बकरियाँ पाल रखी थी। एक बडी बकरी को हसी' 
कहकर पुकारा करते और उसीके दूध से प्रात काल चाय पीते। बकरी के एक छोटे 
बच्चे को 'मटरूए कहकर पुकारते। उन्होने प्रेम से उसके गले मे घुंघरू पहना दिये 
थे। बकरी का वह बच्चा प्यार पाकर स्वामी जी के पीछे पीछे घूमा करता और 
स्वामी जी उसके साथ पाँच वर्ष के बच्चे की तरह दोड दोडकर खेला करते थे। 
मठ देखने के लिए नये नये आये हुए व्यक्ति विस्मित होकर कहा करते थे, “क्या ये 
ही विश्व-विजयी स्वामी विवेकानन्द हैं।” कुछ दिन बाद 'मठरू' के मर जाने पर 
स्वामी जी ने दु खी होकर शिष्य से कहा था, “देख, मैं जिससे भी जरा प्यार करने 
जाता हूँ, वही मर जाता है।” 
मठ की ज़मीन की सफाई तथा मिट्टी खोदने और बराबर करने के लिए प्रति 
वर्ष ही कुछ सन्याल स्त्री-पुरुष कुली आया करते थे। स्वामी जी उनके साथ कितना 
इंसते-खेलते रहते और उनके सुख-दु ख की बाते सुना करते थे। एक दिन कलकत्ते 
से कुछ विख्यात व्यक्ति मठ मे स्वामी जी के दर्शन करने के लिए आये। उस दिन 
स्वामी जी उन सन्यालो के साथ बातचीत मे ऐसे मग्न थे कि स्वामी सुबोबानन्द ने 
जब आकर उन्हें उन्त सब व्यक्तियो के आने का समाचार दिया, तव उन्होंने कहा, 
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हुँ तमी इस प्रवार दर्शन होता है, तब मंत्र सेने पर तो इष्ट के बदसे अनिप्ट ही 
हो जायगा। 

पिप्य--मड्ाराज प्री रामकुृप्ज के देह-स्पाय के' बाव क्या उनके साथ आपका 
काई बार्माछाप मी हुआ था? 

स्वामी जी इस प्रदन का कोई उत्तर न देकर चुपत्नाप बैठे रहे। बोड़ौ देर बाद 
दिप्य से बोझ़े “भी सामकृप्ण का दर्सन जिस सोगों को प्राप्त हुआ है मे बस्य हैं। 
कुछ पवित्र उतनी छुतार्था | तुम शोग मी उसका वर्णन प्राप्त क्रोगे। अब जब गुम 
छाम्र यहाँ था गये हो दो तुम शोग मी यहीं के आदमी हो गय॑ हो | 'रामकृष्य' नाम 
भारध करक कौन जाया था कोई मही जानता] मे जो उसके अैतरग--संगी-साषौ 
हैं--.एन्होने मी उतवा पता नहीं पाया। किसी किसौने झुछ रुछ पाया है, पर बाद 
में छमी समसपे। ये राखारू आदि जो छोग रसऊे घाय जाये हैं इनसे मी रूमी कमी 
भूछ हो जाती है। दूसरों की फिर क्‍या कहूँ ? 

इस प्रकार बात चहकत रही थौ। इसी समय स्मामी मिरममसानन्द ने दरवाज़ा 
णटणटाया। शिप्प मे उठकर विरणगासन्द स्वामी से पूछा “कौस आया है! 
स्त्रामी निरगनानम्द ने कहा “मिनी निवेदिता और सम्य दो शग्रेज महिप्नाएँ।” 
पछ्िप्य से स्वामी जौ स यह बात बही। स्वामी ली ने बहा “बहू शलचस्‍्सादेतों। 
जब पिप्प ने बड़ उन्‍्ह छा दिया ठो बे सारा घरी ए शक्कर बैठे शऔर दिप्प ते दरबाडा 
प्रोस् दिया। मंसिनी तिबदिता तथा अम्य अप्रेज महिश्ताएँ प्रवेण करके फ्र्स पर ही 
बैठ पी मौर स्वामी जौ गा कुएछ-समाचार आदि पूठफ़र साभारण बातदिप 
करने ही चती मयी। स्वामी जीने दिप्प पे कहा “देखा थे सोग कैसे सम्म हैं! 
बगागी होते तो अस्वस्‍त्व देयकर मौ कम से कम आजा बण्टा मुगी बबबाते | 

दिम के करौब दाई बज का समय है फ्लोगो कौ बढ़ी भीड़ है। मठ की जमीन मैं 
विस्त रखते का स्थाम मी । जितना कीर्सस हो रहा है ऊिसना प्रसाद बाँटा जा रहा 
है--पुछ बहा वही जाता | स्वामी जी से सिप्प के संत कौ बात समझकर बहा 
“जी तो एक बार जाकर दप आा---अहुत घछ्द छौरता मगर! दिप्प मी आस 
के शाप बाहर जाकर उत्थय देपन क्रगा। इयासौ विरेणतासम्द हाए पर पहले की 
हर बैठे रहे। झामग दस मिनट मे बाद शिप्य खौटबर स्दामी जी को उत्प की 
मौह वी बाते सुताने श्रमा। 

स्वामी जा--जिलने जावौ हमसे ) 

धिप्य--जशौई प्रणाम हजार । 

शिष्प कौ बात सखुतरर, स्वामौ जौ उठकर सड़े हुए सौर उस जतसमुद् को 
हैगपर बोडे “गर्ी बहुत हगि तो करैद तौस हार!” 
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पेयो का उपभोग कर रहे हैं, इन्होंने कौन सा भोग बाकी रखा है ! और हमारे देश 
के लोग भूखो मर रहे हैं। माँ, उनके उद्धार का कोई उपाय न होगा ?” उस देश 
मे धर्म-प्रचारार्थ जाने का मेरा एक यह भी उद्देश्य था कि मैं इस देश के लिए अन्न 
का प्रवन्ध कर सकूँ। 

“देश के लोग दो वक्‍त दो दाने खाने को नही पाते, यह देखकर कभी कभी मन 
मे आता है, छोड दे दुख बजाना, घण्टी हिलाना, छोड दे लिखना-पढना और स्वय 
मुक्ति की चेष्टाएँ--हम सब मिलकर गाँव गाँव मे घूमकर चरित्र और साधना के 
वलू पर घनिको को समझाकर, घन सग्रह करके ले आयें और दरिद्र-तारायण की 
सेवा करके जीवन विता दें! 

“देश इन गरीब-दू खियो के लिए कुछ नही सोचता है रे! जो लोग हमारे 
राष्ट्र की रीढ हैं, जिनके परिश्रम से अन्न पैदा हो रहा है, जिन मेहतर डोमो के, एक 
दिन के लिए भी, काम बन्द करने पर शहर भर में हाहाकार मच जाता है--हाय । 
हेम क्यों न उनके साथ सहानुभूति करे, सुख-दु ख मे उन्हे सान्त्वना दें ! क्‍या देदा से 
ऐसा कोई भी नही है रे! यह देखो त--हिन्दुओ की सहागुभूति न पाकर मद्रास 
पान्त में हज़ारों पैरिया ईसाई बने जा रहे हैं, पर ऐसा न समझना कि केवल पेट के 
लिए ईसाई बनते है। असल मे हमारी सहानुभूति न पाने के कारण वे ईसाई बनते 
हैं। हम दिन-रात उनसे केवल यही कहते रहे है, छुओ मत, छुओ मत।' देश में 

पेय अब दया-धर्म है भाई ? केवल छुआछूत-पन्यियो का दल रह गया है! ऐसे 
आचार के मुख पर मार झाड, मार लात | इच्छा होती है--तेरे छुआछूत-पन्य की 
सीमा को तोडकर अभी चला जाऊँ---'जहाँ कही भी पतित, गरीब, दीन, दरिद्र हो, 
आ जाओ' यह कह कहकर, उन सभी को श्री रामकृष्ण के नाम पर बुला लाऊं। 
इन लोगों के बिना उठे माँ नही जागेगी। हम यदि इनके लिए अन्न-वस्त्र की सुविधा 
मै कर सके, तो फिर हमने क्या किया ? हाय ! ये छोग दुनियादारी कुछ भी नहीं 
जानते, इसीलिए तो दिन-रात परिश्रम करके भी अन्न-स्त्र का प्रवन्ध नही कर 
ते आओ, हम सव सिलकर इनकी आँखे खोल दे---मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा 
हैं, इनके और मेरे भीतर एक ही ब्रह्म--एक ही शक्ति विद्यमान है, केवल विकास 

की न्यूनाधिकता है। सभी अगो मे रक्त का सचार हुए बिना किसी भी देश को कभी 

उठते देखा है ? एक अग के दुर्वे हो जाने पर, दूसरे अग के सवल होने से भी उस 

देह से कोई बडा काम फिर नही होता, इस वात को निश्चित जान लेना।” 
शिप्य--महाराज, इस देश के छोगो मे कितने भिन्न भिन्न धर्म है, कितने 


विभिन्न भाव है--इन सबका आपस में मेल हो जाना तो बड़ा ही किन प्रतीत 
हीता है। 


विवेकातन्य साहित्य श्ट४ं 


“मैं इस समय मिछ न सझूँगा इसके साब बड़े मड़े मे जें। जौर बास्तव मे उस दि 
स्थामी जी उस सब दीत-दु खी सम्पासों को छोड़कर उन ब्यक्तियों कै साष पिछने 
मन थये। 
सम्बालों मे एक स्यक्ति का नाम वा कैप्टा'! स्वामी जौ केप्टा को बडा प्यार 
करते बे / बात करते के सिए आते पर केस्टा कसी कसी स्वासी थी पे कहा करता वा 
“अरे स्वामी बाप तू हमाऐे कास के समय यहाँ पर ल आया कर--तैरे साव बात 
करने से हमारा काम बन्द हो जाता है मौर गूदा बागा जाकर फ्टटकार बताता है। 
सह घुसकर स्वामी जौ की जले मर माती थी सौर दे कट्टा करते थे “गद्दी बृझ 
जाजा (स्वामी सईतानस्व ) फटगार सषह्ठी बतापेगा तू अपने दैश की गो बाते बता। 
और यह कहकर उसके पारिबारिक सुरू-बु शो की बातें छेड़ बेते थ॑। 
एक टिन स्वामी जी से केप्टा से कहा “डरे, दुम सोग हमारे यहाँ खासा 
पामोगे ? केप्टा बोद्ा हम खब और लुम छोयो का कृमा महौ जाते स्पाह जो 
हो एस है। तुम्हारा छूशा लमक शाते से जात जायगी रे बाप।” स्वामी जी नें 
बडा “शमव क्‍या लायया हे? बिसा ममक डासकर तरबारी पका देंगे तब तो 
लागगाग? बेप्टाउस बात पर राजौ हो सया। इसके भाद स्दामी जी क॑ आदेण 
से मठ से उन सब सल्बासों के लिए सुतच्री तरकारी मिठाई, इद्टौ जादि वा प्रदार्थ 
किया गया और थे उरहे बिठाकर खिखाने रूमें। जाते साते गंप्टा बा हां रै, 
स्थामी बाप तुमने ऐसी चौड़ बह से पापी हैं-“इम कोमो ते कमी ऐसा सही लागा। 
स्त्रामी जौ ते उम्हे तृप्ति भर मोजत कराकर कहा “तुम सोग ठो धाशयण हो-- 
आज पैंसे माणयश को मोग दिया। स्वामी जी जो दरिौए-शारायत्ष की पेषा की 
बात बहा बरले पे उस थे इसी प्रवार स्वप गरबे दिया गये हैं। 
भोजन के बाद जद सनन्‍्यारू लोय माराम करने पये तब स्वामी जौ ने सिप्प रो 
बहा “इस्ट्‌ देसा मानों साशात्‌ वाद्य हैं--ऐसा सरल बित्त--ऐसा गिपपर 
मकर प्रेम एमी जड्ढी देगा था। 
इसरे बाद प८ठ से सम्पासियों को सम्दोपित बर कहने लगे दिगों ये लोग 
बेस साख है। ऐसादुरा पोड़ा गहतवूर कर सरोते ? शही तो भसते बरज पहुलते 
में किर जया हुआ? परतिा ने किए सर्वर अर्पेप--”सीया शाम बाराबिक 
सस्पाग है। इसे कभौ अच्छौ चीडें पासे को वहौ मित्री। मन में जगा है--मठ 
मादि राद बैच कै इत एप प्रशोषजु री बरिद-शाहायथों में याौट पूँ। हमसे बध्चालत 
वो ही तो आधप-जबास बसा रगा | हाप | येत ने छीज वेट भए भोजन भौ | 
पा रहें हैं फिर हम तिन मुँए से बध धाते है” जा दैध में जब वया बा ती पा से 
रिलता बजा माँ। यहां पर लोप कूती वो मेज पर सो एए  शरा ताइ कै शा ८ 
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पेयो का उपभोग कर रहे हैं, इन्होने कौन सा भोग बाकी रखा है! और हमारे देश 
के लोग भूखो मर रहे हैं। माँ, उनके उद्धार का कोई उपाय न होगा ?” उस देश 
मे धर्मं-प्रचारार्थ जाने का मेरा एक यह भी उद्देश्य था कि मैं इस देश के लिए अन्न 
का प्रवन्ध कर सकूँ। 

“देश के लोग दो वक्‍त दो दाने खाने को नही पाते, यह देखकर कभी कभी मन 
मे आता है, छोड दे राख वजाना, घण्टी हिलाना, छोड दे लिखना-पढना और स्वय 
मुक्ति की चेष्टाएँ---हम सब मिलकर गाँव गाँव मे घृूमकर चरित्र और साधना के 
बल पर घनिको को समझाकर, घत सग्रह करके ले आये और दरिद्र-तारायण की 
सेवा करके जीवन विता दें; 

“देश इन गरीब-दू खियो के लिए कुछ नही सोचता है रे। जो लोग हमारे 
राष्ट्र की रीढ हैं, जिनके परिश्रम से अन्न पैदा हो रहा है, जिन मेहतर डोमो के, एक 
दित के लिए भी, काम वन्द करने पर शहर भर मे हाहाकार मच जाता है--हाय | 
हम क्यो न उनके साथ सहानुभूति करे, सुख-दु ख मे उन्हे सान्त्वना दें | क्या देश में 
ऐसा कोई भी नही है रे! यह देखो त--हिन्दुओ की सहानुभूति न पाकर मद्रास 
प्रान्त मे हजारो पैरिया ईसाई बने जा रहे हैं, पर ऐसा न समझना कि केवल पेट के 
लिए ईसाई बनते है। असल मे हमारी सहानुभूति न पाने के कारण वे ईसाई बनते 
हैं। हम दिन-रात उनसे केवल यही कहते रहे हैं, छुओ मत, छुओ मत ।' देश मे 
क्या अब दया-धर्म है भाई ? केवल छआछत-पन्यियो का दरू रह गया है! ऐसे 

आचार के मुख पर मार झाड, मार लात | इच्छा होती है--तेरे छुआछत-पन्थ की 
सीमा को तोडकर अभी चला जाऊँ---जहाँ कही भी पतित, गरीव, दीन, दरिद्र हो 
आ जाजो' यह कह कहकर, उन सभी को श्री रामकृष्ण के नाम पर बुला लाऊँ। 
इन लोगो के बिना उठे माँ नही जागेगी। हम यदि इनके लिए अन्न-वस्त्र की सुविधा 
न कर सके, तो फिर हमने क्या किया ? हाय! ये लछोग दुनियादारी कुछ भी नही 
जानते, इसीलिए तो दिन-रात परिश्रम करके भी अन्न-वस्त्र का प्रवन्च नहीं कर 
पात्र। आओ, हम सव मिलकर इनकी आँखें खोल दे----मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा 
हूं, इनके और मेरे भीतर एक ही ब्रह्म---एक ही शक्ति विद्यमान है, केवल विकास 

की न्यूनाधिकता है। सभी जगो मे रक्त का सचार हुए बिना किसी भी देश को कभी 
उठते देखा है ? एक अग के दुर्वल हो जाने पर, दूसरे अग के सबल होने से भी उस 
देह से कोई बडा काम फिर नही होता, इस वात को निश्चित जान लेना ।” 

शिषप्प---महाराज, उस देश के लोगो में कितने भिन्न भिन्न धर्म है, कितने 
विभिन्न भाव ह--इल सतका आपस मे मेल हो जाना तो बहा ही कठिन प्रनीत 
होता है। 


विवेकरतम्द साहिए्य २१९ 
स्वामी जी (कुछ रोयपूर्वक ])--यदि किसी काम को कठिन मात छेगा दो फिए 
गहाँ न भ्ाना! थी रामइुध्ण की इच्छा से सब कुछ ठीग हो जामगा। तेरा काम हैं 
जाति-मर्ण का विधार छोशगर बौत-दु खियो की सेवा ऋरता। उसका परिषाम 
क्या होगा क्‍या त होपा यह सोचना तेरा काम मही है। तेरा काम है, सिर्फ काम क्यो 
बाना--फिर सब अपने भाप ही हो बायगा। मेरे काम की पद्मति है पढ़कर शा 
करता थो है, उसे तोडता नहीं! झ्गत्‌ का इतिहास पदकर देख पूर्क एक महा 
पुश्य एक एक समय मे एक एक देश के मातो बेड के रूप मे सड़े हुए गे। उनके 
पाव से अभिमूत होकर सेकडो-हजारों फोग जयत्‌ गा करस्याथ कर गये है। पुर 
बुद्धिमाम झड़के हो। यहाँ पर इतने वि्नों से भा रहे हो इतते दित कमा किया 
बोसो तो? इसरो के किए क्या एग जत्म भी मही दे सकते ? बूसरे बस्स भें माकर 
फिर बेदास्त आाडि पढ़ केना। इस घरस्म म॑ बूसरा की सेवा में यह देह दे ला तब 
शारनुगा---मेरे पास अरता सफल हुआ। 
इन बातो को कहूकर स्वामी जौ छिर गग्भीर चिस्ता मे मस्त हो सये। बोडा 
समय बीठलने के गाव बे घोसे “मैंने इतती तपस्या करके यही सार पमप्ता है कि जोन 
जीव मे वे मधिप्टित हैं. इसके जतिरिक्त ईस्मर और दुछ भी सद्दी | थो जीवो पर 
दया करता है वही स्यकति ईइबर की सेवा कर रहा है। 
शव सध्या हुई। स्वामी जी दूसरी भजिल पर थे और बिस्तर पर छेटकर प्विप्य 
से कहे कूपो “बोगा पैर! को करा दवा तो ये। सिष्यजाज की बाततीत से 
भ्रगमीत जर स्तम्मिण होकर स्वयं जागे सही बढ रहा था। जतरव जब साहस पाक 
बड़ौ शी से स्वामी जो की चरण-सैबा गरते बैंठा। घोडौ देर बाद स्वामी लौ ते 
उसे सम्बोधित कर बहा आज मैंने थो कुछ कड़ा है उन बातों को सत मे गूँगवर 
रक्षता कही सूछ मे छाता। 


डर 
[स्थात  डैल॒ज़्॒ सठ। दर्ज: १९ २ ई का प्रारष्म] 
झाज प्रतियार है। दिप्प सम्घ्मा ने! पहले ही मठ मे जा पा है। मठ मे 
आाजवछ पघायत-मजत जप-तप गा बहुत जोर हैं। पत्रामौ जी से साजा बी है कि 


बरह्मभारी भीर सस्पारौ समी को धूय घपेरे उतर मम्बिर में जावर जप-#याम 
करता होगा! रवासी जी वी निदाा तो एक प्रजार मड्डी कै ही बरागर है प्रात पा 
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तीन बजे से ही विस्तर से उठकर बैठे रहते हैं। एक घण्टा खरीदा गया है--तडके 
सभी को जगाने के लिए। मठ के प्रत्येक कमरे के पास जाकर जोर ज़ोर से वह 
धणष्टा बजाया जाता है। 

शिष्य ने मठ मे आकर स्वामी जी को प्रणाम किया। प्रणाम स्वीकार करते ही 
वे बोले, “ओ रे, मठ मे आजकल कैसा सावन-भजन हो रहा है, सभी लोग तडके 
और सायकाल वहुत देर तक जप-ध्यान करते हैं। वह देख, घण्टा छाया गया है, 
उसीसे सवको जगाया जाता है। अरुणोदय से पहले सभी को नीद छोडकर उठना 
पडता है। श्री रामकृष्ण कहा करते थे, प्रात काल और सायकाल मन सात्त्विक 
भावों से पूर्ण रहता है, उसी समय एकाग्र मन से ध्यात करना चाहिए ।” 

“श्री रामकृष्ण के देह-त्याग के बाद हम वराहनगर के मठ मे कितना जप-ध्यान 
किया करते थे। सुबह तीन बजे सब जाग उठते थे। शौच आदि के वाद कोई 
स्वान करके और कोई कपडे बदलकर मन्दिर मे जाकर जप-ध्यान मे डूब जाया करता 
था। उस समय हम लोगो मे क्या वैराग्य का भाव था--दुनिया है या नही, इसका 
पता ही न था। शज्ि (स्वामी रामकृष्णानन्द) चौबीस घण्टे श्री रामकृष्ण की 
सेवा करता रहता था--धर की गृहिणी की तरह। भिक्षा माँगकर श्री रामकृष्ण 
के भोग आदि की और हम लोगो के खिलाने-पिछाने की सारी व्यवस्था वह स्वय 
फैरता था। ऐसे दिन भी गये है, जब सबेरे से चार-पाँच वजे शाम तक जप-ध्यान 
चलता रहता था। शशि फिर खाना लेकर वहुत देर तक बेठा रहता और अन्त में 
किसी तरह से घसमीटकर हमे जप-ध्यान से उठा दिया करता था। अहा, शशि की 
कैसी निष्ठा देखी है।” 

शिष्य---महाराज, मठ का खर्च उन दिनो कैसे चलता था? 

स्वाभी जी---कैसे चलता था, क्या प्रइन किया तूने ? हम ठहरे सावु-सन्यासी | 
भिक्षा माँगकर जो आता था, उसीसे सव चला करता था। आज सुरेश बाबू, 
पेजराम वावू नही है। वे दो व्यक्ति आज होते तो इस मठ को देखकर कितने 
आनन्दित होते। सुरेश वावू का साम नुना है न? उन्हें एक प्रकार से इस मठ 
मत सस्थापक ही कहना चाहिए। थे ही वराहनगर मठ का सारा ख़चे चलाते थे। 

सुरेश मित्र उस समय हम लोगों के लिए बहुत सोचा करते थे। उनकी भक्ति और 
विश्वास की तुलना नहीं। 

शिप्य--महादाज, सुना है, उनकी मृत्यु के समय आप लोग उनसे मिलने के 
लिए विशेष नहीं जाया करते ये। 

स्वामी जी--उनके रिप्तेदा” जाने देते, तव न? जाने दे, उसमे बनेक बाते 


हैं। परन्तु इतना जान लेना, ससार में तू जीवित है या मर गया ६, इससे तेरे 
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स्वजमों को कोई विशेष हासि-हाभ मही। तू यदि छुछ पत-सम्पत्ति ऐोह़ाए जा 
सड़ा हो देखमा तेरी मृत्यु पे पहजे हो उसे सेकर घर में डस्पेबाजी पुरू हो जामपी | 
तेरी मृत्यृ-्वस्मा पर तुझे सारतवता देनेवाल्ा कोई नही हगा--सदौ-युञ तक गही। 
इसीक़ा समाम सार है। 
मठ की पूर्ण स्पिति वे छम्बन्प म स्वामी जौ फिर बहने खूग-- पैसे की ग मी 
के बाएण कभी कभी तो मैं मठ उठा दैन के सिए झमड़ा किवा करता था परत्यु रा 
को इस विपय में विसौ भौ तरह सहमत से करा सबठा था! छणि को इमारे रठ 
का केशस्मरूप समझता। एवं दित मत म पेसा अमाब हुआ कि कुछ मी गहदी एम 
भिक्षा माँगकर 'नावछ श्ामा गया धो लमग' मह्ठी। कमी गेमख नमक मर चाजछ् 
शा फिर भो कुछ परबाह रही जपफ-स्पाह के प्रबक्त बेय में उस समय हम परम बह 
रहे पे। रुँदरू गा पत्ता उतासा हमा और लमर-मात मद्दी सगातार महीता तक 
अका--जओह | वे शेसे दिन बे ! परन्तु सह बात प्रुथ सत्य है कि तेरे बबए पर 
झुफछ तत्त्व रहे तो बाह्य परिस्पिति जितनी ही विपरीत होगी भौतर की सकि पा 
उत्तदा ही उस्मेप होया। परन्तु अब जो मठ मे लाट, बिछौसा प्ाने-पीने जाएि ढ़ 
अच्छी ब्यवस्था वौ पयी है इसका कारण है। उन दिनों हम छोग जितता सइग 
क्र सके है उतता कया जाजकछ के छोम जो सस्यासी बतकर यहाँ भा रहे हैं पहन 
कर सकगे ? हमने श्री रामहृप्ण का चौबत देखा है, इसीस़िए हम दूच्च पा पट 
न्टी विशेष परवाह तहीं विय्या करते के। आजपरछ के खड़के उतनी गठोए सावती' 
मही कर सकेद | इसीशिए रहते के स्लिए घोड़ा स्वाम और यो भानते जम कौ ब्यगस्त्वा 
की गयी है। मोटा मात मोटा बस्त पाने पर ख्रड़के सारा सन साधतन्मणत मं 
हूगायेंगे म्ौर जीव के हित के लिए जौबनोत्पर्ग करता सौलेगे।” 
सिप्य--मसहाराज मठ के ये सब क्ाट-गिकछोते देखकर बाहर के लोग बगेक 
विर्द्ध वाते करते है। 
स्वामी जौ--करमने दे न । हंसी उड|ने के बहाते हो सह्टी यहाँ कौ बात एक बार 
मल मे तो ह्ार्येमे | प्ननुमाव से जल मुगित होती है। श्री रामाप्ण बहा करते प्र 
क्लौप पोक---शोग सो कीडे-मकोहे है। इसने क्‍या बहा उसले क्‍या कहा गया 
यही धुषकर 'बहुूगा होगा? कि छि। 
प्षिप्प--महाराज जाप कमी रहते है सब लारामल है बौत-युश्ली मेरे 
नारायण है और फिर कभौ कहते है रोग तो कौज़े-मकोशे हैँ। इसका संतछम 
मैं गही समभ पाता। 
स्वामी जौ--समी थो ता रापण हैं इसमे रततौ मर भौ सल्वैड सही परन्तु समी 
शापपण तो बदताम नही करते ले बेचारे परीज-दु लौ कोयप मठ का इत्तवाम 
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आदि देखकर तो कभी वदनाम नहीं करते? हम सत्कार्य करते जायँंगे--जो 
बदनाम करेंगे, उन्हे करने दों। हम उनकी ओर देखेंगे भी नहीं--इसी भाव से 
कहा गया है, 'लोग कीडे-मकोडे है।' जिसकी ऐसी उदासीन वृत्ति है, उसका सब 
कुछ सिद्ध हो जाता है--हाँ, किसी किसी का जरा विलम्व से होता है, परन्तु होता 
है निश्चित | हम लोगों की ऐसी ही उदासीन वृत्ति थी, इसीलिए थोडा बहुत हो 
पाया। नहीं तो देखते ही हो, हमारे कैसे दु ख के दिन वीते है | एक बार तो ऐसा 
हुआ कि भोजन न पाकर रास्ते के किनारे एक मकान के वरामदे में बेहोश होकर 
पडा था। सिर पर थोडी देर वर्षा का जल गिरता रहा, तब होश मे आया। एक 
इसरे अवसर पर दिन भर खाने को न पाकर कलकत्ते मे यह काम, वह काम करता 
हुआ घूम-घामकर रात को दस-गयारह वजे मठ मे आया, त्व कुछ खा सका और 
ऐसा सिर्फ एक दिन ही नहीं हुआ 

इन बातों को कहकर स्वामी जी अन्यमनस्क होकर धोडी देर बैठे रहे। बाद 
में फिर कहने छंगे--- 

“ठीक ठीक सन्यास क्या आसानी से होता है रे? ऐसा कठिन आश्रम और 
दूसरा नहीं। जरा भी नीति-विरुद्ध पैर पडे कि पहाड से एकदम खड्ड में गिरे-- 
हाथ-पैर सब टकराकर चकतनाचूर ! एक दिन मैं आगरे से वृन्दावन पैदल जा रहा 
था। पास में एक फूटी कौडी भी नहीं थी। वृन्दावन से करीब एक कोस की दूरी 
पर था--देखा, रास्ते के किनारे एक व्यक्ति बैठकर तम्बाकू पी रहा है। उसे 
देखकर मुजे भी तम्बाकू पीने की इच्छा हुई। मैंने उससे कहा, 'भरे भाई, जरा 
मुझे भी चिलम देगा ?” वह मानो सकुचाता हुआ बोला, महाराज, हम भगी है 
सस्कार तो है ही ।---यह सुनकर मैं पीछे हट गया, और, बिना तम्बाकू पिये ही 
फिर रास्ता चलने लगा। पर थोडी दूर जाकर मन मे विचार जाया, अरे, मैंने तो 


पत्यास लिया है, जाति, कुल, मान सब कुछ छोड दिया है, फिर भी उस व्यक्ति ने 
जब अपने को भगी बताया तो मैं पीछे क्यो हट गया ? उसका छुआ हुआ तम्बाकू 
भी नपी सका |” ऐसा सोचकर मन व्याकुल हो उठा। उस समय करीब दो फर्लाग 
सता चल जाया था। पर फिर लौटकर उसी मेहतर के पास आया, देखता हूँ, 
अब भी वह व्यक्ति वही पर बैठा है। मैंने जाकर जल्दी से कहा--- अरे भैया, एक 
चिरलूम तम्बाकू मरकर ले आ।” उसने फिर कहा कि वह मेहतर है। पर मैंने उसकी 
मनाही की कोई परवोह व की और कहा, 'चिलम मे तम्बाक्‌ देना ही पडेगा। 
बह फिर क्‍या करता ?---अच्त मे उसने चिलूम मरकर मुझे दे दी। फिर आनन्द 
से तम्बाकू पीकर मैं वुन्दावन आया। अतएव सन्‍्यास लेने पर इस वात की परीक्षा 
लेनी होती है कि वह व्यक्ति स्वय जाति-वर्ण के परे चला गया है या नही। ठीक 
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डीरू पम्पास-प्रत की रक्षा करता बड़ा ही कठिन है, कहने और करने में जरा भी फर्क 
होने की गुराइप नही है।” 

घिंप्प--महाराज जाप हमारे सामने कभी पृहस्ण का जादर्ण जौर कमौ (पानी 
का झादर्थ रफते हैं. हम जैसों को उनमें से किउगा जबसम्भत करता उचित है ! 

स्वामौ जी--सब सुतता जा उसके बाद जो अच्छा छूपे उसीमें चिपट जाती-- 
फिर बुरूढोंग की हरह दृढ़ता के धाम पकड़े पड़े रहता। 

इस प्रकार बात[साप करते स्वामी जी धिप्य के साथ तीचे छतर आगे गौए 
कभी बीच बौच में '(शिव-दिब' कहते शौर फिर कमी पुरंगुताकर कम गिप्त एव 
मे रहती हो माँ तुम स्यामा सुपापरमितौ--जादि गीत गाते हुए ध्इकमे छये। 


डरे 
[सल्पान बेलूड़ सठ। बर्ष ;:१९ १ ई ] 


दिप्प पिछक्नी रात को स्वामी जी के कमरे है सम सो एमा वा। राजिवे बाए 
बजे स्वामी जी दिप्म को छवाकर बोले “ला बष्टा फ्रेकर सब सापु-अह्माचारिगो 
को झपा बै। आदेश के अनुसार शिप्य ने पहले ऊपरबासे सापुजो के पास 
बष्टा वाया] फिए उन्हे उससे वैश भीचे जाकर बष्टा मबाकर सब धाथु 
ब्रहण्ञारिपो को जगयाया। पाथुगण जल्दी हौ छत जादि से निषृत्त होकर, कोई 
कोई स्‍्तान करक अबजा कोई कपड़ा अदछकर सन्चिर भ जप-ध्याद करने के 
किए प्रजिष्ट हुए। 
स्वामी थी के रिर्देस से स्वामी बद्मातग्द के कानो के पास बहुत डोर से बष्टा 
बजाते ते थे भोल उठे, “इस बामाल' कौ झरारत के कारण मठ में रहता कठिन हो 
बया हैं। शिप्प ते जब स्वामी जी से बह बात कद्दी तो स्वामी जौ खूब हँसते हुए 
बोले “तूने ठीक किया। 
इसफऊे बाद स्वामी जौ सी मुह-हाच बोकर प्षिप्य के साथ मख्विर मे प्रतिप्ट 
हुए! 
स्थामी इद्यातत्व जादि सस्पासी-बण मब्दिर मे स्यातस्व बैठे बे। स्वामी जी के 
हिएू शरूय मासन रखा हुआ था। वे उत्तर कौ ओर मूह करके तरस पर बैंस्ते डरए 
शधामले एक शासत बिलशाकर दिप्य से दोडे “जा बहाँ पर शैठकर घ्यात कर ! 
कारई प्यात्त के शिए बैठवर मथ जपने पगे तो कोई अस्तर्मुप होकर पात्त भाव से 


२२१ वार्ता एव सलाप 


वेठे रहे। मठ का वातावरण मानो स्तव्ब हो गया। अभी तक अरुणोदय नही हुआ। 
बाकाश में तारे चमक रहे थे। * 
स्वामी जी आसन पर बैठने के थोडी ही देर वाद एकदम स्थिर, शान्त, नि स्पन्द 
होकर सुमेर की तरह्‌ निश्चल हो गये और उनका इवास बहुत धीरे घीरे चलने 
छेगा। शिप्य विस्मित होकर स्वामी जी की वह निशचल निवात्त-निष्कम्प दीप- 
शिखा की तरह स्थिति को एकटक देखने लगा। जब तक स्वामी जी न उठेंगे, तब 
तक किसीको आसन छोडकर उठने की आज्ञा नही है। इसलिए थोडी देर बाद पैर 
में शुनझुनी आने पर तथा उठने की इच्छा होने पर भी वह स्थिर होकर बैठा रहा। 
लगभग डेढ घण्टे के वाद स्वामी जी 'शिव हर' कहकर ध्यान समाप्त कर उठ 
गये। उस समय उनकी आँखें आरकक्‍्त हो उठी थी, मुख गम्भीर, शान्त एवं स्थिर 
था। श्री रामकृष्ण को प्रणाम करके स्वामी जी चीचे उत्तरे और मठ के आँगन में 
टहलने ऊगे। थोडी देर बाद शिष्य से बोले, “देखा, साचुगण आजकल कैसा जप- 
ध्यान करते हैं ? घ्यान गम्भीर होने पर कित्तने ही आश्चर्यजनक अनुभव होते है। 
मैंने वराहनगर के मठ मे ध्यान करते करते एक दिन इडा-पिंगला नाडी देखी थी। 
जरा चेष्टा करने से ही देखा जा सकता है। उसके वाद सुषुम्ना का दर्शन पाने पर जो 
कुछ देखना चाहेगा, वही देखा जा सकता है। दृढ गुरुभक्ति होने पर साघन, भजन, 
प्यान, जप सब स्वय ही आ जाते हैं, चेष्ठा की आवश्यकता नही होती--गुरुतरेह्मा 
गुरुचिए्णु गुरुदेंवो सहेशवर । 
भीतर नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त आत्मारूपी सिह विद्यमान है, ध्यान-धारणा 
करके उसका दर्शन पाते ही माया की दुनिया उड जाती है। सभी के भीतर वह 
समभाव से विद्यमान है। जो जितना साधन-भजन करता है उसके भीतर उतनी 
ही जल्द कुण्डलिनी शक्ति जाग उठती है। वह शक्ति मस्तक मे उठते ही दृष्टि 
खुल जाती है---आत्मदर्शन हो जाता है।” 
शिष्प--महाराज, शाह्त्र मे उन बातो को केवल पढा ही है। प्रत्यक्ष तो कुछ 
भी नही हुआ! 
स्वामी जी--कालेनात्मनि विन्दति--समय पर अवश्य ही होगा। अन्तर 
इतना ही है कि किसीका जल्द और किसीका ज्ञरा देर मे होता है। लगे रहना 
चाहिए---चिपके रहना चाहिए। इसीका नाम यथार्थ पुरुषकार है। तेल की घार 
की तरह मन को एक ओर लगाये रखना चाहिए। जीव का मन अनेकानेक विषयो 
से विक्षिप्त हो रहा है। ध्यान के समय भी पहले-पहल मन विक्षिप्त होता है। 
मन में जो चाहे भाव उठें, उन्हे उस समय स्थिर हो बैठकर देखना चाहिए। देखते 
देखते मन स्थिर हो जाता है और फिर मन मे चिन्तन को तरगें नही रहती। वह 


विधेकातन्य साहित्प शेरर 


तरंग-समूह ही है मम की सकसप-बृत्ति। इससे पूर्व जिन विवयो का तीश भाव हे 
चिस्तन किया है उनका एक मानसिक प्रवाह रहता है। इसीसिए मे गिवय घ्यात 
के समय मन में उठते है। साथक का मन भौरे घौरे स्थिरता कौ भोर जा 
रहा है उनरा उठना या ध्याग के समय स्मरण होता हो उसका प्रमात्र है कि 
मन कौ कभी गिसी मसाज को केकर एकबुलशिस्थ हो जाता हैं--उसीका गम 
है सबिकल्प घ्पास। और मत जिस समय समी बृत्तियो प्रे पून्य होकर निध्णार 
एक जरूप्ड बोबरसी प्रत्पक चैतन्य मे कील हो घाता है उसका गाम हैं बृतिशण 
मिर्विकस्प छमाधि) हमने भी रामक्ृष्स मे ये दोनों समाभियाँ वार भाए देही हैं। 
उस्हे ऐसी स्पिधियों को कोप्तिप्त करवे' साना सही पड़ता बा। बल्कि सपने बाप 
ही पृश्वाएक बैसा हो जाया करता था। बह एक आदचर्मजनक बटता होती थी! 
सम्हे देखबर ही तो यह सब ठीक समझ सका था। प्रशिदिन जकेफ़े स्‍्पात कएता, 
सब रहस्प स्वथय हो शुरू चायगा। विश्यारूपश्रौ महामाया भौतर पो पी है, 
इसीलिए कुछ जान शही सक रहा है। यह वुष्डक्षिनी ही है गह सक्ित। स्याय करते 
के पूर्ष जब गाड़ी घृड्ध कोमा तब मत ही मन मूखामार स्थित दुष्पल्तिती पर 
जोर जोर से आबात करना और गहना 'बागो माँ! जागो मौ! भौरे पौरे 
इस सबणा अम्यास करता होपा। भावप्रबणता को ध्यात के सम्मम एकदम इंगा 
हैना। बदी बड़ा सम है। को लोग अधिक माजप्रजल है उतकोौ पुष्डलिंगी 
फाफडाती हुई ह#सर शा उठ जाती है परन्धु बह जितने प्षीम ऊपर जाती है इनमे 
ही भीध भतीचे भौ उत्तर जाती है। जब उतरती है थो साधक को एशडम पर्ण में 
ले जाकर छो-तौ है। भाष-साबता के सद्टापक कीर्तन जादि में मही एक बड़ा दोप 
है। साच-क्दबर सामयिष उत्तेजता से श्स दाकित कौ ऊर्ंगति अवएम हो जाए है 
परक्ु एबायी मही होती। तिम्तगामी होते समय जीब में प्रथ बम प्रदति वी 
बुद्धि होती हैं। मरे अमेरिवा हे भाषण सुभबर सामधिक उत्तजता पैं षछत्रौयुध्पा 
में अतंत् गय यद्टी साव हुआ बरता पा। कोई तो जड वी तरह बन जाते थे। मैंगे 
पीछे पता लगाया था उर स्थिति गे बाद ही बट छोया की बास-मजूत्ति वी जविक ता 
होती पी। रिपिर प्यान-पार्णा वा मम्यास से होते वे वारण ही धँसा होता है। 
पिप्य--पहाराज मे सयर गुप्त लापत-फ्त्य तिसी शांस्ज मे मैंने शद्दी प। 
माज शयी बाल धुनौ। 
हबासी जी--भमी शापन राष्प्प या शाप्ज म हैं | बे शब बुप्तमाद है गुए 
विष्य व्मपशपत घर आ रने हैं। सुर साजजारी वे लाब ध्यान बरता शापने 
गुर्पा यों फ ररासा अूप जछाना। जिंपग पत परद्ित हो वा स्टारेण जद बरणा | 
हुए पूप्ट का शाब हैते ही बहा बर जीव जग़तू सभी था बजब हू। उता7, 


र्र३े वार्ता एव सलाप॑ 
दक्षिण, पूर्व, पदिचिम, ऊध्वे, अब सभी दिज्ञाओ में ज्ुभ सकल्प के विचारो को 
विख्लेरकर ध्यान मे बैठा कर। ऐसा पहले-पहल करना चाहिए। उसके बाद स्थिर 
बैठकर (किसी भी ओर मुंह करके बैठने से कार्य हो सकता है) मत्र देते समय जैसा 
मैंने कहा है, उस प्रकार ध्यान किया कर। एक दिन भी क्रम न तोडना। काम-काज 
की झझट रहे तो कम से कम पत्द्रह मिनट तो अवश्य ही कर लेना। एकनिष्ठ न 
रहने से कुछ नही होता। 

स्वामी जी ऊपर जाते जाते कहने लगे ---'अव तुम छोगो की थोडे ही मे 
बात्मदृष्टि खुल जायगी। जब तू यहाँ पर आ पडा है, तो मुक्ति-उक्ति तो तेरी 
मदठी मे है। इस समय ध्यान आदि करने के अतिरिक्त इस दु खपूर्ण सार के कष्टो 
को दूर करने क॑ लिए भी कमर कसकर काम मे लग जा। कठोर साधना करते करते 
मैंने इस शरीर का मानो नाइ कर डाला है। इस हाड-मास के पिंजडे मे अब कुछ 
नही रहा। तुम छोग अब काम मे लूग जाओ / में ज़रा विश्राम करूँ। और 
ऊुछ नही कर सकता है तो ये सब जितने शास्त्र आदि पढे है, उन्हीकी वाते जीव 


को जाकर सुना। इससे बढकर और कोई दान नही। ज्ञान-दान ही सर्वश्रेष्ठ 
दान है।” 


डेढ़ 
[स्थात बेलूड सठ। व्ब॑ १९०२ ई०] 


स्वामी जी अभी मठ मे ही ठहरे हूँ। शास्त्र-चर्चा के छिए मठ मे प्रतिदिन 
प्रश्नोत्तर-कक्षा चल रही है। इस कक्षा में स्वामी शुद्धानन्द, विरजानन्द तथा 
स्वह्पानन्द प्रवान जिज्ञासु है। इस प्रकार शास्त्रालोचना का निर्देश स्वामी जी 
चर्चा' शब्द द्वारा किया करते थे और. सन्यासियों तथा ब्रह्मचारियों को सदैव 
यह चर्चा' करने के लिए उत्साहित करते थे । किसी दिन गीता, किसी दिन 
भागवत, तो किसी दिन उपनिषद्‌ या ब्रह्मसूत्र भाष्य की चर्चा हो रही है। स्वामी 
जी भी प्राय प्रतिदित वहाँ पर उपस्थित रहकर प्रइनो की मीमासा कर रहे हैं। 
स्वामी जी के आदेश पर एक ओर जैसी कठोर नियम के साथ घ्यान-वारणा चल 
रही है, दूसरी ओर उसी भ्रकार झास्त्र-चर्चा के लिए प्रतिदिन उक्त कक्षा चल 
रही है। उनकी भाज्ञा को मानते हुए सभी उनके चलाये हुए नियमो का पारून 
करके चला करते थे। मठवासियों के भोजन-शयन, पाठ, ध्यान आदि सभी 


बिवेकानन्द साहिहय र्एर 


इस घसम कठोर वियम व्ारा शासित हैं! कमी किसी शित रछ तियम का ब्ि 
कोई जरा भौ उस्सपन करता तो नियम की मर्यादा तोड़ने कौ सजा में उस दिन 
के सिए उस्ते मठ में भिन्षा नहीं दी जाती बी। उस दिन उसे माँग प्रे एवय मिद्धा 
माँगकर छानी पड़ती और मिद्ता मे प्राप्त मभ्॒ को मठसूमि मे स्वयं ही पकाकर 
साता पड़ता पा। फिर सब-तिर्माच्र बे! लिए स्‍्थामी लौ की दूरगाप्टि केगह मठ 
भासियों के किए दैनिक नियम बनाकर ही तड्टी इक गयी थौ। अस्कि उतने 
भविष्य मे मठ में जो रौति-नौति तथा कार्पप्रणात्ती जारी रहेगी उस पर भी 
भद्यी मांति विचार किया और उस सम्बन्ध म॑ विस्तार के साव अनुयासभर-सह्िता 
भी तैयार की थी। उसकी पॉडछ्तिपि शाज मी बेछड़ मठ में यत्तपुर्कक रक्चौ 
गयी है। 
प्रश्चिदिग स्‍्मास के बाद स्वामी जी मर्दिर में जाते है. भी रामइप्म का 
भरणामृत पान करते है. उनकी भी पावुकामों को मस्तक से स्पर्श करते हैं 
और श्री रामकुष्य की भस्मास्थिपूर्ण भजूषा के घामने साष्दाम प्रपाम करते है। 
इस मजूपा को व बजुधा आत्माराम की मंजूपा' कहां करऐ पे। इसक कुछ दिए 
पूर्व उस आत्माराम की सजूधा को सेकूर एक बिेप बटमा गटी है। एक दि 
स्वामी जी उसे मस्तक से स्पर्श करके ठाझुर-बर से बाहर जा रहे थे। इसी 
समय एकाएक उनके सन से खाया बास्तव में बया इसमे शात्माराम भी एम 
कृष्ण का बास है? परीक्षा करके बेखूंगा। सोचकर मत ही मत उल्होते प्रार्पता 
क्री “हे प्रमो यश्ि तुम राजबानी मे उपस्पित अमुक महाराजा को झ्राज से तीत 
दिल के भीतर जाकर्तित करक्ते भठ से का सको तो समझता कि तुम गास्तव मे यहां 
पर हो। भन ही मन ऐसा कहकर थे ठाकुर-बर से बाहर तिकतल खाये रोौए इस 
बिपप मे किपघीसे कुछ भी भ कहा! भ्ोड़ी देर बाव बे उस बात को जिल्युक पूत्त 
कप । दूसरे दिन वे किसी काम से बोडे समय के स्लिए कशकत्ता परे! तीसरे 
प्रद्र मठ में छौटकर उल्होने सुमा कि सचमुच ही सत महाराजा ते मठ के निकटबर्ती 
प्रेष्ड द्रुक रोड पर से जाते-बाते रास्ते मे पाड़ी रोककर स्वामी जी कौ तफछ्ताश 
से मठ मे जादइमी गेजा था मौर यह जांसकए कि बे मठ में उपस्थित तह्ी हैं 
मठदर्शन के फ्लिए मे सही भागे। सह समाचार सुमपे ही स्वामी जौ को अपने 
छगत्प कौ साव जा गमी जौर बड़े गिस्मय से सपने गुइभाइयों कै पास उस बटया 
का बर्णत कर उत्होते भात्माराम कौ गजूबा' की जिशेष यध्न के छाव पूजा करमे 
का उन्हे शागेत दिया। 
समाज शर्गिदार है। दिप्य तौसरे प्रहर मठ में जाते ही इस घटना के भार 
मे जात गया है। प्वामौ जौ कौ प्रणाम करने बैठते हो उसे श्वातर हुआ कि बे जौ 


२२५ वार्ता एव सलाप 


समय घूमने निकलेंगे--स्वामी प्रेमानन्द को साथ चलने के लिए तैयार होने को 
कहा है। शिष्य की बहुत इच्छा है कि वह स्वामी जी के साथ जाय, परन्तु 
स्वामी जी की अनुमति पाये विना जाना उचित नही है। यह सोचकर वह बैठा 
रहा। स्वामी जी अलखल्ला तथा गेरुआ कनटोप पहनकर एक मोटा डण्डा हाथ 
में लेकर बाहर निकले। पीछे स्वामी प्रेमानन्द चले। जाने के पहले शिष्य की 
ओर ताककर कहने लगे, “चल, चलेगा ? ” शिष्य कृतकृत्य होकर स्वामी प्रेमानन्द 
के पीछे पीछे चल दिया। 

न जाने क्या सोचते सोचते स्वामी जी कुछ अनमने से होकर चलने लगे। 
धीरे घीरे ग्रँप्ड ट्रक रोड पर आ पहुँचे। शिष्य ने स्वामी जी का उक्त प्रकार का 
भाव देखकर कुछ वातचीत आरम्भ करके उनकी चिन्ता को भग करने का साहस 
किया, पर उसमे सफलता न पाकर वह प्रेमानन्द महाराज के साथ अनेक प्रकार 
से वार्तालाप करते करते उनसे पूछने लगा, “महाराज, स्वामी जी के महत्त्व के 
बारे मे श्री रामकृष्ण आप लोगों से क्या कहा करते थे--कृपया बतलाइए।” 
उस समय स्वामी जी थोडा मागे आगे चल रहे थे। 

स्वामी प्रेमानन्द--बहुत कुछ कहा करते ये , तुझे एक दिन मे क्या बताऊं ? 
कभी कहा करते थे, 'नरेन अखण्ड के घर से आया है।” कभी कहा करते थे, 
'नरेन मेरी ससुराल है।' फिर कभी कहा करते थे, 'ऐसा व्यक्ति जगत्‌ मे न 
कभी आया है, न आयेगा ।” एक दिन बोले, 'महामाया उनके पास जाते डरती 
है।' वास्तव मे वे उस समय किसी देवी-देवता के सामने सिर व झुकाते थे। श्री 
रामकृष्ण ने एक दिल उन्हें सन्देश (एक प्रकार की मिठाई) के भीतर मरकर श्री 
जमन्नाथ देव का प्रसाद खिला दिया था। वाद मे श्री रामकृष्ण की कृपा से सब 
देख सुनकर धीरे घीरे उन्होने सब माना। 

शिष्य--मेरे साथ रोज़ कितनी हँसी करते हैं, परन्तु इस समय ऐसे गम्भीर 
वने हैं कि बात करने मे भी भय हो रहा है। 

स्वामी प्रेमाननदर--असली बात तो यह है कि महापुरुष कब किस माव मे 
रहते हैं, यह समझना हमारी मन-बुद्धि के परे है। श्री रामकृष्ण के जीवित कार 
में देखा है, नरेन को दूर से देखकर वे समाधिमग्न हो जाते ये। जिन लोगो की 
छुईं हुई चीज़ो को खाने से वे दूसरो को मना करते थे, उनकी छुई हुई चीज़ें अगर 
नरेन खा लेता तो कुछ न कहते थे। कभी कहा करते थे, 'माँ, उसके अह्वैत ज्ञान 


को दवाकर रख--मेरा बहुत काम है।' इन सब वातो को अब कौन समझेगा--- 
और किससे कहें २ 


शिष्य--महाराज, वास्तव मे कभी कमी ऐसा मालम होता है कि थे मनुष्य 
६०5१ 
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नहीं है, परस्तु फिर बातचीत युक्ति-विच्ञार करते समय मर्षुप्य चैंसे खुपते हैं। 
ऐसा प्रतीत होता है, मानों किप्ती आजरभ द्वारा उस मम ने अपने स्वक्‍्स को 
समझते भह्ठी वेठे ! 

स्तामी प्रेमानस्द--श्रौ रामकृप्ण कहा करते थे बह (सरेत) घब भी 
चादगा कि बह स्वय॑ कौन है, तो फिर इस रौर में सही रहेगा बर्या चागना। 
इसीछिए काम-काज से नरेन का मन छगा रहने पर हम निश्चिन्त रहते हैं। उठे 
खविक प्याग-भारभा करते देखकर हमे मय हूमता है! 

जग स्मासी जी सठ कौ शोर शौटने कूगे। उस समय स्वामी प्रेमाताइ और 
छिप्प को पास पास देखकर उन्होने पूछा “बयों रे, तुम दोतो की मापत्त मै 
बातचीत हो रही पौ? प्िष्प ते कहा “यहौ सब अ्रौ रामकुष्ण के सम्मान मेँ 
सामा प्रगार कौ बाऐे हो रही घी। उत्तर घुनकर हौ स्वामी जी फिर बने 
होकर भरते बछये मठ में शौर झाये मौर मठ के राम के पेड के तौचे जो का 
क्टिया उसरे बैठने के छिए शिछौ हुई बी उस पर माकर बैठ मपे। बोडी ऐेए 
विश्लास करते मे बाब हाम-मृंह बोकर जे ऊपर के अरामदे मे गये भर स्लो 
हुए शिष्प से कहते फ़ञो “तू अपने देफ़ मे बेदान्त का प्रचार 7यों सही करते क| 
जाता ? बहाँ पर तात्रिक मत का जड़ा छोर है। णहैतगाद के सिहताद से पूर्व 
बंगाक्न को हिला दे तो देखूँ। तब जातूंगा कि त्‌ बेदात्तवादी है। उध देश में पहुचे- 
पहुर एक बेदात्त कौ उस्कत पाठशाछा लोक शे--उप्तमे उपमिपद्‌ श्रद्मातृत 
मादि सब पढा। कड़को को बहाचअर्म कौ क्‍सिता है और सास्ता्ष करके ताजिक 
पश्डितों को हरा दे! सुता है तुम्हारे देस मे क्ोम केवश प्माय झास्त की 
किटिर-मिटिर पढते हैं। उसमे है क्या ? व्याप्ति-आत और खनुमान-८इसौ पर 
तो तैवापिक पच्छचितो का महीनों तक झात्तार्ज अक्षता है। उसमे आरमजात 
प्राप्ति से क्या कोईं विज्षेप सहायता मिसती है बोकू ) बेबान्त हारा प्रतिपादित 
इड्धा-तत््व का पठत-पाठस हुए बिता गया देस के उद्धार का कोई उपाय है ऐ ! 
तू अपने ही देश में या ताग महाशव के मकात पर ही सट्ठी एक चतुष्पाठी (पाठ 
पसाज्ा) ओोक़ दे। उसमे इस सब छत्‌ शास्त्रों का पटल-पयाठत होगा लौर मी राम 
कृप्ल के जौषन-चरित्र कौ अर्जा होमौ। ऐसा करसे पर तेरे अपने कक््पाण कै 
साथ हौ पाष कितते बूसरे क्लौगो ढा मौ कस्पान होगा। तुशे कौति-ब्राम नी 
होदा । 

पिप्व--महाराज मैं नाम-पए की माकाक्षा तही रखता । फिए भौ आप जैसा 
कर रहे हैं शमी कभी मेरी भौ बैसी इच्छा रूबएय होती है। परत विवाह क एके 
पर-गृहप्वौ से ऐसा जरूड समा हूँ कि गहौँ मत कौ बात घन ही में थे रह जाग । 
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स्वामी जी--विंवाह किया है तो क्‍या हुआ ? माँ-वाप, भाई-बहन को 
अन्न-वस्त्र देकर जैसे पाल रहा है, वैसे ही स्त्री का पालन भी कर, वबस। 
घर्मोपदेश देकर उसे भी अपने पथ मे खीच ले। महामाया की विभूति मानकर उसे 
सम्मान की दृष्टि से देखा कर। घर्म-पालन मे सहधर्मिणी' मान कर और दूसरे 
समय जैसे अन्य दस व्यक्ति देखते हैं, वेसे ही तू भी देखा कर। इस प्रकार सोचते 
सोचते देखेगा कि मन की चचलरूता एकदम मिट जायगी। भय क्‍या है? 
स्वामी जी की अभयवाणी सुनकर शिष्य को कुछ विश्वास हुआ । 
भोजन के बाद स्वामी जी अपने बिस्तर पर जा बैंठे। अन्य सब लोगो का 
अभी प्रसाद पाने का समय नहीं हुआ था, इसलिए शिष्य को स्वामी जी की 
चरण-सेवा करने का अवसर मिल गया। 
स्वामी जी भी उसे मठ के सव निवासियो के प्रति श्रद्धावान बनने का आदेश 
देने के सिलसिले मे कहने लगे, “ये जो सब श्री रामकृष्ण की सनन्‍्तानो को देख 
रहा है, वे सब अद्भुत त्यागी हैं। इनकी सेवा करके लोगो की चित्त-शुद्धि होगी--- 
आत्म-तत्त्व प्रत्यक्ष होगा। परिप्रशनेन सेवया--गीता का कथन सुना है न? 
इनकी सेवा किया कर। उससे ही सब कुछ हो जायगा। तुझ पर इनका कितना 
प्रेम है, जानता है? 
शिष्य--परन्तु महाराज, इन छोगो को समझना बहुत ही कठिन माठुम 
होता है--एक एक व्यक्ति का एक एक भाव। 
स्वामी जी---शभ्री रामकृष्ण कुशल बागबान थे न! इसीलिए तरह तरह के 
फूलों से सघरूपी गुलदस्ते को तैयार कर गये हैं। जहाँ का जो कुछ अच्छा है, 
सब इसमे आ गया है---समय' पर और भी कितने आयेंगे। श्री रामकृष्ण कहा 
करते थे, 'जिसने एक दिन के लिए भी निष्कपट चित्त से ईद्वर को पुकारा है, 
उसे यहाँ पर आना ही पडेंगा।” जो लोग यहाँ पर हैं, वे एक एक महान्‌ सिह हैं। 
ये मेरे पास दबकर रहते हैं, इसीलिए कही इन्हे मामूली आदमी न समझ लेना। 
ये ही लोग जब निकलंगे तो इन्हे देखकर लोगो को चैतन्य भश्राप्त होगा। इन्हे 
अनन्त भावमय श्री रामकृष्ण के शरीर का अश जानना। मैं इन्हे उसी भाव से 
देखता हूँ । वह जो राखाल है, उसके सदृश घर्मभाव मेरा भी नही है। श्री रामकृष्ण 
उसे मानस-पुत्र मानकर गोदी मे लेते थे, खिलाते थे---एक साथ सोते थे। वह 
हमारे मठ की शोमा है---हमारा बादशाह है। वाबूराम, हरि, सारदा, गगाघर, 
शरद, शक्षि, सुबोध आदि की तरह ईइवर-पद विश्वासी लोग पृथ्वी मर मे ढूंढने 
पर भी शायद न पा संकेगा। इनमे से प्रत्येक व्यक्ति घर्म-शक्ति का मानो एक 
एक केन्द्र है। समय आचे पर उन सवकी शक्ति का विकास होगा। 


विवेकालाय साहित्प श 


पट्टी है परन्तु फिर आठचरीस मुक्ति-बिच्ार करते समय मनुष्य जैमे छपते हैं। 
ऐसा प्रदीश होता है, मानो किसी आवरण द्वारा उस समस वे झूपते स्शहप को 
समझने गड्ढी देते ! 

स्वामी प्रेमातन्द--भ्री रामहझुप्य कहा करते थे बह (तरेम) जब बाग 
जायगा कि बह स्वय कौन है, तौ फिर इस शरीर मे मही रहेगा चला बायपा। 
इसीलिए काम-काज में भरेग का मत रूगा रहने पर हम गिश्चिन्त रहएं हैँ। उठे 
झधिक ध्यात-बारणा करते देशकर हमे मय शगता है। 

शब स्मामौ जी मठ की शोर रौटने कृगे। उत् समम प्वामी प्रेमातन्द गौर 
प्िप्प को पाप पास दैल्वकर उन्होंने पूछा “बर्यों रे, तुम दोसों की शापस गया 
बातचौत हो रहौ गौ? पछिप्प से कहा यही सब प्री रामकृप्प के सम्बन्ध न 
शाला प्रकार की बाते हो रहौ पौ। उत्तर सुनकर हो स्वामी जी फिए खनमते 
होकर चशते बते मठ से लौट जाय मौर मठ के जाम के पेड़ के सौचे जो केस 
लटिया उतके बैंटसे के छिए गिषछ्लौ हुए पी उस पर माकर बैठ पयं। भोड़ी ऐर 
विश्वास करने के बाद हाव-मुँह्‌ बोगर बे ऊपर के बरामदे में मय और ट्इको 
हुए शिप्य से बहन रूम तू खपले देश से बेदासत का प्रचार क्यो सही करते रू 
जाता ? बहँ पर हाजिक मत का बड़ा जोर है। झ्वतिवाद के पिहमाद हे पूर्व 
बगाल को ट्विला है तो देखूँ। तब जाएँया कि तू बेवास्तवादी है। उस देश में पहले” 
पहुरू एक बेबान्त कौ सरहृत पाठ्सारा लोसख दै--उप्तमें उपतिपर्‌ श्रद्मपृत् 
माहि सब पढ़ा। लड़कों को इद्माअर्य की दिशा दे मौर धास्जार्ण करके ततिक 
परिश्तों को हरा दं! सुना है तुम्हारे देश में खौग कैबस स्पाम धार कौ 
किटिर-मिटिए पते हैं। एध्मे है जया? स्याप्ति जात और अतुमान--दपतौ पर 
तो नैयापिक पर्चितों दा महौवां सके धांस्जार्थष अकछता है। उसते जात्मशाम- 
प्राष्ति मे बया कोईं वितेप सहायता मिक्ती है बोर  बेदास्त द्वारा प्रतिपादित 
बद्दा>त्व वा पठन-पाठटन हुए बिता जया हैश के उतार भा कोई छउपाज है ऐ 
हू अपने ही ऐेया मे था लाग महाद्भ है सजाने पर हौ पट्टी एक अतुष्पाटी (पाठ: 
एास्रा) सौस है। परसमम इस सब सत्‌ एारतञरों बप पटल-पाठन होपा और भी शम 
पृष्ण कै जीचत-चरित्र वो चर्चा होगौ। ऐसा बरसे पर तेरे अपने बल्पाश मैं 
साथ ही साथ हितने दूसरे क्ोगी का भी पस्पाच होगा। ध(ुर्ते बौजि-साम भी 
द्वोता 

पिप्प--शद्धाराज पैं शाम-पशा की जाष[शा सदी रतता | किए जी शाप जैसा 
का रहे अभी बी परी भऔ बैली इच्छा अवरप होगी है। षएशयु विधाइ वर 
आा-पृरत्पी मे ऐसा जज" सवा हैं भि कही सब वी बात सत ही मैं । रष्ट बाय । 
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अहकारशून्यता की वात सोचने लगा। वे जब समीप आये तो शिष्य ने उनके 
चरणो मे प्रणत होकर उनके एकाएक कलकत्ता आने का कारण पूछा। 
स्वामी जी--एक काम से आया था। चछ, तू मठ में चलेगा। थोडा भुना 
हुआ चना खा न? अच्छा नमक-मसालेदार है। 
शिष्य ने हँसते हँसते प्रसाद लिया और मठ में जाना स्वीकार किया। 
स्वामी जी---तो फिर एक नाव देख। 
शिष्य भागता हुआ किराये पर नाव लेने दौडा। किराये के सम्बन्ध मे माशियो 
के साथ बातचीत चल रही है, इसी समय स्वामी जी भी वहाँ पर आ पहुँचे। 
ताववाले ने मठ पर पहुँचा देने के लिए आठ आते माँगे, शिष्य ने दो आने कहा। 
“इन लोगो के साथ क्या किराये के बारे मे लड रहा है ?” यह कहकर स्वामी जी 
ने शिष्य को चुप किया और माझी से कहा, “चल, आठ आने ही दूंगा” ओर 
नाव पर चढे। भाठे के प्रवल वेग के कारण नाव बहुत घीरे धीरे चलने रूगी और 
मठ तक पहुँचते पहुँचते क़रीब डेढ घण्टा लग गया। नाव मे स्वामी जी को अकेला 
पाकर शिष्य को नि सकोच होकर सारी बातें उनसे पूछ लेने का अच्छा अवसर 
मिल गया। इसी वर्ष के २० आषाढ (बगला) को स्वामी जी ने देहत्याग किया 
था। उस दिन गयगा जी पर स्वामी जी के साथ शिष्य का जो वार्तालाप हुआ, 
वही यहाँ पाठकों को उपहार के रूप मे दिया जाता है। 
श्री रामकृष्ण के गत जन्‍्मोत्सव में शिष्य ने उनके भक्तों का 'महिमा- 
फीर्तेन-स्तव' छपवाया था, उसका प्रसग उठाकर स्वामी जी ने उससे पूछा, “तूने अपने 
रचित स्तव में जिन जिन का नाम लिया है, कैसे जाना कि वे सभी श्री रामकृष्ण 
के लीला-सहचर है?” 
शिष्य--महाराज ! श्री रामकृष्ण के सन्‍्यासी और गृही भकक्‍तो के पास 
इतने दिनो से आता-जाता रहा हूँ, उन्हीके मुख से सुना है कि वे सभी श्री 
रामकृप्ण के भक्‍त है। 
स्वामी जी--श्री रामकृष्ण के भक्त हो सकते हैं, परन्तु सभी भकक्‍त तो 
उनके लीला-सहचरो के अन्तर्गत नहीं। उन्होने काशीपुर के बगीचे मे हम लोगो 
से कहा था, माँ ने दिखा दिया, ये सभी छोग यहाँ के (मेरे) अच्तरग नही है।' 
प्री तथा पुरुष दोनों प्रकार के भक्‍तो के सम्बन्ध में उन्होंने उस दिन ऐसा कहा 
पा। 
उसके वाद वे अपने भक्‍तो के सम्बन्ध मे जिस प्रकार उच्च तथा इत्तर कोटि का 


निर्देश किया करते थे, वह बात कहते हुए घीरे घीरे स्वामी जी शिष्य को भली 
भांति समझाने लगे कि गृहस्थ और सनन्‍्यासी जीवन मे कितना अन्तर है। 


दिवेक जाए साहित्य १३२८ 


शिप्म विश्मित होकर घुनने हगा। स्वामी जौ ने फिर कहा परस्दु दु्ार 
देस से नाम महाप्तय के मतिरिकत और कोई ते जागा। और पौ-एक ने भी एस 
कृष्ण को दैशा था पर बे उस्हें समश् न सके।” माग महाणय की बात यार क्रपे 
स्वामी जौ थोड़ी देर के लिए स्पिर रह भग्रे। स्वामी जौ से सुना बा एक पर 
शाग महाशम के घर में पा जौ का फ़म्बारा निकक्त पड़ा बा। डस बात हे 
स्मरण कर ने दिप्प से कहने रूमे “डरे, बह घटना क्या थौ बोर ठो 

दिप्व--महाराज मैंसे भी उस घटना के बारे सुता है-7ए डॉर्सो गईं 

दली। सुता है एक बार महाबादणी सौय में सपने पिणा जी को साव छूकर नाप 
महाप्तय करूकत्ता जाते के किए तैयार हुए। परल्धु भीड़ में माडी म पकए हीन- 
अगर बित नारायभयंज में ही रहकर घर छौट लाये। शाचार होकर ताप महाएय 
मै करूफत्ता लाने वा इराटा छोड दिया शौर झूपने पिता थी से कहा भदि मर 
शुद्ध हो ही माँ पया यहौ पर मा जायँँंगी। इसके बाव योग के समय पर पृक दि 
मकास के आग की जमीत फोहरर एक जछ् का फ़्यारा फूट भिकझा बा: 
ऐसा सु है। जिल्होंने देखा था उसमें स अनेक स्यविद शमी तक जौवित हैं। 
मुझ्ते उनरा सग प्राप्त होने के बहुत दिल पहले यह घटना हुई थौ। 

स्वामी जी--दुसम फिर म्माध्र्य की क्या बात हैं मे सिड़सरस्‍्प 
महापुस्प पे--उतके किए बैसा होने में मे कुछ मौ आएचर्य महीं माता) 

पह कहते बहूते स्वामी जौ हे ब्रबट बदसी और उतहे सौर भाने खगी। 

यहू रैस पिप्य प्रसाद पाने के छिए उठर चन्ना धया। 


प्‌ 
[बात : बलततते है शरठ में जाते हुए साव पर | बर्ष 70९ १ ई ] 


दिष्य मे शाज तीरारे प्ररर कताते के बदा तट पर टॉस इहतते देशा हि 
थोरी हूरी पर 7क शस्यामी भादीरी टोला पाट गौ ओर अबगर दो जग हैं। 
दे जद पात जाये थी देशा थे सापु और कोई हद्दौ--य्ीरे पृगौव भौ रपामी 
विवेतबराजर्द है है। 

ग्याजी जौ व आर कार थे शाह ने पण मे होते मे शुता मा चताषए है। 
बाहब वी तर शाते शातिे मै आगसख है चसे आड़े हैं। जपदिख्यात तवाजी जी 
को पग है” मे रास्ते पर अगाष्र शातें हुए छाते देश शिष्य विरियर औरर उरी 


२३१ वार्ता एव सलाप 


स्वामी जी--एकदम झूठा नहीं कहा जा सकता, परन्तु वे श्री रामकृष्ण 
के सम्बन्ध मे जो कुछ कहते है, वह सव आशिक सत्य है। जिसमे जितनी क्षमता 
है, वह श्री रामकृष्ण का उतना अश ही लेकर चर्चा कर रहा है। वैसा करना 
बुरा नही , परन्तु उनके भक्तों मे यदि ऐसा किसीने समझा हो कि वह जो समझा 
है अथवा कह रहा है, वही एकमात्र सत्य है, तो वह बेचारा दया का पात्र है। 
श्री रामकृष्ण को कोई कह रहे है---तातिक कौल, कोई कहते हैं---चैतन्य देव 
नारदीय भक्ति का प्रचार करने के लिए पैदा हुए थे, कोई कहते हैं---श्री रामकृष्ण 
की साधना उनके अवत्तारत्व मे विश्वास की विरोघी है, कोई कहते है---सन्यासी 
खबनना श्री रामकृष्ण की र।य मे ठीक नहीं--आदि आदि | इसी प्रकार की कितनी 
ही बातें गुही भक्तो के मुख से सुनेगा। उन सब वातो पर ध्यान न देना। श्री 
रामक्ृष्ण क्या हैं, वे कितने पूर्व अवतारो के जमे हुए भाव-राज्य के अधिराज हैं-- 
इस बात को प्राण-पण से तपस्या करके भी मैं रत्ती मर नही समझ सका। इसलिए 
उनके सम्बन्ध मे सयत होकर ही वात करना उचित है। जो जैसा पात्र है, उसे 
त्रे उतना ही देकर पूर्ण कर गये हैं। उनके भाव-समुद्र की एक बूँद को भी यदि 
घारण कर सके तो मनुष्य देवता बन सकता है। सब भावों का इस प्रकार का 
समन्वय, जगत्‌ के इतिहास मे क्या और कही भी ढूंढने पर मिल सकता है ? इसीसे 
समझ ले, उनके रूप मे कौन देह घारण कर आये थे। अवतार कहने से तो उन्हे 
छोटा कर दिया जाता है। जब वे अपने सन्‍्यासी सनन्‍्तानों को उपदेश दिया करते 
थे, तब बहुधा वे स्वयं उठकर चारो ओर खोज करके देख लेते थे कि वहाँ पर 
कोई गृहस्थ तो नहीं है। और जब देख लेते कि कोई नही है, तभी ज्वलन्त भापा 
मे त्याग और तपस्या की महिमा का वर्णन करते थे। उसी ससार-वैराग्य की 
अच्ण्ड उद्दीपना से ही तो हम ससार-त्यागी उदासीन हैं। 
शिष्य--महाराज, वे गृहस्थ झ्ौर सन्‍्यासियों के बीच इतना अन्तर रखते थे ? 
स्वामी जी---यह उनके गृही भक्‍तो से पूछकर देख | देखकर समझ क्यो नही 
लेता--उनकी जो सब सन्तान ईश्वर-प्राप्ति के लिए ऐहिक जीवन के सभी भोगों 
का त्याग करके पहाड, पर्वत, तीर्थ तथा आश्रम आदि में तपस्या करते हुए देह- 
क्षय कर रही हैं वे बडी हैं, अथवा वे लोग जो उनकी सेवा, वन्दना, स्मरण, 
मनन कर रहे हैं और साथ ही ससार के माया-मोह मे भी ग्रस्त है? जो लोग 
आत्मज्ञान मे, जीव-सेवा मे जीवत देने को अग्रसर है, जो वचपन से ऊर्ष्वरेता 
हैं, जो त्याग, वैराग्य के मूतिमान चल विग्रह हैं वे बडे है, अथवा वे, जो मक्खी 


की तरह एक बार फूल पर बैठते हैं और दूसरे ही क्षण विष्ठा पर बैठ जाते हैं ? 
यह सब स्वय ही समझकर देख। 


विवेकानरर शाहिस्प श्१ 


स्वामी जी--शामिनी-बाचन जय सैबन भी करेगा और श्री रामहप्ट को 
भौ समग्ेगा--ऐसा भ कमी हमा मे हो सकता है। इस बात पर कभी विए्वाम 
न बरना। सौ रामहप्प ज॑' मकयों में स मतक स्पक्ति इस समय अपने को ईएए 
कोटि! अस्तरग' जादि शट्कर प्रभार बर रहे हैं। उसका स्पासं-बैरम्प तो हुए 
भीग छे सके, सौर गहते गया हैं कि वे सब स्रौ रामदृप्ण है सस्तपण मक्‍्त हैं। उत 
सब बातों को झाड़ मारकए दूर किया कर | जो त्यामियां कै बादणाई हैं, उपकी हू पा 
प्राप्स करदेः जया कोई कमी कास-गांचत दे सेबन मं जौबस प्यतौत गए सपता है! 
विष्प--शों क्या महाराज थो होग इक्षिणेशर म प्री शामरप्व वे पात 
परपरिगत हुए थे उतर्भे से समी स्ोप उनदे' सक्‍्त सही! 
स्वामी जी--यह कौन बहता है? सभी राग उसके पास माला-जाता 
कःरक धर्म गौ अनुमूति की ओर अप्रसर हुए हैं हो रहे हैं मौर होंगे! में छ्मी 
उतके भाव हैं। परन्दु भसती बात यह है गि सभी छोग उनके अलरब गद्दी 
भी दामएप्प बढ़ा करठे थ॑'मबतार के साथ दूसरे गस्‍्पों वे सिठ ऋषियश देद 
प्रारण बर जगत मे पषारते हैं। बे ही सगपात्‌ ने साक्षात्‌ पार्षद हैं। सादे 
हारा भगवान्‌ बार्य बरते हैं पा जपत्‌ म॑ परम मात वा प्रचार गरते हैं। यई जात 
छ कि मबतार के सौ-साथी एक्माज वे कोस हैं जो दृगरा है हिए सर्वत्पाती 
हैं-“जो मौग-सुर को बड़ गिष्टा जौ तरह प्रोह़कर जपदिताय जौवहिताप' 
शझापीत्मर्य बरसे हैं। भगवान्‌ ईसा क हदिप्परण्न सभी सम्यासी हूँ। धरर 
रामापुज करी घैतस्द सचा शुद्धदेद व साधात्‌ कथा प्राप्त बरनेदाठे सभी शापी सर 
#पादी सस्पागी हैं। दे सर्वस्वापौ ही पुइ-तरापरश के अनुसार जएप्‌ मैं इद्ा-विया 
का प्रणार बएने आये है। बहीं बभौ सुता /-जाजजाबत ने दास बने रहइप र 
भौ कौर पजृष्य जतवा का उदार बरते था ईसा प्राप्ति का उपाय बताते मैं रारू्ष 
हुआ है? रबय मुत्ता मे होते पा दूसरी को बसे जुबा विया झा शा है? ेर, 
बैदारा इतिह्ग पुराण सर्वत्र दैश शरेशा--शरयाणीशघ 7 सर्प कास मैं ली 
हैचा! पे शा शुर के रा थे धर्म बा यप देगा देते सौ यही इतिहाल भी बालाता 
है। तय शान की हटा रै--धव! वूर्च बा परणू । अु भी बी दोए। 
जहगपरबराबाय थौ गपारद नी अम्यागी सग्वाद हीं शोएजूज व ये में जब 
बे रात तु जिए हो ही है. और होगी। ।दादौ रे अविरिकत वृलर वी बा कोरी 
शादाज की रत शाप बे विन हू जायगी। पत्र हे बबाज॑ त्पादी शम्पादीएश 
ही अ्बजत्व वी रक्ती और शबार हे” बहा वेश्टबछन शरठे। लगा: 
विवि -्-्यी दिए कया कौ शाजकुच्ण है बृ/व अतरात चूजकोी बापी का 
बम विंय इंढाएा मे जो बबार बह 7८६ | बहू बच्च गहौं 


श्२२ वार्ता एवं संहाप 


हो गयी। नाव भी घीरे घीरे मठ पर आ गयी। स्वामी जी उस समय एकाग्रचित्त 
हो गाना गा रहे थे-- (क्रेवल) अशार आश। भवे आसा, आसा मात्र सार हल। 
एखन सन्ध्यावेलाय घरेर छेले घरे निये चल । (केवल आशा की आशा मे दुनिया 
में माना हुआ, (और) आना भर ही सार हुआ। अब साँझ के समय (मुझे) घर 
के लड़के को घर ले चलो।) 

गाना सुनकर शिष्य स्तसम्मित होकर स्वामी जी के मुख की ओर देखता रह 
गया। 

गाना समाप्त होने पर स्वामी जी कहने लगे, “तुम्हारे पूर्वी बगाल में सुकण्ठ 
भायक पैदा नही होते। माँ गगा का जल पेट मे गये विना कोई सुकण्ठ गायक नही 
होता।” ॥ 

किराया चुकाकर स्वामी जी नाव से उतरे और कुरता उतारकर मठ के 
पश्चिमी बरामदे मे बैठ गये। स्वामी जी के गौर वर्ण और गेरुए वस्त्र ने सायकारू 
के दीपो के आलोक मे अपूर्वे शोभा घारण की है। 


ड६ 
[स्थान * बेलूड़ सठ। वर्ष * १९०२ ई०] 


आज १३ आषाढ (बगाल सौर) है। शिष्य बाली से सायकाल के पूर्व मठ 
मे आ गया है। उस समय उसके कार्य का स्यान वाली मे ही है। आज वह ऑफिस- 
वाली पोशाक पहनकर ही आया है, कपड़ा बदलने का समय उसे नहीं मिला। 
आते ही स्वामी जी के श्री चरणो मे प्रणाम करके उसने उनका कुशल-समाचार 
पूछा स्वामी जी बोले--.'अच्छा हूँ। (शिष्य की पोशाक देखकर ) तू कोट- 
पंण्ट पहनता है, कॉलर क्यो नही लूगाया ?” ऐसा कहने के बाद पास में खड़े 
स्वामी सारदानन्द को बुलाकर कहा, “मेरे जो कॉलर हैं, उनमे से दो कॉलर कल 
(प्रात काल) इसे दे देता तो।” स्वामी सारदानन्द जी ने उनके आदेश को 
शिरोघाये कर लिया। 

उसके पद्चात्‌ शिष्य मठ के एक दूसरे कमरे मे उस पोद्ाक को उतारकर 
मुंह-हाथ घोकर स्वामी जी के पास जाया। स्वामी जी ने उस समय उससे कहा, 
'भाहार, पोशाक ओर जातीय आचार-व्यवहार का परित्याग करने पर, घीरे 
घीरे जातीयता लुप्त हो जाती है। विद्या सभी से सीखी जा सकती है, परन्तु जिस 
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पिप्प--परन्तु महाराज डिस्होने उनकी (श्री रामकृष्प की) कृपा भाप्त 
र छी है उसकी फिर गृहस्वी कैसी? थे घर पर रहे मा सापाप्त छले छों-. 
तो ही धराबर है। मूझे तो ऐसा ही लगता है। 
स्वामौ ची--जिम्दे उनकी कृपा प्राप्स हुई है उतकौ मन-बद्धि फिर जिसी भी 
रह संसार म॑ जासमंत सह्ठी हो सबती। कृपा की परौक्षा तो है कामझात्रित मे 
प्रगासक्ति । बही यति किसौकी से हुई पौ उसने श्री रामकझृप्ण की कृपा कमी 
[क ठौक प्राप्त नही की। 
पूर्व प्रसप इसी प्रकार समाप्त होने पर धिध्य ने डूसरी बात उठाकर ध्वामौ 
ै से पूछा महाराज आपसे जो शैश विदेश मे इतना परिमम किया उसका 
या परिणाम हुआ ? 
स्वामी जी--क्या हुआ ? इसका केबछ्न घोड़ा ही माय तुम क्रोस देख छकोमे। 
मय पर प्मस्‍्त संसार को भी टामकृप्ण का उदार भाष भ्रहृश्न करता पड़ेगा। 
[सका अपमी प्रारम्म मात हुला है। इस प्रबल बाड़ के बेग से समी को बह लाता 
ड्रेया । 
घछिप्पय--बाप श्रौ शमफ्त्प्ण के बारे म॑ थौर छुछ कहिए। उनका प्रसव 
प्रापके मुद्ध से सुनने मे अच्छा श्वमता है। 
स्वामी जी--महौ तो कितना दिन रात सु रहा है। उनकी उपमा थे ही हैं। 
उनकी छुझूता का बजा कोई है रै? 
दिप्प---समहाराज हम तो उस्हें देस तह्ीं छकते। हमारे उदार बा क्या 
पाय है? 
स्वामौ जौ--पाजात्‌ उसकी हपा-प्राप्)ठ इत सब साशुजों का धत्मप कर 
तर है तो फिर उर्ह्हें कैसे मद्दी वेखा बोस ? वे अपनी स्पागौ सम्तातों मै 
एराजमान हैं। उसको सेवा-बन्दगा करने पर, थे कभी श कभी अवप्त्य प्रकट हंपे । 
मय आते पर सबभ देख सकेगा। 
पिप्य---अच्छा महाराज आप श्री रामइप्ज कौ हपा-माप्त इसरे सभी कौ 
वत बहत हैं, परलु आपने सा्जस्थ से थे जो पुछ वहा करते से बहतो कमी 
गे भष्ठी कहते है 
स्वामी जौ--अपती बात और क्या बहूँगा ? देख तो रहा हैं-- डउंके 
रपआासभो मे घ॑ कोई एग हौऊया | उतके सामने ही कमी कम्ौ उस्हे मद युष्चा 
है देता था। वे सूगपर हँस दैते न। 
यह बहते बहुते रवासी जौ गा सुखमशइस साम्मीर हो गया। यंगा छौ कौ 
पैर घृष्प मत से देपगे हुए बुछ दैए तक ट्थिर होगर बैठे रहे। धीरे भौरे शाप 
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स्वामी जी के ध्यान मे विघ्न होगा।” उस बात को सुनकर शिष्य शान्त हुआ और 
चर्चा समाप्त कर ऊपर स्वामी जी के पास चला गया। ॥॒ | 
शिष्य ने ऊपर पहुँचते ही देखा, स्वामी जी पश्चिम की ओर मुँह करके फर्श 
पर बैठे हुए ध्यान-मग्न हैं। मुख अपूर्व भाव से पूर्ण है, मानो चन्द्रमा की कान्ति 
फूटकर निकल रही है। उनके सभी अग एकदम स्थिर--मानों चित्रापितारस्भ 
इवावतस्थे। स्वामी जी की वह ध्यानमग्त मृति देखकर वह विस्मित हो पास ही 
लड़ा रहा ओर बहुत देर तक खडे रहकर भी स्वामी जी के वाह्म ज्ञान का कोई 
चिह्न न देख चुपचाप उसी स्थान पर बैठ गया। करीब आघ घण्टा बीत जाते 
पर स्वामी जी के पाथिव राज्य के सम्बन्ध मे ज्ञान का मानो थोडा थोडा जाभास 
दीखने छगा। शिष्य ने देखा, उनका मुट्ठीबन्द हाथ काँप रहा है। उसके पाँच-सात 
मिनट बाद ही स्वामी जी ने आंखे खोलकर शिष्य से कहा, “यहाँ पर कब आया ? ” 
शिष्प--यही थोडी देर पहले। 
स्वामी जी---अच्छा, एक गिलास जल तो ले आ। ह 
शिष्य तुरन्त स्वामी जी के लिए रखी हुई खास सुराही से जल ले आया। 
स्वामी जी ने थोडा जल पीकर गिलास जगह पर रखने के लिए शिष्य से कहा। 
शिष्य ने गिलास रख दिया और स्वामी जी के पास आकर बैठ गया। 
स्वामी जी--आज ध्यान बहुत जमा था। हि 
शिष्य--महाराज, ध्यान करते समय बैठने पर मन जिससे पूर्ण रूप से ड्ब 
जाय, वह मुझे सिखा दीजिए। 
स्वामी जी--तुझे सब उपाय तो पहले ही बता दिये हैं, प्रतिदिन उसी 
अकार ध्यान किया कर। समय पर सब मालूम होगा। अच्छा, बोल तो तुझे 
क्‍या जच्छा लगता है? 
शिष्य---महाराज, आपने जैसा कहा था, बैसा करता हैं, परन्तु फिर भी 
मेरा अमी तक अच्छी तरह से घ्यान नही जमता। फिर कभी कभी मन में जाता 
है--ध्यान करके क्या होगा ? इसलिए, ऐसा रूगता है कि मेरा ध्यान नही 
जमेगा। अब हमेशा आपके पास रहना ही मेरी एकमात्र इच्छा है। 
स्वामी जी--यह सब मानसिक दुबंछता का चिह्न है। सदा नित्य प्रत्यक्ष 
आत्मा में तन्‍्मय हो जाने की चेष्टा किया कर। आत्मदर्शन एक वार होने पर, 
सब कुछ हुआ ही समझना, जन्म-मृत्यु का जाल तोडकर चला जायगा। 
शिष्य--आप कृपा करके वही कर दौजिए। आपने आज एकान्त में आने 


के लिए कहा था, इसलिए आया हूँ। जिससे मेरा मन स्थिर हो, ऐसा कुछ कर 
दीजिए। 
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बिश्या कौ प्राप्ति से जातीयता का शोप होता है उससे उपन्नति महीं होती-- 
अप पतन ही होता है। 
प्षिप्प--मझ्वाराज जॉफिस मे आजक्स मधिकारियों आरा विशिबरत पौषाक 
भादि मे पहनने से काम रद्दी चखूता। 
स्वामी जौ--इसे कौत रोकता है? ग्ोफिस में काम करते के किए जैसौ 
भौपघाक तो पहततौ ही पड़ेगी। परम्तु घर जाकर ठौक बयासती बाबू बत था। 
जहु भोतौ बदत पर कमीज या क्रता बौर कल्चे पर चादर | समझाएं 
प्रिप्प--जौ हाँ | 
स्दामी जी--ठुम छोय केदत्त दर्ट (कमीश) पहनकर ही इसपे उसके घर 
अछे जाते हो--ठस (पाइच्रात्य) देश से बसी पोशाक पहनकर कोर्मो के बर 
जागो बड़ी असम्यता स्मसौ जाती है। दिता कोट पहने कोई सम्म ब्यक्तित अपने 
अर में पुसते है त देपा। उस पोघाक के बारे में तुम छोयो ने गया अपूरा अतुक रण 
करमा सौजा है! आजकस के तड़के जो पोस्माक पहनते हैं, बह ते तो देशी है 
जौर त विसायती एक अजौब मिलावट है। 
इस प्रषार गाततौत के भाद स्वामी जौ गगा जी के किगारे बोडी देश टइतते 
कगे। साप से कैजरू प्िप्म ही था। वह स्वामौ जौ से सायता के सम्मस्व 
मे एक प्रह्त पूछते में संकोच कर रहा था। 
स्वामी जौ--कसा सोच रहा है” कह डास न। (मात्रों मन कौ मात ता 
यये हो | ) 
पिप्पय सरिमत भाव से कहते खगा “महाराज सोच रहा था कि यदि भाप 
ऐसा कोई उपाय सित्रा दे जिस्म भत बहुत जल्द एपिर हो जाप--मिसरे बहुत 
जल्व स्यान-मात हो सर्ट--यो बड़ा है उपकार हो। ससार के अक से पड़कर 
सावत-अजन के समय मत स्थिर करना बड़ा कठितस होता है। 
ऐसा मालूम हुआ कि दिप्प की उस प्रकार की दीतता को देख स्वामी जौ 
महुत हो प्रसप्त हुए। दत्तर में मे स्तेहपूर्वक घसिप्य से बोले “बोड़ौ देर बाद जब 
ऊपर मैं जडेता रहुँगा सब माता। तब उस विषय पर बातजौत होगी। 
शिष्य माता से प्रजौर हौरर बाए बार स्मामी जौ को प्रणाम ग एने खगा। 
स्थामी जी रहते दे रहते है बहुते सये। 
धपोड़ी रेर बाइ स्तामी जी ऊपर अऊ्ले एये। 
धिप्प इस औच शौच एव सांग के साथ बेटाल कौ चर्चा गरते सुगा जऔौर 
गौर बो रे कताईस मत के गितभ्डाजाद से सठ बौकाहुहपूर्थ हो गया। इल्ता सुधा ए्‌ 
पिवासरर महाराज ने उससे गद्ढा “अरे, भरे घोर चर्षा क(९, गा विल्शाने ते 
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अन्तिम साक्षात्कार था। स्वामी जी प्रसन्न मुख से उसे विदा देकर फिर बोले, 
“रविवार को आना।” शिप्य भी आऊँंगा' कहकर नीचे उतर गया। 
स्वामी सारदानन्द जी ने उसे जाते देखकर कहा “अरे, वे दो कॉलर तो लेता 
जा। नहीं तो मुझे स्वामी जी की बात सुननी पडेगी।” 
शिष्य ने कहा, “आज वहुत जल्दी है--और किसी दिन ले जाऊँगा। आप 
'स्वामी जी से कह दीजिएगा।” 
नाव का मल्लाह पुकार रहा था। इसलिए शिष्य उन बातो को कहते कहते 
नाव की ओर भागा। शिप्य ने नाव पर से ही देखा, स्वामी जी ऊपर के बरामदे 
मे घीरे घीरे टहल रहे हैं। वह उन्हे वही से प्रणाम करके नाव के भीतर जाकर बैठ 
गया। नाव भाटे के ज्ञोर से आघ घण्टे मे ही अहीरीठोला के घाट पर आ पहुँची। 
इसके सात दिन बाद ही स्वामी जी ने अपना पाचभौतिक शरीर त्याग दिया। 
द्षिष्य को उस घटना से पूर्व कुछ मी मालूम नहीं हुआ। उनकी महासमाघषि के 
दूसरे दिन समाचार पाकर, वह मठ मे आया, पर स्थूल शरीर मे स्वामी जी का 
दर्शत फिर उसके भाग्य मे नही था। 
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स्वामी जी--समय पाते ही प्शान किया कर। सुपुम्ता के पैद्र पर सम महि 
एंक बार भरता जाय तो अपसे आप ही सब गुफ़ ठीक हो जामगा। फ़िर झजिक 
कुछ करमा त होगा! 

छ्िप्प--आप हो किठमा रत्साह देते है. पराशु मुझे पत्प बस्तु प्रत्पप्त होगी 
बया ? मबार्थ हात प्राप्त करके मुगत हो धर्ूंगा कया ? 

स्वामी णौ--अभक्ष्य होगा | प्मय पर कीट से ब्रह्मा हक सभी मुक्त 
हो जागगे---जौर तृ वहीं होगा! उन सब दुर्दशताओों को सत्र मं स्पानह 
दिया कर । 

इसके बाद स्वामी जी ने कहा प्रद्धाजात बन बीर्यबाग अत आाटमआन प्राप्त 
क्र-और परहित के क्तिप जीबत का उत्सर्ग कर दै--मही मेरी इच्छा मौर 
लासीर्षाद है। 

इसके बाद प्रसाद की बष्टी बजने पर स्वामी लरीते घधिष्प पे कहा-- जा 
प्रधाद की बष्टौ बज पगयौ है। 

एिप्प ने स्वामी जी के चरणो में प्रणाम करके कृपा कौ मिल्ला माँसी। स्वामी 
थी मे धिप्प के मस्तक पर हाथ रखकर आपधौर्थाद दिया बौर कहा “मेरे 
भासीर्वाद से तेरा पदि कोई उपकार है तो कहता हूं भगजान्‌ भी शामक्ृप्ण पुल 
पर कृपा करें। इससे बढ़कर भापीर्गाद और मैं तुझे कया हू । 

प्िप्ज ते खानन्दित होकर, मौचे उतरकर श्षिषातस्द लौ महाएज से स्वामी जी 
के आाशौर्षाद कौ बात कही । शिवान/्र स्वामी ते उछ बात को सुनकर कड़ा जा 
शागाल | तेरा सब कुछ शबन गया। इसके बाद छ्वामौ लौ के आप्तीर्षाद का 
परिक्षास छाल सकेगा? 

सोजत के भाद प्षिष्य उप्त राजि को फिर ऊपर से गा क्योकि आज पष्वामी 
जी जस्दी सोते के किए लेट पे थे। 

बूसरे विस प्रात काझ ही शिष्य को कार्मबछ कछकता शौटसा बा। जता 
जरुद हाथ-भृह धोकर बह रऋूपर स्थामौ भौ के पास पहुँचा। 

सस्‍्तवामौ जी--बभौ शबायमा!? 

हिप्य--जौ हाँ। 

सस्‍्थॉमी जौो--अबगसे रजिधार को तो जायेगा व ? 

लिष्प---अरवत््य भह्याराज।! 

प्यासी बी---तो जा बह एक गाव जा रहौ है, उस्तौ पर चक्का था। 

हिष्य ने स्वामी जौ के अरण-कम्छों से इस लत्म के छिप बिदा लौ। बह 

उस समप भी रेड्डी ातता बा क्ति इष्टदेव कै साथ स्वृक्ष सरीर मे फका पही 


१. ज्ञानयोग पर 
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सूभी जीवात्माएँ सेल रही हैं--कोई जानते हुए तो कोई बिना जाने। घर्म 
हमे जानते हुए खेलना सिखलाता है। 
जो नियम हमारे सासारिक जीवन में छाम होता है, वही हमारे घारमिक जीवन 
तथा विश्व-जीवन मे भी लागू होता है। वह एक और सार्वभौम है। यह वात नही 
कि धर्म एक नियम द्वारा परिचालित होता हो और ससार एक दूसरे द्वारा। मानव 
ओर दानव---ये दोनो ही मगवान्‌ के रूप हैं--भेद है केवल परिमाण के तारतम्य मे । 
पारचात्य देशो के घमंज्ञ, दार्शनिक और वैज्ञानिक यह सिद्ध करने के लिए कि 
मृत्यु के बाद जीवन होता है, बाल की खाल खीच रहे है। छोटी सी वात के लिए 
कितनी उछल-कूद मचा रहे है! सोचने के लिए इससे ऊँची और भी कितनी बातें 
हैं! 'भेरी मृत्यु होगी----यह सोचना कितना मूर्खतापूर्ण अविश्वास है! हमे यह 
बतछाने के लिए कि हम नहीं मरेंगे, किसी पुजारी, देव या दानव की आवश्यकता 
नही। यह तो एक प्रत्यक्ष सत्य है---सभी सत्यो से सर्वाधिक प्रत्यक्ष है। कोई भी 
मनुष्य अपने स्वय के नाश की कल्पना नहीं कर सकता। अमरत्व का भाव प्रत्येक 
मनुष्य में अन्तनिहित है। 
जहाँ कही जीवन है, वहाँ मृत्यु भी है। जीवन मृत्यु की छाया है, और मृत्यु 
जीवन की। जीवन गौर मृत्यू के बीच की अत्यत सूक्ष्म रेखा का निश्चय ग्रहण और 
धारण कर सकना दु साध्य है। 
मैं शाश्वत उन्नति-क्रम में विश्वास नही करता, मैं यह नही मानता कि हम 
निरन्तर एक सीधी रेखा मे वढते चले जा रहे है। यह बात इतनी अर्थ॑द्वीन है कि 
उस पर विश्वास किया ही नही जा सकता। गति कभी एक सरल रेखा मे नही होती । 
यदि एक सरल रेखा अनन्त रूप से वढा दी जाय तो वह वृत्त बन जाती है। कोई भी 
शक्ति-निक्षेप वृत्त पूरा करके प्रारम्भ ही के स्थान पर लोट आता है। 
कोई भी उन्नति सरल रेखा मे नहीं द्वोती। प्रत्येक जीवात्मा मानो एक वृत्त 


में भ्रमण करती है, और उसे वह मार्ग तय करना ही पडता है। कोई भी जीवात्मा 
६-१६ 
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से घृणा करता है। इसका मतलब केवल इतना ही है कि ज्ञान मतवादो से परे 
की अवस्था है। यथार्थ ज्ञानी किसी का नाश करना नही चाहता, प्रत्युत्‌ वह 
सबकी सहायता के लिए पस्तुत रहता है। जिस प्रकार सभी नदियाँ सागर मे 
घहकर एक हो जाती हैं, उसी प्रकार समस्त मतवादो को ज्ञान मे पहुँचकर एक 
हो जाना चाहिए। ज्ञान ससार को त्याग देने की शिक्षा देता है, पर वह यह नहीं 
कहता कि उसको तिलाजलि दे दो--बह कहता है, उसमे रही पर निर्लिप्त होकर। 
ससार मे रहना, पर उसका होकर नहीं--यही त्याग की सच्ची कसौटी है। 
भेरी घारणा है कि प्रारम्भ से ही हममे समस्त ज्ञान सचित है। मैं यह नही 
समझ सकता कि इसका विपरीत कैसे सत्य हो सकता है। यदि तुम और मैं सागर 
की लघू तरगें हैं तो वह सागर ही हमारी पृष्ठभूमि है। 
जड पदार्थ, मन और आत्मा मे सचमुच कोई अन्तर नहीं। वे उस एक' 
की अनुभूति के विभिन्न स्तर मात्र हैं। इस ससार को ही छो--पचेन्द्रियों को 
यह पच्रमृतमय दिखता है, दृष्टो को नरक, पुण्यात्माओं को स्वर्ग और पूर्णत्व- 
प्राप्त ज्ञानियो को ब्रह्ममय | 
हम इन्द्रियो द्वारा यह प्रत्यक्ष नहीं करा सकते कि एकमात्र ब्रह्म ही सत्य 
है, पर हम यह कह सकते हैं कि इसी अन्तिम निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है। 
उदाहरणार्थ, प्रत्येक वस्तु मे---यहाँ तक कि साधारण चीज़ो मे भी---इस एकत्व का 
दोना आवद्यक है। जैसे, मानवीय सामान्यीकरण (#प्राणथ४ 8०7९#शइशा07 ) 
है। हम कहते हैं कि समस्त विभिन्नता नाम' और रूप से सुष्ट हुई है, पर जब हम 
चाहते है कि इस विभिन्नता को पकडें, अलग करें तो यह कही दिखती नहीं | नाम 
या रूप या कारणो को हम कभी भी अपना अलग अस्तित्व रखते हुए नही देख सकते-- 
विना किसी आधार के उनका अस्तित्व रह ही नही सकता। यही प्रपच या विकार 
'माया' कहलाता है, जिसका अस्तित्व निरविकार (ब्रह्म) पर निर्भर रहता है और 
जिसकी (इससे ब्रह्म से) पृथक्‌ कोई सत्ता नही। सागर की एक लहर को लो। 
उस लहर का अस्तित्व तभी तक है जब तक सागर का उतना पानी एक लहर के 
रूप मे है, और ज्योही वह्‌ रूप नीचे सिमटकर सागर मे मिल जाता है, त्योद्दी 
लहर का अस्तित्व मिट जाता है। किन्तु सागर का अस्तित्व उस रूघु लहर के रूप 
पर उतना निर्मर नही रहता। केवल सागर ही यथार्थे रूप मे बच रहता है, 
लहंर का रूप तो मिटकर एकदम शून्य हो जाता है। 
एक सत्‌---सत्य' केवछ एक है। मन के ही कारण वह 'एक' बहु रूपों 
में प्रतिभासित होता है। जब हमे बहुत्व का वो होता है, तब एकत्व हमारे 
लिए नही रहता और ज्योही हम एकत्व को देखने लगते हैं, बहुत्व अदृश्य हो 


विशेकातस्य साहित्प श्र 


इतनी अबोगामी नही हो सकती उसे एक न एक दिन ऊपर उठना ही होगा। भकके 
हो बह पहुछ एकदम मीजे लाती दिश्ले पर बुत्त-पय को पूष्ता करने के छिए उसे ऊपर 
की दिल्या मे उठना ही पड़ेगा। हम समी एक सापारण केश्ज से नि्िप्त हुए ईं-- 
थौर यह केन्द्र है परमाटमा। पता सपना बृत्त पूरा करने के बाद हम सब उ्तौ 
कैसा में बापस चक्ते जायमे जहूँ से हमने प्रारम्म विन्या बा। 
प्रत्पेक झ्ारमा एक बृत्त है। इसका केसर जहाँ होता है जहाँ शरीर, जौर 
बही उसका कार्य प्रकट होता है। तुम सर्षम्यापी हो यदि तुम्हे शान पड़ता है 
कि तुम एक हौ बिन्दु मे केन्द्रित हो। तुम्हारे टस केसा से अपने चारों और पंत 
मूतो का एक पिष्ड (इरीर) बना छिया है जो उसकी अभिम्पण्ित का पत्र है। 
जिसके माध्यम से झात्मा अपने को प्रकट या प्रकाक्षित करती है वह शरौर 
इडुसाता है। दुम सर्वत्र विधमान हो। णब एक यत्व या ध्रीर काम के यौग्य 
नहीं रह छाता तो केस बहाँ सै हटकर पहुरे कौ अपेक्षा सूधमतर अबगा स्थृछतर 
पत्रभुतकणो को एकश करके दूसरा शरीर निर्माय कर ,ेता है मौर उसके बारा 
अपना कार्य करता है। यह तो हुमा जौबार्मा का बृत्ताश्त---और परमात्मा कया 
है? परमात्मा एक ऐसा बृत्त है जिसकी परिधि कहौ भी नहीं है और केस पर्षय 
है। उस्त बृत्त का प्रत्येक विस्यु सजीव चैतत्य जौर समात रूप से करियाणीक्ष 
है। हमारी बद् मात्माओं के स्िए केवल एक ही विनय चेतन्प है, सौर बही 
थागे पा पीछे बड़ता या बटता शहृता है। 
जारमा एक ऐसा वृत्त है जिसकी परिभि कझी भी सही है पर जिसका 
बेन्द्र विसी धरौर म है। मृत्पु केल्द का स्वानाम्तर मात्र है। परमारमा एक ऐधा 
बृत्त है डिसकौ परिधि कही भी सही है सौर जिसका केन्द्र सर्वत्र है। जब हम 
दारौर के इस ससौम बेण्ठ से दाहुर निकरूले मे समर्म हो सकेंगे हभौ इस परमात्मा 
की--जपने बास्तदिक स्वक्प की---3पततड्यि कर सकेगे। 
एक प्रकट घारां सागर कौ ओर प्रबाहित हो रहौ है जिसक्रे उस यतर 
तब बापज मौर तुथ के छोटे छोटे टुकड़े बहूते चरू जा रहे हैं। ये टुकड़े मसे ही 
शौट ऊाते का प्रवत्त बरे, पर अन्त में सन सबको सायर में मिक लाता ही होगा। 
इसौ प्रवार तुम मैं शलौर महू समस्य प्रदति जीवन-मगाह की मठबारकी शर्तों 
पर बहते हुए तितका कौ सांधि हैं जो चैतम्प-सागर--पूर्षस्वकूप भगवात्‌ कौ 
ओर लिये चके जा रहे हैं। हम भछे ही पीछे जाने की कोपिपं करें, प्रवाह के 
पषि कै गिरड हाव पटके और अनेक प्रवार के उत्पात करें, पर अन्त से हम जौवत 
और बागाद गे उप महासाथर मे जावर खिश्नना ही होगा। 
ज्ञान भतवादबिहीन होता है. पर इसका यह अर्थ सही कि ज्ञान मतवादो 
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से घृणा करता है। इसका मतलब केवल इतना ही है कि ज्ञान मतवादो से परे 
की अवस्था है। यथाथें ज्ञानी किसी का नाश करना नहीं चाहता, भ्रत्युत्‌ 5 
सबकी सहायता के लिए प्रस्तुत रहता है। जिस प्रकार सभी वर्दियाँ सायर में 
बहकर एक हो जाती हैं, उसी प्रकार समस्त मतवादों को ज्ञान मे पहुँचकर 7 
हो जाता चाहिए। ज्ञान ससार को त्याग देने की शिक्षा देता है, पर वह बह नं 
कहता कि उसको तिलाजलि दे दो--वह कहता है, उसमे रहो पर निडिप्त 
ससार मे रहना, पर उसका होकर नहीं--यही त्याग की सच्ची कयोर्टी 

भेरी घारणा है कि प्रारम्भ से ही हममे समस्त ज्ञान सचित है। 
समझ सकता कि इसका विपरीत कैसे सत्य हो सकता है। यदि तृम 
की लघु तरगें हैं तो वह सागर ही हमारी पृष्ठभूमि है। 

जड पदार्थ, मन और आत्मा भें सचमुच कोई अन्तर नहीं 
की अनुभूति के विभिन्न स्तर मात्र हैं। इस ससार को ही 
यह पच्रमृतमय दिखता है, दुष्टो को नरक, पुण्यात्माओं छू 
प्राप्त ज्ञानियो को ग्रह्ममय। 

हम इन्द्रियो द्वारा यह प्रत्यक्ष नही करा सकते द्वि मठ -+----- हे 
है, पर हम यह कह सकते हैं कि इसी अन्तिम निप्कफ ह 
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उदाहरणार्थ, प्रत्येक वस्तु मे---यहाँ तक कि सावाए7%#>>- ---- - झ्मरे 
होना आवश्यक है। जैसे, मानवीय सामान्यीकरए/:--.....00.. 
है। हम कहते हैं कि समस्त विभिन्नता नाम औ- ८: ६ शिव कम 
चाहते हैं कि इस विभिन्नता को पकडें, अछ्य 5४... -.. राज हैं 
था रूप या कारणो को हम कभी भी अपना ऋद- १४०. और कोई 
विना किसी आधार के उनका अस्तिल छट्ू२४+>-त - 7 हा यह सहृत 
माया कहलाता है, जिसका अस्तित्व निडि+- केवल अवविश्वास के 
जिसकी (इससे ब्रह्म से) पृथक कोई स-- २> --... हि रे 

उस लहर का अस्तित्व तभी तक है >7>----. हमे रोना नहीं चाहिए। 
रूप मे है, और ज्योही वह रूप नी +--- सोचते हैं कि भगवान्‌ करुणा- 
लहर का अस्तित्व मिट जाता ह। ८ है। ऐसे भगवान्‌ की प्राप्ति से 
पर उतना निर्मर नही रहता। $5--- वा तो दुर्बलता का चिह्न है---वन्वन का 
लहर का रूप एक 

रे एक 38, तच्च को ही खोजो, क्योकि सर्वोच्च मे ही 

मे प्रतिभासित होता यार खेलना ही हो तो में गेर का शिकार करूँगा । 


लिए नही रहता क;- राजा के खज़ाने मे डाका डालूगा। सदा सर्वोच्च 


कान 


दिदेकांतपद पाहिएुप शरद 


जाता है। दनिक जीगत का ही उदाहुरण छो--जब तुम्हें एकता का बोद होता 
है, तब शुम्ह अपेकता सही दीख पड़तौ। प्रारम्म में तुम एकता ही को सेकर 
अएते दो। यह एक अनोली बात है कि चीत का मनृप्प अमेरिकानिवासियों कौ 
आइईति क॑ अन्तर को नही पहचान पाता और तुम छोग औौननिबासिया कौ जाकृति 
के अन्तर को गही जान सकोमे। 
सह प्रमाणित किसा जा सकता है कि मत ही के हाट हर्गे बस्तुर्मों का शान 
होता है। बजस गुणविश्तिष्ट अस्थुएँ ही शात सौर शेय की परिधि के मीठर था 
सकतौ हैं। जिसका कोई मुस रही जिसकी कोई विशेषता हीं बह अजात है। 
उदाहुरण के फ्लिए, माम सो एक बाह्य जगत है का! जो अशात भौर अजेप 
है। जब हैं उसकौ जोर देखता हूँ तो बह हो जाता है कब -- (मेरा) मत 
जब हैं उसे जागना जाहता हूँ तो उसका तीत चौषाई मेरा मस हौ विर्माय कए 
देता है। अतः शाहा छमत है के | मत ओर उसी प्रकार अन्तर्जगत्‌ है ला 
+-मत। बाह्य या अन्वर्ण यत्‌ से हमे जितते भौ बिमेद दौल पड़ते हैं, थे सब मत 
ही कौ सृप्टि हैं। जिसका यतार्ष मे अस्तित्व है बहू तो अशात और बजेय है--- 
बहू जाग की सौमा से परे है, ओर जो ज्ञात के क्षेत्र के मतौत है, उसमे विभेद 
हो ही रही सकता बहा दिभिफ्तता ६ुइ ही नही एकतपी। छतएंब मह छिठ हो 
जाता है कि बाह्य | दौर आम्तरिक ल' दोतों एक ही हैं, जौर इसीशिए 
साप' वैबरू एक है। 
ईएर तर्क सही कप्ता। यदि सुम्हे झिसौ बस्तु का जाग है तो तुम उसके 
हिए तर्क क्‍यों करौने ? महू तो बुर्बलता का कूल है कि हमें कुछ तब्पों के सपइ के 
हिए कौडो के ्रमातव इथए-उबर रेगना पड़ता है--अड़ा गष्ट उठाता पड़ता है, 
शौर बाद मे हमारे सञ प्रयत्त चूक में मिछ जाते हैं। आत्सा हौ मत ता प्रत्मेक 
अस्तु में भतिविभ्यित होती है। आत्मा का प्रकाण ही मत को चैतस्म प्रदान करता 
है। पत्पेक बस्तु कारमा का ही प्रताश है. मत विभिन्न दर्पयों के समान है। जिस्हें 
सुम प्रेम भप भुदझ्ा शतृगु जौर दुर्गुण बहते हो थे तब शर्मा हो क प्रतिविम्व 
हैं। जब दर्पध गैा एता है तो भ्रतिबिम्ध भौ बुरा जाता है। 
बास्तबिक जता (बहा) अन्‍्यक्त है। हम उसको बल्पना सही कर घकते 
जपोहि पछ्पता हम मत से बरमी पहन है और रत एथय एंड अभिम्पक्षित है। 
बह जल्पनातीत है. यही इसको महिंतता है। हम पह बात अयश्य प्याद मे रशानी 
आहिए गि जीवन मे हम व ती प्रक्माघ वा उच्चता रएइन ही हैरा पाती हैं, ते 
विम्शसम में पत्ता व दो जिएैदी पुद हैं। पुछ एसी बस्युएं हैं जिन्ह हम आज नहीं 
जानते भर जिसता गाते इसे ही सरता है। अपने अजास है कार ही हम उतहें 


न ज्ञानयोग (१) 


आज नही जानते। परल्तु कुछ ऐसी भी वाते है जिनका ज्ञान हमे कभी नही हो 
सकता, क्योकि वे ज्ञान के उच्चतम स्पन्दनों से भी उच्च हैं। हम सदा ही वही 
'सनातन पुरुष हैँ, यद्यपि हम इसे जान नही सकते। उस अवस्था मे ज्ञान असम्भव 
है। विचार की ससीमता ही उसके अस्तित्व का जाधार है। उदाहरणार्थ, मुझमे 
मपनी आत्मा के अस्तित्व से अधिक निश्चित और कुछ भी नहीं है, फिर भी, 
यदि मैं आत्मा के बारे मे सोचना चाहूँ तो केवल यही सोच सकता हूँ कि वह 
या तो शरीर है या मन, सुखी है या दु खी, अथवा स्त्री है या पुरुष। यदि मैं 
उसे उसके यथार्थ स्वरूप मे जानना चाहूँ तो प्रतीत होता है कि इसके लिए 
उसे निम्त स्तर पर खीच लाने के अतिरिक्त और कोई उपाय ही नही है। फिर 
भी, आत्मा के यथार्थ अस्तित्व के बारे मे मुझे पूर्ण निश्चय है। “हे प्रिये, कोई 
स्त्री पति को पति के लिए प्रेम नहीं करती, किन्तु इसलिए कि वही आत्मा पति मे 
भी अवस्थित है। हे प्रिये, कोई मनुष्य पत्नी को पत्ती के लिए प्यार नही करता, 
किन्तु इसलिए कि वही आत्मा पत्नी मे भी अवस्थित है। आत्मा के द्वारा और 
आत्मा के लिए ही प्रेम किया जाता है।” और आत्मा ही एकमात्र ऐसी सत्ता 
है जिसे हम जानते है, क्योकि उसीमे से और उसीके द्वारा हमे अन्य सव वस्तुओं का 
ज्ञान होता है, परन्तु फिर भी हम उसकी कल्पना नही कर सकते। विज्ञातारमरे 
केव विजानीयात्‌?---ज्ञाता को हम कैसे जान सकते है ” यदि हम उसे जान 
जाय॑ तो वह ज्ञाता न रह जायगा--ज्ञेय हो जायगा, वह विषय हो जायगा। 
जिसे सर्वोच्च अनुभूति हो गयी है, वह कह उठता है, “मैं राजाघिराज हैँ, 
भुझसे वडा राजा ओर कोई नही है। मैं देवदेव हूँ, मुझसे बडा देवता और कोई 
नहीं है! केवल मैं ही वर्तमान हँ---एकमेबाद्ितीयम्‌ ।” वेदान्त का यह अद्वेत 
भाव बहुतो को वडा भयानक दिखता ज़रूर है, परन्तु वह केवल अधविश्वास के 
कारण है। 
हम आत्मा है, सर्वदा झान्त और निष्क्रिय हैं। हमे रोना नही चाहिए। 
आत्मा के लिए रोना कैसा | हम अपनी कल्पना में सोचते है कि भगवान्‌ करुणा- 


भिभूत हो अपने सिंहासन पर बैठे हुए रो रहे हैं। ऐसे भगवान्‌ की प्राप्ति से 


क्या लाभ ? भगवान्‌ रोयें ही क्यो ! रोना तो दुर्वछता का चिह्न है--वन्धन का 
लक्षण हैं। 

सर्वोच्च को खोजो, सर्वदा सर्वोच्च को ही खोजो, क्योकि सर्वोच्च मे हो 
शाश्वत आनन्द है। यदि मुस्ते शिकार खेलना ही हो तो मैं शेर का शिकार करूँगा। 


यदि मुझे डाका डालना ही हो तो राजा के खज़ाने में डाका डालंगा। सदा सर्वोच्च 
को ही ढूंढो। 


विवेकाताद साहित्य ४६ 


भहा | जिन्हे सौमाबद्ध नहीं किया जा सकता मन और बाबरी जितगा बर्षत 
गही कर सकती हृदय के हृदय में हौ जिसका अनुभव किया जा सकता है, जो पमस्त 
तुसमा से परे है सीमा के अतीत हैं और भौस्लाकाएा की मांति अपरिबर्तनप्तीद 
हैं. है साथो उम्हीं सर्भस्वरूप कौ--उन्‍्हीं एक को जानो सौर कुछ मे शोजो ! 

है छापो प्रकृति भै परिषाम जिर्हें स्पर्ण सही कर सकते जो विचार से मौ 
परे हैं जो अचस और मपर्विर्तनक्षीक् हैं. समस्त पझास्त्र जिनका तिदेंप कर 
रहे है और जो ऋषि-मुतियों के भाराष्य हैँ केवल उन्हीको खोजो ! 

थे अमन्त एकरस हैं तुकनातीत हैं। भहदोँ कोई तुक्ता सम्मद महीं | 
सर जर भौते छल दागी जोर जस बामी ओर जल सर्वत्र जरू ही बह है. उस 
अक्त में एृक भी तरग भद्ठी एक मी सहर नहीं सब शान्त--मीरब छज पझास्वत 
आतन्द ! ऐसी ही अनुभूति तुम्हारे हृदय मे होपी। अग्य किसौकौ चाह न रखो ! 

तू क्यों रोता है माई तेरे छिए स मृर्यु है म रोम। तू क्यों रोता है 
माई छेरे किए म दुख है श सघोक। तृ क्यों ऐसा है, माई? तेरे बिपय 
में परिणाम या मृत्यु की बाठ कही ही सही गयी। तू शो सत्स्वस्प है। 

मैं थानता हूं कि ईस्‍्वर बया है--पर मैं तुम्हे बतरा मही घकता। मैं 
मही चातता कि परमाहमा क्या है--मसत' मैं तुम्ह उसके विषय मे|कैसे बतका सकता 
हैँ? पर माई, जया त्‌ नही वेखता कि तू ही है तृ 'बही ह--तस्‍्त्यमत्ति ! 
परमात्मा कौ तू इजर-ट्पर इंढता क्यो फिर रहा है ! श्लोय बन्व कर, और 
बही परमाश्मा है--मपमे स्वरूप में प्रतिष््ति हो चा| 

तू ही हमाय पिता साता एवं प्रिय मिद्र है। तुद्दौ सार का सार बहन करवा 
है। अपने जीवतस का भार बहन करते मे हमे शू सहायता दे। तु हो हमारा मित्र 
है, हमारा पिबतम है, हमारा पति ई-यू ही हम! है! 


ज्ञानयोग (२) 


पहले, ध्यान निषेधात्मक प्रकार का होना चाहिए। हर वस्तु को विचारों 
से निकाल बाहर करो मन मे आनेवाली हर वस्तु का मात्र इच्छा की क्रिया द्वारा 
विश्लेषण करो। 

तदुपरान्त आग्रहपूर्वकं उसका स्थापन करो, जो हम वस्तुत हैं--सत्‌, 
चित्‌, आनन्द और प्रेम। 

घ्यान, विषय और विषयी के एकीकरण का साधन है। ध्यान करो 

ऊपर वह मुझसे परिपूर्ण है, नीचे वह मुझसे परिपूर्ण है, मध्य में वह मुझसे 
परिपूर्ण है। मैं सब प्राणियों मे हूँ और सब प्राणी मुझमे हैं। 5» तत सत्‌, मैं 
वह हूँ । मैं मन के ऊपर की सत्ता हें। मैं विश्व की एकात्मा हूँ। मैं सुख हूं न दु ख। 

शरीर खाता है, पीता है इत्यादि। मैं शरीर नही हूँ। मैं मन नही हूँ । 
मैं वह हूँ। मैं द्रष्टा हें। मैं देखता जाता हूँ। जब स्वास्थ्य आता है, मैं द्रष्टा होता 
हूँ। जब रोग आता है, मैं द्रष्टा होता हूँ | 

मैं सत्‌, ज्ञान, आनन्द हूँ। 

मैं ज्ञान का अमृत और सार-तत्त्व हें । चिरन्तन काल तक मैं परिवर्तित नही 
होता। मैं शान्त, देदीप्यमान और अपरिवर्तनीय हूँ। 


! 


ज्लानयोग का परिश्चय 


मह योग का बौद्धिक और दार्धतिक पक है और बहुत कठिस है डिन्यु र्म 
मापको इससे बीरे धीरे खबगत क्राज्सा। 
योम का जर्च है, मनुप्य भौर ईहबर कौ जोड़ते कौ पद्रति। इतमा समझ 
केने के बाद माप मनुष्य खौर ईपफ्वर की अपनो परिमापार्थों के अतुसार अहू 
छकते है। और आप देखेंगे कि यौग ध्रष्द हर परिमाषा के साथ ठीक बैठ जाता 
है। सदा माद रखिए कि विभिन्न मानसों के करिए विभिन्न मोग है शौए यदि 
एक झापके अनुकूछ मही होठा तो इसरा हो सकता है। पमी धर्म सिद्धाश्त थौर 
व्यवहार से विभाजित है। पापचाश्य मातस तै सिद्धान्त पक्ष को छोड़ दिया हैं 
जौर बह ध्ुम कर्मों के रूप म॑ धर्म के केजस व्यावहारिक भाग को ही ए्रहचल 
करता है। पोस पर्म का स्पावहारिर माग है भौर प्रूर्षित गरता है कि बर्से 
शुम कर्मों के झथिरिकत एक ब्यावद्वारिक झतिति भी है। 
उन्नौसबी पताब्दी के प्रारम्म मे मपुप्प से बुद्धि के दारा ईफ्बर को पाते कौ 
ओऔप्टा की और फरस्थकप ईप््मएदाद की उत्पत्ति हुई। इस प्रक्रिया ते जो कुछ 
घोड़ा-बहुत ईपएबर बचा उसको डाबितबाद जौर मिप्तवाद ने सप्ट गए डिसा। 
छोपों को तब तुसमात्मक और ऐपसिहासिक धर्म की दएण मे जाता पड़ा! मै 
समझते थे क्रि पर्म की उत्पत्ति तर्त्मो कौ पुजा से हुई। (7 सूर्य सम्बत्पी कथाओं 
लादि पर मैक्समूसर )। दूसरे ोगों की पाएणा यौ कि धर्म पूर्जजो श पूजा ऐ गिकप्ता 
है। (६ दूर्व्ट स्पेस्मर)। किन्तु सम्पूर्णत से पठ्रतियाँ खसफल सिय हुई। 
मनुप्य बाह्य पद्धतिपों से सत्प तक तड़ी पहुँच छता। 
थहि मैं मिट्टी व एव टुकड़े को जात मे तो मैं मिट्टी कौ घम्पूर्ण राधि को 
जात संया। शाधा जिदव इसी मोजता पर बना है। प्यवत तो सिद्ठी ने' एक 
टूकदे के समास पेबस एफ अगा है। पदि हम मातव आरमा जी जो हि एक अच्ु 
है प्रारम्म जौर सामसास्य इतिहास को जाते सें तो हम पाप्पूर्ण प्रवृति को जाग 
सेंगे। जाम बृद्धि बितरास जरा मृत्पु-सम्पूर्ण प्रति मे बदौं कम है और 
अतरपति तबा मनुप्य में समाल कझूप से विधमान हूँ। व्रिप्रता वेबल समय को है। 
पूरा चक्र एवं दुष्टरांस से एक रिन में पूर्च हो लबता हैं जौरदुरारे स७ बर्ष में 
बर इस एक हो है। जिएव के विश्वसनीय दिललप्ण तक परूँचने गए पूजा 
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मार्ग स्वय हमारे मन का विश्लेषण है। अपने घर्मं को समझने के लिए एक सम्यक्‌ 
मनोविज्ञान आवश्यक है। केवल वृद्धि से ही सत्य तक पहुँचना असम्भव है, क्योकि 
अपूर्ण बुद्धि स्वयं अपने मौलिक आधार का अध्ययन नहीं कर सकती। इसलिए 
मन को अध्ययन करने का एकमात्र उपाय तथ्यों तक पहुँचने का है, तभी वृद्धि 
उन्हे विन्यस्त करके उनसे सिद्धान्तो को निकारू सकेगी। बुद्धि को घर बनाना 
पडता है, पर बिना ईंटो के वह ऐसा नहीं कर सकती, और वह ईंटे बना नहीं 
सकती। ज्ञानयोग तथ्यों तक पहुँचने का सबसे निश्चित मार्ग है। 
मन के शरीर-विज्ञान को लें। हमारी इन्द्रियाँ है, जिनका वर्गीकरण ज्ञानेन्द्रियो 
और कर्मेन्द्रियों मे किया जाता है। इन्द्रियों से मेरा अभिप्राय वाह्म इन्द्रिय- 
यन्‍्त्रो से नही है। मस्तिष्क मे नेत्र सम्वन्धी केन्द्र दुष्टि का अवयव है, केवल 
आँख नहीं। यही बात हर अवयव के सम्बन्ध में है, उसकी क्रिया आमभ्यतरिक 
होती है, केवल मन मे प्रतिक्रिया होने पर ही विषय का दास्तविक प्रत्यक्ष होता 
है। प्रत्यक्षीकरण के लिए पेशीय ओर सवेद्य नाडियाँ आवश्यक हैं। 
उसके बाद स्वय मन है। वह एक स्थिर जलाशय के समान है, जो कि 
आघात किये जाने पर, जैसे पत्थर द्वारा, स्पन्दित हो उठता है। स्पन्दन एकत्र 
होकर पत्थर पर प्रतिक्रिया करते है, जलाशय भर मे वे फैलते हुए अनुभव किये 
जा सकते हैं। सन एक झील के समान है, उसमे निरन्तर स्पदन होते रहते हैं, 
जो उस पर एक छाप छोड जाते हैं। ओर भह या व्यक्तिगत स्व या मैं का विचार 
इन स्पन्दनों का परिणाम होता है। इसलिए यह “मैं” क्षक्ति का अत्यन्त द्रुत सप्रेषण 
मात्र है, वह स्वय सत्य नही है। 
मस्तिष्क का निर्मायक पदार्थ एक अत्यन्त सूक्ष्म भोतिक यन्त्र है, जो प्राण 
घारण करने मे भ्रयुकक्‍त होता है। मनुष्य के मरने पर शरीर मर जाता है, क्स्तु 
अन्य सब कुछ नष्ठ हो जाने के वाद मव का थोडा भाग, उसका बीज बच जाता 
है। यही नये शरीर का बीज होता है, जिसे सन्त पॉल ने आध्यात्मिक शरीर' 
कहा है। मन की भोतिकता का यह सिद्धान्त सभी आधुनिक सिद्धान्तो से मेल 
खाता है। जड़ व्यक्ति मे बुद्धि कम होती है, क्योकि उसका मस्तिष्क पदार्थे- 
आहत होता है। बुद्धि भोतिक पदार्थ मे नही हो सकती और न वह पदार्थ के 
किसी सघात द्वारा उत्पन्न की जा सकती है। तब बुद्धि कहाँ होती है ? वह भौतिक 
पदार्थ के पीछे होती है, वह जीव है, भोतिक यन्त्र के माध्यम से कार्य करनेवाली 
आत्मा है। विना पदार्थ के शक्ति का सप्रेषण सम्भव नही है, और चूँकि जीव 


एकाकी यात्रा नहीं कर सकता, मृत्यु के द्वारा और सब कुछ ध्वस्त हो जाने पर 
मन का एक अश सप्रेबण के माध्यम के रूप से बच जाता है। 
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प्रत्यक्ष कैसे होता है? सामने कौ दौवार एक प्रमाष-विध मुझे मेथती है, 
किम्तु बब तक कि मेरा मम प्रतिक्रिया मही करता सै शैबार सही देखता। अर्वारद 
मत केदस दृष्टि मात्र से दीगार को तहीं जान सकता। जो प्रतिक्रिया मर्ुष्य को 
दीवार के प्रत्यक्ष कौ क्षमता देती है, बह एक बौडिक प्रक्रिमा है। इस प्रकार सम्पूर्ष 
बिएव हमारौ शँलो औौर मत (प्रट्पक्षीकरस कौ यरातरिक प्वित) हराया देशा 
जाता है बह हमारी शपती स्यक्तिगत बृत्तियो द्वारा निपिचत रस प्रे रेय बाता 
है। बास्तजिक दौजार या दास्तविक बिश्य मस्तिस्क के भआहर होता है और 
जब्भात ठपा भज्जेय होता है। इस दिश्व को के कहिएं भर हमारा कहता है कि 
तुप्य जगत होगा क--मना 
लो बाह्य जगत के किए सत्य है वगहौ जाम्पंतर बफ्तू पर भी झुषएस हात्‌ 
होना भाहिए। मस सी झपते को जानता चाहता है, पिन्तु यह खात्मा केवछ 
भद्द के भाष्मम से लानी जा सकती है शौर पौषार की ही तरह मजात है। इस 
अारमा को हम ल' कह सकते है जौर तब कथन इस प्रकाए होगा कि 'शर्न-मर्त 
आम्यस्तर अह् है। सर्मभ्रवस काष्ट सस्तिष्कू के इस विश्खेवण पर पहुँने पे 
विस्तु बेशों से यह बहुत पहले कहा था चुका या | इस प्रकार 'जाहे जैसा मी गइ हो 
हमारे पास क' और सर के बीच मे मत उपस्थित है जौर बोनो पर प्रतिद्िया 
कर रहा है। 
मदि क' अश्ञात है तो जो भी यु हम प्रदात करते है, थे हमारे अपने ही 
मस्तिष्क से उदमूत होऐे हैं। देश कास झौर कारशथता वे तौन उपाधियाँ हैं, 
डिलके मध्य भगत को प्रत्यक्त होता है । का विचार क धप्रेषय की तपाषि है जौर 
देस अधिक स्वृक्त पवार्थ के स्पन्दत के किए है कारणता वह अवनुकम है जिसमे 
थे स्पनदन झाते हैं। सत को केजरू इन्दौके हारा बोष हो सकता है। जतएूव मन 
सै परे कौ कोई भी धस्तु देश काश और कारजता से परे जबस्य होगौ! 
अल्बे ध्यक्ति को छात्‌ वा प्रस्मक्ष स्पर्स घौर ध्यति हारा हीीता है। दम 
पच्रष्टियवाछे शोयो के सिए यह एक भिन्न ही जमत्‌ है। यदि हममे से कोई गिधु््‌ 
सदेइता का विकास करे जौर विध्युत्‌ छइ्टरो को वेशते की घौष्यता प्राप्त कर फै 
धो सार भिनप्त दिखासौ बेया। तथापि 'क” के रूप से जयत्‌ है, इस समके किए 
समात है। चूंकि हर एक अपना पृषक सत कराता है. बह जपदे विशेष लसार को 
ही देखता है। क -- एक इलिय क+-शो इलियाँ और इसी प्रकार, जैसा फि 
हम मतृष्य को जानते हैं पाँच तक है। परिचाम निरल्धर गिगिषतापृर्ण होता है 
किस्तु 'क' सईैब भपरिषर्तित रहता है। 'ल' मी हमारे मातप्रों से गिरस्तए परे 
होता है और वेश बाल पा गारणता से परे है। 
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पर आप पूछ सकते हैं, हम कैसे जानते हैं कि दो वस्तुएँ है (क और ख), 
जो देश, काल और कारणता से परे हैं ?” बिल्कुल सत्य है कि काल विभेदी- 
करण करता है जिससे यदि दोनो वास्तव मे काल से परे हैं, तो उन्हे वास्तव मे 
अवश्य ही एक होना चाहिए। जब मन इस एक को देखता है, वह उसे भिन्न 
नाम से पुकारता है, क' जब वह वाह्य जगत्‌ होता है ओर 'ख जब वह 
आमभ्यन्तर जगत्‌ होता है। इस इकाई का अस्तित्व है और उसे मन के लैस से 
देखा जाता है। 

हमारे समक्ष सबंत्र व्यापक रूप से प्रकट होनेवाली परिपूर्ण सत्ता ईश्वर, 
ब्रह्म है। विभेदीकरण रहित दशा ही पूर्णता की दशा है, अन्य' सब अस्थायी और 
निम्नतर होती हैं। 

विभेदरहित सत्ता मन को विभेदयुक्त क्यो प्रतीत होती है ” यह उसी प्रकार 
का प्रदन है, जैसा यह कि अशुभ और इच्छा-स्वातन्ग्य का स्रोत क्या है ? प्रश्न 
स्वय आत्मविरोधी और असम्भव है, क्योकि प्रश्न कार्य और कारण को स्वयसिद्ध 
मान छेता है। अविभेद मे कारण और कार्य नही होता, प्रश्न यह मान लेता है 
कि अविभेद उसी स्थिति भे है, जिसमे कि विभेदयुक्त 'क्यो' और “कहाँ से' केवल 
मन मे होते हैं। भात्मा कारणता से परे है और केवल वही स्वतन्त्र है। यह उसीका 

प्रकाश है, जो मन के हर रूप से झरता रहता है। हर कार्य के साथ मैं कहता हूं 
कि मैं स्वतत्र हूं, किन्तु हर कार्य सिद्ध करता है कि मैं बद्ध हेँ। वास्तविक आत्मा 
स्वतन्त्र है, किन्तु मस्तिष्क और दरीर के साथ मिश्चित होते पर वह स्वतत्र नहीं 
रह जाती। सकलप या इच्छा इस वास्तविक आत्मा की प्रथम अभिव्यक्ति है, 
अतएव इस' वास्तविक आत्मा का प्रथम सीमाकरण सकल्‍्प या इच्छा है। इच्छा, 
आत्मा ओर मस्तिष्क का एक मिश्रण है। किन्तु कोई मिश्रण स्थायी नहीं हो 
सकता। इसलिए जब हम जीवित रहने की इच्छा करते हैं, हमे अवश्य मरना 
चाहिए। अमर जीवन परस्पर विरोधी शब्द हैँ, क्योकि जीवन एक मिश्रण होने 
से स्थायी नहीं हो सकता। सत्य सत्ता अभेद और शाइवतत है। यह पूर्ण सत्ता 
सभी दूषित वस्तुओं, इच्छा, मस्तिष्क और विचार से किस प्रकार सयुक्‍त हो 
जाती है”? वह कभी सयुक्‍त या मिश्रित नहीं हुई है। तुम्ही वास्तविक तुम हो 
(हमारे पूर्वकथन के 'ख'), तुम कभी इच्छा न थे, तुम कदापि नहीं बदले हो, एक 
व्यक्ति के रूप मे कभी तुम्हारा अस्तित्व न था यह भ्रम है। तब आप कहेंगे 
कि भ्रम के गोचर पदार्थ किस पर आश्ित हैं? यह एक कुप्रश्न है। भ्रम कभी 
सत्य पर माश्नित नही होता, भ्रम तो भ्रम पर ही आश्रित होता है। इन भ्रमो के 
पूर्वें जो था, उसी पर लोटने के लिए, सचमुच स्वतन्त्र होने के लिए, हर वस्तु 


जिवेकासस्द साहित्प श्प्रे 


संदर्ष कर रहौ है। तब जीवन का मूक््य कया है। बह हम लतुमव देने के मिमित्त 
है। बया यह जिचार गिवासबाद की शबहेछता करता है? शहदी इसके दिपरीत 
बह उसे स्पष्ट करता है। विकास बस्तुता भौतिरू पदार्थ के सृब्मीकरण की 
प्रक्रि। है जिससे बास्तविक मात्मा को अपनी अ्रभिम्पक्ति करते में पहामता 
मिशती है। बहु हमारे मौर किसी श्न्य बप्तु के बीच किसी परे या आवरण 
जैसा है। पर्दे के ऋमण' हटने पर, बस्तु स्पप्ट हो जाती है। प्रशन कैबकू उच्चतर 
शारमा की मांमेग्पक्ति का है। 


ज्ञानयोग पर प्रवचन 


[१] द 


5 तत्‌ सत्‌! & का ज्ञात विश्व क॑ रहस्य का ज्ञान प्राप्त कर लेना है। 
ज्ञानयोग का उद्देश्य वही है जो भक्तियोग और राजयोग का है, किन्तु प्रक्रिया 
भिन्न है। यह योग दुढ साबको के लिए है, उनके लिए है जो न तो रहस्यवादी, 
न भक्तिमान, अपितु वौद्धिक हूँ। जिस प्रकार भक्तियोगी प्रेम और भक्ति के 
द्वारा उस सर्वोपरि परम से पूर्ण एकता की सिद्धि का अपना मार्ग ढूंढ निकालूता 
है, उसी प्रकार ज्ञानयोगी विशुद्ध बुद्धि के द्वारा ईश्वर के साक्षात्कार का अपना 
मार्ग प्रशस्त करता है। उसे सभी पुरानी मूर्तियों को, सभी पुराने विष्वासों और 
अधविश्वासो को और ऐहिक या पारलोकिक सभी कामनाओ को निकाल फेंकने 
के लिए तत्पर रहना चाहिए और केवल मोक्ष-लाभ के लिए कृतनिश्चय होना 
चाहिए। ज्ञान के विना मोक्ष-लाम नहीं हो सकता है। वह तो इस उपलब्धि में 
निहित है कि हम यथार्थत क्‍या हैं और यह कि हम भय, जन्म तथा मृत्यु से परे 
हैं। आत्मा का साक्षात्कार ही सर्वोत्तम श्रेयस्‌ है। वह इन्द्रियों और विचार से 
परे है। वास्तविक मैं' का तो ज्ञान नही हो सकता। वह तो नित्य ज्ञाता (विपयी) 
हैं और कभी भी ज्ञान का विषय नही हो सकता, क्योकि ज्ञान सापेक्ष का होता 
है, निरपेक्ष पूर्ण का नही। इन्द्रियो द्वारा प्राप्त सभी ज्ञान ससीम है--वह, कार्य 
और कारण की एक अन्तहीन श्यखला है। यह ससार एक सापेक्ष ससार है, यथार्थ 
सत्य की एक छाया या आभास मात्र है, तथापि चूंकि यह (ससार) सतुरून का 
ऐसा स्तर है कि जिस पर सुख-दु ख प्राय समान रूप से सतुलित है, इसलिए यही 


एक स्तर है जहाँ मनृष्य अपने यथार्थ स्वरूप का साक्षात्‌ कर सकता है और जान 
सकता है कि वह ब्रह्म है। 


१ मूलत ये प्रवचन स्वासों जी को एक प्रमुख अमेरिकन शिष्या कुमारी 
एस० ई० बाल्डो द्वारा लेखबद्ध किये गये थे। जिस समय स्वामी सारदानन्द 
अमेरिका से थे, (१८९६) उन्होंने उनकी नोटबुक से इनकी प्रतिलिपि कर ल्‍ही। 


“-स्पादरक 


जिवेकानत साहित्य श्प४ 


यह संसार प्रकृति का बिकास मौर ईप्वर की अभिम्यक्ति है'। बहू भाया 
या पाम-श्प के माध्यम से देखे हुए परमाश्मा या ब्रह्म की हमारी ध्याश्या हैं 
संसार घृश्य नही है, उसमें छुछ वास्तविकता है। ससार केवक् इसीमिए प्रतीयमारन 
होठा है कि इसके पीछे ब्रह्म का जर्तित्व' है। 
जिज्ञाता को हम कैसे जान सकते है ? * मेदास्त कहुता है, “हम बह (विज्ञाता) 
है. झिक्तु हम कसी उस्ते बिवमतया ल्रात महीं सकते गयोंकि बह कभी श्ञात का 
जिधय सही हो सकता। आधुनिक विज्ञान मी कहता है कि बढ़ कसी जाता 
भही णा सकता। फिर मी समय समय पर हम उसकौ झखक पा सकते हैं। 
पसार श्रम एक बार दुट जाते पर बह हमारे पास पुत' छौट जाता है, किसतु तब 
हमारे छिए उसमें कोई बास्तविकता सही रह णाती । हम उसे एक मुणतृध्ा 
के रूप में ही ग्रहण कएसे हैं। इस मृगलुष्णा के परे पहुंचना हो समी मर्मो का रूझ्य 
है। नेबों ते शिरत्तर गह्दी उपदेश दिया है कि मनुष्य और ईफ्वर एक है किस्तु 
बहुत कम छोप इस पद (भाया) के पीछे प्रबेश कर पाते छौर परम सत्म कौ 
उपलब्धि कर पाते हैं। 
लो ज्ञानी बनता चाहे रुसे सर्बप्रथम मय से मुक्त होना चाहिए। सय हमारे 
सबसे धरे दभुमो मे से एक है। इसके बाद, जब तक किसौ बात को “जान त को 
हऊुस पर विदबास म करो। अपने से निरम्तर कहते रो “मैं ध्रौर नही है मैं 
मन नही हूं में गिचार सही हूं मै चेतना सौ रही हैं मैं भार्मा हैं। चम तुम छब 
कोड़ दोगे तब या आाह्म-तत्ज रह शायमा। ज्ञाती का स्यात दो प्रकार का 
होता है (१) हर ऐसी बस्तु से बिचार हटाता और घप्को लस्‍स्वीकार करता 
को हम 'तही हे । (२) केजछ उसी पर दृढ़ रहता श्रो कि बस्तव मे इस हैं 
और बह है भआत्मा--केवल एक सबच्चिदातन्द परमात्मा। सक्त्वे जिद्रेकी को 
आमे बढ़ता चाहिए खौर मपते विवेक की सुदृत्तम सीमाओं तक तिमेयतापूर्षक 
छसका अलुसरणथ करना अआाहिए। मार्ग मे कह्टी कक जाने से काम गही बलेबा। 
छा हम अस्वीकार करता प्राएम्स करे तो जब तक हम उस विषम पर ते फ्यूच 
जाय जिसे रस्वीकार किया या हटाया सही जा सकता--थो कि यथार्थ मैं 
है, ऐवं सब हटा ही देता जाहिए। पहौएँद! जिफ्म का हृष्टा है, वह 
अपरिवर्सनप्तील शाहबत और लसीम है। जगी अहम के परत पर चहे पप्त ही 
प्रसते हमारी दृष्टि से बोसल किये हुए हैं पर छहु सदैव गह्ढी रहता है। 
एक बुख पर दो पक्षी गैठे बे। शिक्षर पर बैठा हुआ पश्ञी झ्ास्त महिमा- 


१ विज्ञातारमरे केश विज्ञानौयात्‌॥ शु॒ उप ॥एशिहड॥। 


ग्रेग 
उप ज्ञानयोग पर प्रवचन 


स्वित, सुन्दर और पूर्ण था। नीचे बैठा हुआ पक्षी वार वार एक टहनी से दूसरी 
पर फुदक रहा था और कभी मधुर फल खाकर प्रसन्न तथा कभी कडवे फल खाकर 
दु खी होता था। एक दिन उसने जब सामान्य से अधिक कटु फल खाया तो उसने 
ऊपरवाले शान्त तथा महिमान्वित पक्षी की ओर देखा और सोचा, “उसके सदृद्द 
हो जाऊँ तो कितना अच्छा हो ! ” और वह उसकी ओर फुदक कर थोडा बढा 
भी। जल्दी ही वह ऊपर के पक्षी के सदृश् होनेकी अपनी इच्छा को भूल 
गया और पूर्ववत मधुर या कटु फल खाता एवं सुखी तथा दु खी होता रहा। 
उसने फिर ऊपर की ओर दृष्टि डाली और फिर श्ञान्त तथा महिमान्वित 
पक्षी के कुछ निकटतर पहुँचा। अनेक बार इसकी आवृत्ति हुई और बनन्‍्तत" 
बह ऊपर के पक्षी के बहुत समीप पहुँच गया। उसके पख्रो की चमक से 
वह (नीचे का पक्षी) चोधिया गया और वह उसे आत्मसात्‌ करता सा 
जान पडा। अन्त मे उसे यह देखकर बडा विस्मय और आश्चर्य हुआ कि वहाँ 
तो केवल एक ही पक्षी है और वह स्वय सदैव ऊपरवाला ही पक्षी था। 
पर इस तथ्य' को वह केवल अभी समझ पाया ?* मनुष्य नीचेवाले पक्षी के 
समान है, लेकिन यदि वह अपनी सर्वेश्रेष्ठ कल्पना के अनुसार किसी सर्वोच्च 
आदर्श तक पहुँचने के प्रयत्न मे निरत्तर लगा रहे तो वह भी इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा" 
कि वह सदैव जात्मा ही था, अन्य सब मिथ्या या स्वप्न । भौतिक तत्त्व और 
उसकी सत्यता में विद्वास से अपने को पूर्णतया पृथक्‌ करना ही यथार्थ ज्ञान है। 
ज्ञानी को अपने मन मे निरन्तर रखना चाहिए---5# तत्‌ सत्‌, अर्थात्‌ उ 
ही एकमात्र वास्तविक सत्ता है। तात्त्विक एकता ज्ञानयोग की नीव है। उसे 
ही अद्वेतवाद (द्वत से रहित) कहते हैं। वेदान्त दर्शन की यह आधारशिल्ा है, 
उसका आदि और अन्त। “केवल ब्रह्म ही सत्य है, शेष सब मिथ्या और मैं ब्रह्म 
हूँ।” जब तक हम उसे अपने अस्तित्व का एक अश न वना लें, तव तक अपने 
से केवल यही कट्ठते रहने से हम समस्त द्वत भाव से, शुभ तथा अशुभ से, सुख और 
दुख से, कष्ट और आनन्द दोनो ही से, ऊपर उठ सकते हैं। और अपने को- 
शाइवत्त, अपरिवर्तनशील, असीम, एक अद्वितीय” ब्रह्म के रूप मे जान सकते है।, 


१ हा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वुक्ष परिषस्वजाते। 
तयोरन्य पिप्पल स्वाहृत्यनइनज्नन्यो अभिचाकशोति॥ 
समाने दुक्षे पुरुषों निसग्नोइनीशया ज्ञोचति सुहामान । 
जुष्ट यदा पद्ययत्मन्यमीशमस्य महिमानभिति वीतशोक" ॥ 


--० उप० ॥ ३३११-२१४ 


विवैकानप्श साहित्य ए५६ 


झ्ामयोगी को मबध्य ह्वी उतता प्रश्र लबस्य होना अहिएं, जितना कि 
सकौर्जतम सप्रशमबादी पिस्यु उतना ही हिस्ती्ण भौजियता कि आजापत | उसे 
ख़पने मत पर पूर्ण तियदश रसमा चाहिए, बौद्ध या ईसाई होने का घामस्प॑ रपना 
ऋाहिए तपा अपने को इस विभिन्न जिचार। मे॑ सबेतम रूप पे विमकक्‍त करते 
हुए घिरतन सामजत्त्य म दुज़ रहता बाहिए। घतत अम्यास ही हम ऐसा निय जब 
प्राप्द करने गा सामर्भ्य दे सकता है! सभी विविपताएं उप्ती एक मे हैँ रिंश्यु 
हमें यह सौतगा चाहिए कि जो कुछ हम करें रतसे अपना द्ादारम्प न कर 
द मौर जो अपने हाइ मे हो उसके मसिरिक्त मम्य कुछ म देसे मे सुनें बौर न 
उप्तके बिपय में बात कर। हम जपने पूरे जी-जान से जुट जाना और प्रशर 


बनता जाहिए। दिन-रात मपने से यहौँ कहते रहो--सोरझ सोौफ। 


[२) 


जेदात्त दर्शत के सर्बप्रेष्ठ छ्सिक शंकराचार्य थे। ठोस तर्क डरा उम्ँनि 
बैदातत के सत्योँ को भेदो से निवाशा मऔर उसके म्राघार पर उन्दूते शा के उस 
राइएवर्पजशक दर्सत का लिपमालि किए जो कि उतके भाष्पों में रुपदिष्ट है। 
उन्होंपि ब्रह्मा के समी परस्पर बिरोगी बर्षनों बा सामजस्प किया जौर यहू दिलाया 
कि केवछ एक हो ऊसीम सत्ता है। उन्होने यह भौ प्रवरद्धित किया कि सनुष्य ऊर््ण 
मार्ग का मारोहस शनै' पघने' ही कर सकता है। इस छिए दिभिन्न तप्थापताओों 
कौ शाजश्यकता उसकौ झमता कौ विविधता के अनुसार पड़ती है। ईसा की 
बाजौ म॑ भौ हमे कुछ ऐसा ही प्राप्त है। उन्होग अपते भोतामों की क्षमता कौ 
विभिनता के अचुरुप अपने उपदेश को स्पप्ट हो समायोजित किया है। पहुल 
उन्होंति उनके पूग छ्पर्मस्थ परम पिता के विपय भे जौर छिर उससे प्रार्थना करते 
कौ पिक्ला यौ। जागे चअस कर बह एक प्र और रपर उठे औौर उतप्ते कहा कि 
मैं मयूर की सता हूं जौर तुम सब रघकौ सालाएं हो और अन्त में उत्हाने 
परम सत्य का उपदेश दिया--- मैं और मेरे पिता एक हैं और 'स्वर्य का रास्प 
तुम्हारे मीतर है। दाकर ने प्िक्षा दौ कि ये तीन बाते ईस्वर के महात्‌ दरदाभ 
हैं (१) मानव परीर (२) ईस्बर-क्ाम कौ प्यास और (३) ऐपा बुर 
को हमे ह्ामाफोक दिला सके। जब मे शीत महात्‌ बरवाल हमारे अपने हो 
छाऐ है, उुइ हमे उशेना अआहिए कि हपारी मुक्ति निकट है। पेजकू क्ात इसे 
मुक्त बए छकता है औौर हमारा परिजाण मौ कर सकता है, केकित ज्ञात होते 
ही धृम को मी जबध्य हट बागा चाहिए। 
बेदात्त का सार है कि सत्‌ केवश एक हो है और प्रत्येक आत्मा पूर्णतगा 
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वही सत्‌ है, उस सत्‌ का अश नही । ओस की हर बूँद मे सम्पूर्ण सू्थ प्रतिबिम्बित 
होता है। देश, काल और निमित्त द्वारा आभासित ब्रह्म ही मनुष्य है, जैसा हम 
उसे जानते हैं, किन्तु सभी नाम-रूप या आमासो के पीछे एक ही सत्य है। निम्न 
अथवा आभासिक स्व की अस्वीकृति ही नि स्वार्थता है। हमे अपने को इस दू खद 
स्वप्न से मुक्त करना है कि हम यह देह हैं। हमे यह सत्य” जानना ही चाहिए 
कि “मैं वह हूँ ।” हम विन्दु नही जो महासागर मे मिलकर खो जायें, हममे प्रत्येक 
सम्पूर्ण सीमाहीन सिन्धु है, और इसकी सत्यता की उपलब्धि हमें तब होगी, जब 
हम माया की बेडियो से मुक्त हो जायेंगे। असीम को विभकक्‍त नहीं किया जा 
सकता, दवतरहित एक का द्वितीय नहीं हो सकता, सब कुछ वही एक है'। यह 
ज्ञान सभी को प्राप्त होगा, किन्तु हमे उसे अभी प्राप्त करने के लिए सघर्ष करना 
चाहिए, क्योकि जब तक हम उसे प्राप्त नही कर लेते, हम मानव जाति की 
चस्तुत उत्तम सहायता नहीं कर सकते। जीवन्मुक्त (जीवित रहते हुए मुक्त 
अथवा ज्ञानी) ही केवल यथार्थ प्रेम, यथार्थ दान, यथाय सत्य देने मे समर्थ होता 
है और सत्य ही हमे मुक्त करता है। कामना हमे दास बनाती है, मानो वह एक 
अतृप्य अत्याचारी शासिका है जो अपने शिकार को चेन नहीं लेने देती, किन्तु 
जीवन्मुकत व्यक्ति इस ज्ञान तक पहुँचकर कि वह अद्वितीय ब्रह्म है और उसे 
अन्य कुछ काम नही है, सभी कामनाओो कौ जीत लेता है। 
मन हमारे समक्ष--देह, लिग, सप्रदाय, जाति, बन्‍्चन---आदि सभी 
अ्रमो को उपस्थित करता है, इसलिए जब तक मन को सत्य की उपलब्धि न हो 
जाय, तब तक उससे निरन्तर सत्य कहते रहना है। हमारा असली स्वरूप आनन्द 
है, और ससार मे जो कुछ सुख हमे मिलता है, वह उस परमानन्द का केवल 
प्रतिबिम्ब, उसका अणुमात्र माग है, जो हम अपने असली स्वरूप के स्पर्श से 
पाते हैं। वह सुख और दुख दोनो से परे है, वह विश्व का <्रष्टा' है, ऐसा 
अपरिवर्तेनीय पाठक है, जिसके समक्ष जीवन-य्न्य के पृष्ठ खुलते चले जाते हैं। 
अभ्यास से योग, योग से ज्ञान, ज्ञान से प्रेम और प्रेम से परमानन्द की प्राप्ति 
होती है।'मुझे और मेरा' एक अन्धविद्वास है, हम उसमे इत्तने समय रह चुके हैं 
कि उसे दूर करता प्राय असस्भव है। परन्तु यदि हमे सर्वोच्च स्तर पर पहुँचना 
है तो हमे इससे अवश्य मुवत्त होना चाहिए। हमे सुखी और प्रसन्न होना चाहिए, 
मुँह लठकाने से धर्म नही बनता। घर्म ससार में सर्वाधिक आनन्द की वस्तु होना 
चाहिए, क्योकि वही सर्वोत्तम वस्तु है। तपस्या हमे पवित्र नही बना सकती। 
जो व्यक्ति भगवत्‌-प्रेमी और पवित्र है, वह दु खी क्यों होगा ”? उसे तो एक 
सुखी बच्चे के समान होना चाहिए, क्योकि वह्‌ तो सचमुच भगवान्‌ की ही एक 
६- १७ 
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धन्तानत है। पर्म म सर्वोपरि बात घित्त को निर्मर करने की है। स्‍्थर्ग वा राम्य 
हमारे भीतर है, पर केबल निर्मए जिश ध्यगित ही राजा के दर्शन कर सक्न्ता है। 
कब हम धसार वा बिल्वन करते है, तब हमारे किए समार हा होता है, दिल्तु 
मर हम उसके पास इस माय से जाये कि बह ईएगर है तो हमे ईए्बर कौ प्राप्ति 
ब्ायी। हमारा ऐसा जिन्तन प्रर्गेग बस्सु मौर प्ररपेक प्पक्िल के प्रध्ि होता चाहिए--- 
माता पिता बच्चे पति पत्णी मित्र और धातु सबके प्रति। सोत्रों तो हमारे 
लिए समग्र विदम कित॒ता बदछ जाम यहि हम जैतनापूर्षक उसे ईश्वर से मर सर्क ! 
ईष्बए वे अतिरिक्त और कुछ न देखों। तब हमारे समी बुर समी सभर्प पमौ 
क्प्ट सदैव के सिए हमसे छूट जायेंगे। 
शान मतबावबजिह्ीन' है। सेशित इसका भह अर्प शही है कि बह मर्तो सै 
चुगा करता है। इसबा अर्प सिर्फ मह है झि [ज्ञात द्वारा) मर्तो प्रे परे 
मौर झपर कौ स्थिति को प्राप्त कर स्िया गया है। धानौ बितादा क्रते वी इच्छा 
नहीं रखता अपितु थमौ की सहायता करता है। शिस प्रकार समौ मशियाँ 
झपता अर्त सामर म प्रबाहित करतौ है जौर उससे एकौमूठ हो जाती हैँ 
उसी प्रकार शिभिप्न सप्रदायों से ज्ञान कौ उपसस्धि होमा चाहिए और उस 
एक हो जाना चाहिए। 
प्रस्येक वस्तु कौ सत्यता बहा पर सिर्मर है और इस सत्य कौ यपार्षत' 
उपरणस्धि करते पर ही हम किसौ सत्प को प्राप्त कर पाते हैं। घब हम कोई भेद 
बर्दभ नहीं करते तमी हम मनुभंब करते हूँ कि मैं और मेरे पिता एक हैं। 
भशवदगौता भ॑ कृष्ण ने ड्रात का अदौब स्पष्ट उपदेश किया है। यह महा 
काम्य समस्त सारतीय साहित्य का मुकुटमणि भाना जाता है। यह बेदों पर पुक 
प्रकार का साष्म है। बह हमे दिलाता है कि आप्भाटिमक प्रप्राम इसी लीजग में 
लड़ा लाता चाहिए अत हमे उससे मागता नहीं चाहिए, भपितु रपको विवश्य 
करता चाहिए कि जो कुछ उसमें है बह उप्ते हमे प्रदान बरे । चूंकि पीता उच्चतर 
बस्लुओों के छिए इस सबर्प का प्रतिश्य है, इसक्षिप उसके दक्ष्य को रणझ्षेत के 
मध्य प्रस्थुत करणा अलीब काष्यमम हो गया है। जिरोबी सेवाजों मे परे पक कै 
मैता अर्जुत के सारणी के बेप म कृष्ण उसे दुल्ली न होते और मृुत्पु से ल डरसे 
की प्रेरणा देते है, क्योकि थे जानते हैं कि बह अस्तुत' अमर है, और महुप्प 
के प्रहत स्वकप में फिसौ भौ गिरा रप्ीश बदस्तु का स्थान सही है। क्ष्पाय के बाद 
मध्माम से दृष्ण दर्सन शऔौर बर्म कौ उक्ष्च शिक्षा मर्जुत को बैते हैं। यहाँ शिप्तापँ 
इस कांब्य को इतसा कदभुत बतातो हैं, गस्लुत' एमस्स बेदसस्त बच्चैंत उसमें समाजिष्ट 
है। बेत्रौ का रपरेए है कि आरता जतीम है जौर किसी प्रकार मौ प्ररौर कौ मृत्पु 
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से प्रभावित नही होती , आत्मा एक ऐसा वृत्त है, जिसकी परिचि कही नहीं है 
और जिसका केन्द्र किसी देह मे होता है। मृत्यु (तथाकथित) केवल इस केन्द्र का 
परिवतंन है। ईश्वर एक ऐसा वृत्त है जिसकी परिधि कही नही है और जिसका 
केन्द्र सवेत्र है और जब हम देह के सकीर्ण केन्द्र से निकल सकेंगे, हम ईदवर 
को प्राप्त कर लेंगे जो हमारा वास्तविक आत्मा है। 
वर्तमान, भूत और भविष्य के बीच एक सीमा-रेखा मात्र है, अत हम विवेक- 
पूवेक यह नही कह सकते कि हम केवल वर्तमान की ही चिन्ता करते हैं, क्योकि 
भूत और भविष्य से भिन्न उसका कोई अस्तित्व नही है। वे सब एक पूर्ण हैं, काल 
की कल्पना तो एक उपाधि मात्र है, जिसे हमारी विचार-शक्ति ने हम पर 
आरोपित किया है। - 
[३] 
ज्ञान हमे शिक्षा देता है कि ससार को त्यागना चाहिए, किन्तु इसी कारण से 
उसे छोडना नही चाहिए। सन्यासो की सच्ची कसोटी है, ससार में रहना किन्तु 
ससार का न होता। त्याग की यह भावना सभी धर्मों मे किसी न किसी रूप से 
सामान्यत रही है। ज्ञान का दावा है कि हम सभी को समान भाव से देखें--- 
केवल समत्व का ही दर्शत करें। निन्‍्दा-स्तुति, भला-बुरा और शीत-उप्ण 
सभी हमे समान रूप से ग्राह्मय होना चाहिए। भारत में ऐसे अनेक महात्मा हैं 
जिनके विषय में यह्‌ अक्षरश सत्य है। वे हिमालय के हिमाच्छादित शिखरो 
पर अथवा मरुभूमि की प्रदाहमयी बालुका पर पूर्ण विवस्त्र और तापमान के 
अतरो से पूर्ण अचेतन जैसे विचरण करते हैं। 
सर्वेश्रथम हमे देह रूप कुसस्कार को त्यागना है। हम देह नही हैं। इसके 
बाद इस कुसस्कार को भागना चाहिए कि हम मन हैं। हम मन नही हैं, यह 
केवल रेशमी देह' है, आत्मा का कोई अश तही। लगभग सभी चीज़ो में लागू 
होनेवाले देह शब्द मे ऐसा कुछ निहित है जो सभी देहो मे सामान्यता 
विद्यमान है। यह सत्ता है। हमारे शरीर उन विचारो के प्रतीक हैं जो उनके पीछे 
हैं और वे विचार भी अपने क्रम मे अपने पीछे की किसी वस्तु के प्रतीक है, वद्दी 
एक वास्तविक सत्ता है--हमारी आत्मा की आत्मा, विश्व की आत्मा, हमारे 
जीवन का जीवन, हमारी वास्तविक आत्मा। जब तक हममे विश्वास हैँ कि 
हम ईश्वर से किचित्‌ मी भिन्न हैं, भत्र हमारे साथ रहता है।' किन्तु एकत्व का 


१ यदा होवेष एतस्मिश्रुदरमन्तर कुरुते। 
अथ तस्य भय भवति ॥ तै० उप० २६६४ 
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हान हो छाता है तो नही रहुता। हम डरे किससे ? ह्ञाती केबल इच्छा-सत्तित 
पे बगत्‌ को मिष्या बताते हुए शरीर जौर मन से जतौत हो जाता है। इस प्रकार 
बह मविशा का सादा करता है शऔौर बास्तमिक आत्मा को जान हेता है। सु 
और इ.श कैब स इस्तरिया में हैं थे हमारे प्रकृत स्वरूप का स्पर्ण मही कर सकते । 
माह्मा देद का जौर तिमित्त से परे है मौर इसीपछ।िए सीमांतीत तथा सर्बस्यापी है। 
ज्ञामी को सभी नाम-हपो से छुटकारा पाना ही है। उत्ते सभौ तियर्मों मौर 
प्रास्त्रा से परे होता है एवं स्व सपना शास्त्र बनना है। साम-रूप के बंबन से ही 
हुम जौव मांष को प्राप्त होते जोर सरते है। ठबापि श्वानी को कमी उसे शिन्‍दनीय 
ले समप्तता चाहिए, जो अब सी सामरप के परे मही हो सका है। उसे कगी दूसरे 
के बिपय में ऐसा सौचता मी त चाहिए कि 7 तुझसे जजिक पवित्र हूं। 
सक्ले हानपोमी क॑ पे कफ्नम हैं-“/-(१) बह जात के उतिरिषत और कुछ 
कामना मही करता। (२) उसकी सभौ इलियाँ पूर्थ नियजञ् में रहती हैं गह 
अुपचाप समी कप्ट सहत कर लेता है। उत्मुक्त झाकास के तौचे शम्त बसुस्भ रा 
पर उप्तकी प्रम्पा हो या बहू राजमहूल में निबास करे, बह समारश्पेण सस्तुष्ट 
रहता है। महू किसी बष्ट का परिहार नही करता गएगू उसे बरवाप्त और सहन 
कर फेता है। बहू जाध्मा के भ्रतिरिक्‍त जौए समी बस्तु छोड़ देता हैं। (३) गह 
जागता है कि पृक इह्य को छोड़कर वम्य सब मिध्या है। (४) उसे मुक्ति की तीच 
इच्छा होती है। प्रथश इच्छा-शक्ति हाए बह अपते मत को उत्तर बस्तुओं पर 
बूंद रखठा है और इस प्रकार शान्ति प्राप्त करता है। यदि हम शान्ति को प्राप्ठ 
ले कर सके तो हम पश्दुर्शो से किस प्रकार बढ़ कर हैं? गह (शाती) णब शुछ 
दूसरा के छ्िए, प्रमु के लिए करता है बह समौ कमेफशों का समान करता है और 
इहलौकिक तब पारशौफिक फल कौ जाता सही करता। हमारी शात्मा से अविक 
विएश हमे गया दे सकता है? उस आत्मा कौ प्राप्त करते से हम स्थ' प्राप्त कर 
लेते हैं। बेदा की ता है कि आत्मा या सत्प एक अधिमबत रत्‌ वस्तु है। वह 
मन विचार या चेतना जैसा कि हम उस्ते जातते हैं इगसे मी परे है! समी बस्थुपं 
अौस है। बह बहौ है, जिसके माप्पम से (अबबा जिसके तार मै) हम बेलते 
शुबते झऋूनुभव करते सौर सोचते हैं। शिषद का रश्प इक या पुशमाथ सत्ता से 
एबस्ब प्राप्त करता है। ज्ञाती को सभी रवपोँ से मुक्त होता पड़ता है है तो बह 
एिप्पू है, रे जोड़ से ईसाई, अपितु बह तीसों ही है। जब सभी कर्मफणा गा एयाम 
बिया जाता है. प्रमुको झपित हिंया जाता है तझ किसौ गर्म से बर्षन की 
इावित गह्दी एहू जाती। जाती आयत्त शुद्धिबादी होता ई बह हुए वस्तु लसबौगाए 
कर दैता है। बट हिन रात अपने से बहता है “कोईँ आस्था सदी है कोई पति 
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शब्द नही है, स्वर्ग नही, धर्म वही, नरक नहीं, सप्रदाय नहीं, केवल आत्मा 
है।” स॒व कुछ निकाल देने पर जो नही छोडा जा सकता, वहाँ जब मनुष्य पहुँच 
जाता है तो केवल आत्मा रह जाती है। ज्ञानी किसी बात को स्वयसिद्ध नहीं 
मानता, वह शुद्ध विवेक और इच्छा-शक्ति द्वारा विश्लेषण करता रहता है, 
और अतत निर्वाण तक पहुँच जाता है, जो समस्त सापेक्षिकता की समाप्ति है। 
इस अवस्था का वर्णन या कल्पना मात्र तक सम्भव नही है। ज्ञान को कभी किसी 
पाथिव फल से जाँचा नही जा सकता। उस गृद्ध के समान न वनो, जो दृष्टि 
से परे उडता है, किन्तु जो सडे मास के एक टुकडे को देखते ही नीचे झपटने को 
तैयार रहता है। शरीर स्वस्थ होने तथा दीर्घ जीवन या समृद्धि की कामना न 
करो, केवल मुक्त होने की इच्छा करो। 
हम हैं सच्चिदानन्द। सत्ता विश्व का अन्तिम सामान्यीकरण है, अत 
हमारा अस्तित्व है, हम यह जानते हैं, और आनन्द अमिश्रित सत्ता का स्वाभाविक 
परिणाम है। जब हम आनन्द के सिवा न तो कुछ माँगते हैं, न कुछ देते और न 
कुछ जानते है, तब कभी कभी हमें परमानन्द का एक कण मिल जाता है। किन्तु 
वह आनन्द फिर चल्ला जाता है और हम विश्व के दृश्य को अपने समक्ष चलते हुए 
देखते हैं और हम जानते हैं कि बह उस ईदवर पर किया हुआ एक पच्चीकारी का 
काम है जो सभी वस्तुओ की पृष्ठभूमि है।' (ज्ञान के बाद) जब हम पृथ्वी पर 
पुन छोटते हैँ और निरपेक्ष परम को सापेक्ष रूप मे देखते हैं, तब (हम सच्चिदानन्द 
को ही त्रिमूति--पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप मे देखते हैं। सत्‌>-सर्जक 
तत्त्व, चित्‌-नपरिचालक तत्त्व, आनन्द>"साक्षात्कारी तत्त्व जो हमे फिर उसी 
एकत्व के साथ सम्बद्ध करता है। कोई भी सत्‌ को ज्ञान (चित्‌ ) के अतिरिक्त 
अन्य उपाय से नही जान सकता। तभी ईसा के इस कथन की गभीरता समझ 
में आती है---पुत्र के सिवाय कोई परम पिता को नहीं देख सकता।' वेदान्त 
की शिक्षा है कि निर्वाण अब जोर यही प्राप्त किया जा सकता हैं और उसकी 
प्राप्ति के लिए मृत्यु की प्रतीक्षा नही करनी है। निर्वाण आत्मानुभूति है और एक 
वार, कैवल एक ही क्षण के लिए यदि कोई इसको प्राप्त कर छे तो उसे पृथक्‌ 
व्यक्तित्व रूप मृग-तुष्णा द्वारा भ्रमित नही किया जा सकता है। चक्षु होने पर 
तो हम मिथ्या को अवश्य देखेंगे, किन्तु हम यह भी जान लेंगे कि वह किसके लिए 
है---तव हम उसके यथार्थ स्वरूप को जान छेते हैं। केवल पर्‌दा (माया) ही 
हैँ जो उस अपरिवर्तेनशील आत्मा को छिपायें रखता है। जब परदा हट जाता है, 
हम उसके पीछे आत्मा को पा जाते है, पर सब परिवतंन परदे मे हैं। सत मे परदा 
पतला होता है ओर मानो आत्मा का प्रकाश दिखायी देता है, किन्तु पापी छोगो 
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में परवा मोदा होता है सौर वे इस धत्य को नही देख पाये कि आत्मा बर्दाँ मी है 
जैस कि सता के पीछे। 
कृबस एग्स्व से पहुँगेकर ही सब तर्क समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हम पहले 
बिस्‍्लेपण बरते है फिर सश्छैषण। विज्ञान के जमत्‌ से एक भाषार-शतित कौ 
छोज में दूसरी शक्षिताँ भीरे पीरे पकीर्ण होती जाती है। जग भौटिक विज्ञात 
अतिम एकत्ब को पूर्णतया छमझ घजायगा तो गह एक थंत पर जा पहुँदेया क्योकि 
एकर्ब प्राप्त बरते हम विभा स्ति या अंतिम को पाते हूँ। क्रान ही अस्तिस बात है। 
समौ बिज्ञानों में सर्बाबिक मममोछ बिज्ञाम पर्म से बहुत पहजे हो उस जाम 
एंकटंब को छोज किया वा जिसे प्राप्त करना श्ञानयोग गया सक््य है। जिप्यर में 
केबत एक ही आत्मा है अत्य निम्त स्तर की जीवारमाएँ उसकौ अभिव्यक्ति साज 
हैं। फेगिस आत्मा अपनी समी अभिम्मकतियों से महतो सहीयात्‌ है। छमी दुछ 
जारमा अबया ब्रह्म हो है। छापु, पापी पेर, भेड़ हस्पारे भी यजार्थत' सिवा ब्रह्म 
के अन्य हुक गईीं हो सकते। क्योकि शस्प बृत्त हैं ही सही! एच सद्धिप्रा बहुपा 
बइम्ति |-सपस्तु एक है प्रद्माविद्‌ उप्ते तरहु धरह से बर्णा करते है। इस शाग 
से उच्चतर कुछ धहीं हो सकठा औए योग वारा सोर्यों के एूद अऋग्त करण में बह 
जात अचानक हौ स्फुरित होता हैं। कोई जितसा ही अधिक यौस सौर ह्ान द्राए 
शुद और भोम्प हो चुरा है, उतसा ही अभनुभूति-स्फूरण स्पप्टतर होता है। ४ 
शर्ष पूर्व इस योग का भाविष्फार हुआ पा किन्तु जब तक भौ मद शात भामव जायि 
कौ सम्पत्ति लही हो सपा है। जब मी बहू झुछ ब्यगितियों की ही सम्पत्ति है। 


[४] 


सनुप्य शामबारौ सभी खौग गय भी यषार्ण मधृप्य नहा है। प्रत्पेफ़ कौ इस 
सभतार भा निर्णम अपने सन से करता होता है। तभ्चतर बोप झतट्पविक कठित 
है। अधिरतर सोहों को सापार बस्तु भागारमफ जस्तु से भविक जैबदी है! 
इसके उदादरय के कप में एक दृष्टाला है। एक दिख सौर एक जैत बस्मई 
के पिसी धनी घ्यागरी के घर म छतर॑ण सेठ गहे थे। पर समुद्र वे तिउ वा 
सेत एफ्या पा जिस एग्जे पर बै बैठे पे उसके नौबे जस-प्रगह सै सिसातियाँ 
बा प्यान भायस्‍्ट तिया। एवं से छसे एक पौरालिक बा हाए रामाया कि 
रेबगण अत रो उठ मे उछ वो एफ मो गड में डाल देते है भर फिर उसे वापस 
फट दै। है। दूगरे तै बडा नदी दैया उसे एूए ऊंगे पता पर उपयोग है हिए 
गीचो हैं भौर रव उना| जाम हो जाता है थे उस सिरीज फेप' हेगे हैं। प्‌ 
पवपुतऋ विदार्थी जो बहाँ उयरिब्रा था उते पर एमने ता और शोसा पा 
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आप नही जानते कि चन्द्रमा का आक्पण ज्वार-भाठा उत्पन्न करता है ? इस पर 
थे दोनो व्यक्ति, उससे क्रोघपूर्वक भिड गये और बोले कि कया वह उन्हे मूर्खे समझता 
है? क्‍या वह मानता है कि चन्द्रमा के पास ज्वार-भाटे को खीचने के लिए कोई 
रस्सी है अथवा वह इतनी दूर पहुँच भी सकता है ? उन्होने इस प्रकार की किसी 
भी मूर्खतापूर्ण व्याख्या को मानना अस्वीकार कर दिया । इसी अवसर पर उनका 
मेजबान कमरे मे आया और दोनो पक्षो ने उससे पुनविचार कौ प्रार्थना की। वह 
एक शिक्षित व्यक्ति था और सचमुच संत्य क्‍या है, यह जानता था, किन्तु यह देख- 
कर कि शतरज खेलनेवालो को यह समझाना अवद्य है, उसने विद्यार्थी को इशारा 
किया और तब ज्वार-भाटठे की ऐसी व्याख्या की जो उसके अज्ञ श्रोताओं को 
पूर्णतया सनन्‍्तोषजनक मालूम हुई। उसने शतरज खेलनेवाले से कहा, आपको 
जानना चाहिए कि बहुत दूर महासागर के बीच एक विज्ञाल स्पज का पहाड हैं। 
आप दोनी ने स्पज देखा होगा और जानते होगे, मेरा आशय क्‍या है! स्पज 
का यह पर्वत बहुत सा जल सोख लेता है और तब समुद्र घट जाता है। धीरे धीरे 
देवता उतरते हैं और स्पज पर्वत पर नृत्य. करते है। उनके भार से सब जल 
निचुड जाता है और समुद्र फिर बढ जाता है। सज्जनों ! ज्वार-भादे का यही 
कारण हैं और आप स्वय आसानी से समझ सकते हैं कि यह व्याख्या कितनी युक्ति- 
पूर्ण और सरल है। जो दोनो व्यक्ति ज्वार-भाटा उत्पन्न करने मे चन्द्रमा की शक्ति 
का उपहास करते थे, उन्हें ऐसे स्पज पर्वत मे, जिस पर देवता नृत्य करते हैं, कुछ 
भी अविश्वसनीय न लगा, देवता उनके लिए सत्य थे और उन्होने सचमुच स्पज भी 
देखा था। तब उन दोनो का सयुक्‍त प्रभाव समुद्र पर होना भी क्या असभव था ? 
आराम सत्य की कसौटी नही है, प्रत्युत्‌ सत्य आरामदायक होने से बहुत 
दुर है। यदि कोई सचमुच सत्य की खोज का इरादा करे तो उसे आराम के प्रति 
आसकत न होना चाहिए। सब कुछ छोड देना कठिन काम है, किन्तु ज्ञानी को 
यह अवश्य करना पडता है। उसे पवित्र बनना ही होगा, सभी कामनाओं को 
सारना होगा और अपने को शरीर के साथ तादात्म्य से रोकना होगा। केवल तभी 
उसके अन्त करण मे उच्चतर सत्य प्रकाशित हो सकेगा। बलिदान आवश्यक 
है और निम्नतर जीवात्मा का यह वलिदान ऐसा आधारभूत सत्य है, जिसने आत्म- 
त्याग को सभी घ॒र्मो का एक अग बना दिया है। देवताओ के प्रति की जानेवाली 
सभी प्रसादक आहुतियाँ जात्म-त्याग की ही, जिसका कि कुछ वास्तविक मूल्य 
है, अस्पष्ट रूप से समझी जानेवाली अनुकरण हैं और अयथार्थ आत्म-समपंण से 
ही हम यथार्थ आत्म-साक्षात्कार कर सकते हैं। ज्ञानी को शरीर-बारण के निमित्त 
चैप्टा न करनी चाहिए ओर न इच्छा करनी चाहिए। चाहे ससार गिर पड़े, 
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उत्त दृढ़ होयर परम सरप का अनुसरण करता चाहिए। णजो घृगा' का झगुसरण 
करते हैं बे ज्ञाती कमी नहीं बन छबते। यह तो जीवस भर का गाय है. नहीं 
पौ जीबना का बाय है। वहुत थोड़े छोग ही अपने मीतर ईप्जर व साक्षाक्रार 
करने गा साहस ब रते है जौर स्तग सायार ईबर तजा पुरस्कार की सघमौ वापार्नो 
का ए्यास करने का साहस रलते है। उस सिद्ध करत के लिए, इृढ इच्चा को 
बावतत्यावा हांती है शागा-औौछा बरना मी मारी दुर्गहठा वा बिल्लु है। गनुप्प 
सरदैग पूर्ण ६ अम्यपा बह कमी ऐसा से बन पाता किख्तु उसे सह प्राप्त करना है। 
यदि मनुष्य वार्म-बारणा से बद हो तो बहू कंबल मरणणीस हो सकता है। अमरत्व 
तो केवल शिरपाणिक के लिए ही सत्य हो सकता हैं। मारमा पर जिसी गस्तु की 
किपा नही हो सहृती--पह दिचार सिर्फ अऋम है डिम्तु मनुष्प को उस तर 
के साथ अपना तादाएम्य स्वाह्पनि क्रियाभाव करता ही होपा ध्वरीर या मनते 
शहह्ी । उसे यह बोम होता चाहिए कि जहू विस्म का इप्टा है तव बहू उस अदमुत 
मप्वायी इप्पागकी का आनन्द रू सकता है जो उसके धामने निकल रही है। उसे 
स्वय से यह भी कहना चाहिए कि “मैं विश्व हूं मैं ब्रद्म हैं; अब मनुष्य 'बास्तव में 
स्वय का उस एक आटसा के साथ ताबाहम्य कर सेता है उप्के लिए भी कुछ 
सम्मब हो जाता है और समौ पद्दार्थ उसके सेवक हो जाते है। जैसा भरी रामझृप्ज 
ने कहा है---जब मगलन शिगाकल छिया जाता है तो बह ब्ृण मा पानौ में रक्षा जा 
सकता है मौर दोनी में पे किसौम थे मिप्लेया इसौ प्रकार मतृप्य जब जाश्मा का 
साक्षारकार कर छेता है तो वह प्रसार वारा यूपित सही किसा जा घकता। 
एक धुस्मारे से शीचे की स्वत्प मिप्तताएँ परिरृक्षित नही होती इसी प्रकार 
जब मनृप्य जध्पात्म प्लेद् मे पर्माप्त ऊँचा उठ जाता है, बहससे औरबरे छोगों 
का भेद सही देश पाता एक बार घट पका दिये लाने पर उसका आाक्तार सही बदसा 
जा सबता। इसौ प्रकार, जिपने पृ भार प्रभु का स्पर्ध कर क्तिया और जिसे 
डग्ति की दीक्षा मिश्ल पमौ उसे बदछा नही था सकता! सस्हृत में इर्मन का अर्प 
है संम्पक दर्धत और धर्म ब्यायहारिक बर्सत है। मारत मे गेबकत सैस्धारितिक जौर 
झानुमानिक दर्शात का बहुत आवर नही है। बहाँ कोई सप्रदाय मत शौर पर 
(प०ह०००) सही है। दो मुक््य विसाय है---हैठबादी और अ्टैतगादी! पहले 
पन्न के लोग बहते हैं मुक्ति का भार्ग ईस्‍्बर कौ दया से रम्य है कार्म-कारण 
शा तियम पुक आर बारू हो बाने पर कमी तोडा सही जा छकता करें ईदबर, 
शो तिपम सै बड़ लही है जपती दवा से हम इसे तोशने मे सहायता देता है। 
हूछरे पक्त बा कहता है “इम सारी प्रहति के पीछे झुछ है जौ मुक्त है जौए तस वस्तु 
के मिलने से जो सभी तियमने घे परे है हम स्वत हो जाते हैँशौर स्वाषता 
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ही मुक्ति है। दैतवाद केवछ एक अवस्था है, लेकिन अद्वेतववाद अत तक ले जाता 
है। पवित्रता ही मुक्ति का सबसे सीधा मार्ग है। जो हम कमारयेंगे, वही हमारा 
है। कोई शास्त्र था कोई आस्था हमे नही वचा सकती। यदि कोई ईश्वर है 
तो सभी” उसे पा सकते हैं। किसीको यह बताने की आवश्यकता नहीं होती 
कि गर्मी है, प्रत्येक उसे स्वयं जान सकता है। ऐसा ही ईश्वर के लिए होना 
चाहिए। वह सभी की चेतना में एक तथ्य होना चाहिए। हिन्दू पाप को वैसा 
नही मानते, जैसा कि पाइचात्य विचार से समझा जाता है। बुरे काम पाप 
नही हैं, उन्हे करके हम किसी शासक को (परम पिता को) अप्रसन्न नही करते, 
हम स्वय अपने को हानि पहुँचाते है और हमे दण्ड भी सहना होगा। आग मे 
किसीका अँगुली रखना पाप नही है, किन्तु जो कोई रखेगा, उसे उतना ही दुख 
उठाना होगा। सभी कम कोई ने कोई फल देते हैं और 'प्रत्येक कर्म कर्ता के 
पास लौटता है।! एकेश्वरवाद का ही पूर्ववर्ती रूप त्रिमूतिवाद (जो कि द्वैतवाद 
है अर्थात्‌ मनुष्य और ईइवर सदेव के लिए पृथक) है। ऊपर (परमार्थ) की 
ओर पहला कदम तब होता है, जब हम अपने को ईहवर की सनन्‍्तान मान लेते 


हैं और तब अन्तिम कदम होता है, जब हम अपने को केवल एके आत्मा के रूप 
मे अनुभव कर लेते हैं। * 
[५] 


यह प्रइन कि नित्य शरीर क्यों नही हो सकते, स्वय ही भर्यहीन है, क्योकि 
'शरीर' एक ऐसा शब्द है, जो मौलिक द्रव्य के एक विशेष सधात के प्रति प्रयुक्त 
होता है, जो परिवर्तनशील है और जो स्वभाव से ही अस्थायी है। जब हम 
परिवतंनो के बीच नही गुजरते, हम तथाकथित शरीरघारी जीव नही होते। 'जड- 
पदार्थ जो देश, काछ और निमित्त की सीमा के परे हो, जड हो ही नहीं सकता । 
स्थान और काल केवल हममे विद्यमान है, लेकिन हम तो यथार्थत एक और नित्य 
आत्मा ही हैं। सभी नाम-रूप परिवर्तनशील है, इसीलिए सब धर्म कहते हैं, (ईश्वर 
का कोई आकार नही है।' मिलिन्द एक यूनानी वैक्ट्रियत राजा था, वह लगभग 
१५० वर ईसा पूर्व एक वौद्ध घर्म प्रचारक सन्‍्यासी द्वारा वौद्ध धर्म मे दीक्षित कर 
लिया गया और उनके द्वारा उसे 'मिलिन्द' कहा गया। उसने अपने गुरु एक 
तरुण सन्यासी से पूछा, “क्या (वुद्ध जैसे) सिद्ध मनुप्य कमी भूल कर सकते है ? ” 
तरुण सन्‍्यासी का उत्तर था, सिद्ध मनुष्य ऐसी साधारण वातो में अज्ञान में 
रह सकते हैं, जो उसके अनुभव में न आवे, किन्तु वह ऐसी बातों में भूछ नहीं 
कर सकते, जो कि उसकी अन्तर्दृष्टि ने सचमुच प्रत्यक्ष पा ली हो। वह तो भव 
और यहाँ पूर्णतया सिद्ध है, वे विश्व का सारा रहस्य या मूछ तत्त्व स्वयं जानते 
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हैं गिन्तु थे केवस वाहा मिश्नताजा को नही बान सकते है जिनके माध्यम से 
वहू तत्त्व स्पान घौर बाछ मे प्रकट होता है। बे स्गप गृश्िरा को घानते है पर 
जिन जिन रूपों में उसे परिणत किया जा सफ्ता है, उममें से प्रश्येक का अनुमब 
भही रखते | सिद्ध मगुप्य स्वय भात्मा को तो जातता है, किस्‍्सु उपकौ अभिम्यक्षित 
के प्रत्येक रूप जौर पबात को नहीं। जैसा कि हम गहलते हैं उन्हें मी इपके लिए 
ऐसा भौर अधिक धापेक्षिक ज्ञात प्राप्त करता होया सधपि मपनी महात्‌ आध्या- 
रिमक धवित के कारश वे उसे अत्पिक छीघता से सीख सेगे। 
पूर्णतया सयत मश का प्रकाशपुंम (सर्च फाइट) जब किसौ विपय पर शाखा 
जाता है तो बह उसे झौ पर ही जायत्त कर केता है। इसे समझता घड़ा ही महत्व- 
पूर्ण है क्योकि इसप्ते इस प्रकार कौ मर्यम्त मूर्खतापूर्प स्पाक््या का निरसम होगा 
कि एक शुद्ध था ईसा साधारण घापेक्षिक (ज्ामतिक )जश्ञात के सबंध में क्यों मूठ 
मेषे जो किनेब जैसा कि हम भर्ती माँति जानते है। उतके उपदे्शों कौ ग़त्त 
डम से प्रस्तुत करने का दोष उसके दिषध्यो पर नहीं मा जा सकता। उसके 
बक्तब्यों मे यह कहता कि एक बात सरय है और बूसरौ जस॒त्य निरर्षदक है। 
या तो पूर्थ विवरण स्वीकार करो या अस्वीकाए करौ। हम मसत्य में सत्य को 
भँसे दुँदकर तिकारसेगे ? 
एक घटना मधह्दि पुर बार घटती है, तो बह फिर भी बट सकती है। गदि 
किसौ मनृष्प से कमी पूर्णता प्राप्त की है तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। मधि हम 
यहाँ अभी पूर्ण मही हो पकते तो हम किसी स्थिति मे या स्वर्ग में मा ऐसी दसता 
मे बिसकौ कि हम कल्पना कर सकें पूर्ण सही हो सकते हैं। यदि ईप्ता मपौह 
पूर्ण तह्दी थे तो जो बर्म उनके नाम पर चस रहा है, बह भूमिसात हो थाता है। 
यब्वि थे पूर्ण भे तो हम भौ पूर्ण बन सकते है। पूर्य ब्यक्ति उप्ती प्रकार से तर्क 
सही बरले था जानते हैं, जैसा हम 'बातने का लबं समझते है। क्योकि हमारा 
चारा ज्ञाल तुझ़ता पर जाबारित है और छलसौम अस्तु में कोई धुरूता कोई 
जर्यीकरण तम्मव गही है। बुद्धि की अपेखा मूछ प्रवृत्ति कम मूल करती है झिल्तु 
बुद्धि का स्‍तर उसप्रे उच्च है जोर बुद्धि स्वस्पुर्तित क्लात कौ मोर से जाती है। 
प्राधिमों में तौन स्तर की अभिष्पत्तितमाँ हैं? (१!) अवेतत--सयत्रवत 'शूस 
स करतेबाल्े (२) चेतन---जागनेबाले भूल करनेबाले (३) अतिचेतत--: 
अतौगिय-बाग-सम्पप्त भूल करनेबाले और उसका गृष्टाम्त प्यू, सतुप्प और 
ईइजर में हैं। जो मनुष्य पूर्ण हो चुका है उसके छलिए अपने क्लानगौग के 
शतिरिक्त घौर दुछ करता शेप सही रह जाता। गह कैजश् सार कौ सहावता 
करने के छिएं जौजित रहता है, जपने छ्िए बह कुछ कामता रहीं करता। जिसपे 
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जेद उत्पन्न होता है, वह तो निपेवात्मक है। भावात्मक तो सदैव अधिक से 
जविकतर विस्तृत होता जाता है। जो हममे सामान्य रूप से विद्यमान है, वह 
सबसे अधिक विस्तृत है और वह है सत्‌' या अस्तित्व 
नियम घटनाओं की एक माला की व्याख्या के लिए एक मानसिक शादठें- 
हैण्ड या साकेतिक लिपि है किन्तु एक सत्ता के रूप में, ऐसा कहना चाहिए, 
नियम का कोई अस्तित्व नही है। गोचर ससार मे कतिपय घटनाओं के नियमित 
क्रम को व्यक्त करने के लिए हम इस (नियम) शब्द का प्रयोग करते है। हमे 
नियम को एक अन्धविद्वास ने वन जाने देना चाहिए, कुछ ऐसे अपरिहार्य 
सिद्धान्त न बनने देना चाहिए, जो हमे मानना ही पडे। बुद्धि से भूल तो अवश्य 
होती है, किन्तु भूल को जीतने का सघप ही तो हमे देवता वनाता है। शरीर के 
दोप को निकालने के लिए रोग प्रकृति का एक प्रकार से सधर्प है, और हमारे 
भीतर से पशुत्व को निकालने के लिए पाप हमारे भीतर के देवत्व का सघर्प है। 
हमे ईश्वरत्व तक पहुँचने के छिए कभी कभी भूल या पाप करना होगा। 
किप्ती पर दया ने करो। सबको अपने समान देखो। अपने को असाम्य 
रूप आदिम पाप से मुक्त करो। हम सब समान हैं ओर हमे यह न सोचना 
चाहिए, 'मैं भला हूँ और तुम बुरे हो और मैं तुम्हारे पुनरुद्धार का प्रयत्न कर 
रहा हूँ। साम्य भाव मुक्‍त पुरुष का लक्षण है। ईसा मसीह नाकेदारो और 
पापियों के पास गये थे और उनके पास रहे थे। उन्होने कभी अपने को ऊँचा 
नहीं समझा। केवल पापी ही पाप देखता है। मनुष्य को न देखो, केवल प्रभु 
को देखो। हम स्वय अपना स्वर्ग बनाते हैं और नरक मे भी स्वर्ग ववा सकते 
हैं। पापी केवल नरक मे मिलते हैं, और जब तक हम उन्हे अपने चारो ओर 
देखते हैं--हम स्वय वहाँ (नरक मे) होते है। आत्मा न तो काल मे है और न देश 
मे है। अनुभव करो, 'मैं पूर्ण सत्‌, पूर्ण चित्‌ ओर पूर्ण आनन्द हुँ---सो४हमस्समि, 
सोषहमस्मि । 
जन्म पर भ्रसन्न हो, मृत्यु पर प्रसन्न हो, सदेव ईश्वर के प्रेम मे आनन्द 
मनाओ, शरीर के बन्ब॒न से मुक्ति प्राप्त करो । हम उसके दास हो गये हैं और 
हमने अपनी झ्ुखलाओ को हृदय से लगाना और अपनी दासता से प्रेम करना 
सीख लिया है---इतना अधिक कि हम उसे चिरतन करना चाहते हैं और सदा सदा 
के लिए शरीर' के साथ चलना चाहते हैं। देह-बुद्धि से आसक्त न होना और 
भविष्य मे दूसरा शरीर घारण करने की आशा न रखना। उन लोगो के झरीर 
से भी प्रेम न करो और न उनके शरीर की इच्छा करो, जो हमे प्रिय है। यह जीवन 
इमारा शिक्षक है और इसकी मृत्यु द्वारा केवल नये शरीर धारण करने का अवसर 
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होता है। धरीर हमारा शिक्षक है किल्तु आत्मभात करना मूर्खता है पपोकि 
इससे घ्िक्षक' ही मर जायगा और उसका स्पात दूसरा घरीर प्रहण कर तैमा। 
इस प्रगार जब तब हम शरीर युद्धि पै मुष्ठ होना सही सीख छते हमे उसे रखता 
हो होगा। जस्यबा एक को छोसे पर हम पृप्तए प्राप्त करेंगे। तपाषि हमे 
शरौए से तादारम्य माव से रखता चाहिए, अपितु उस्ते कंबल एक साभनव केढ्प 
मे देखना आहिएं, जिसका पूर्णता प्राप्त करने मे उपयोग किया जाता है। भी 
रामभषत हनुमान जी ते इन शब्दों मे अपने शर्सन का साराश कहां पी जब 
बेह से सपना तादाएम्म बरता हूँ तो मैं भापका वास हूँ जापसे सदैग पृषक हूँ। 
छब मैं अपने को जीव प्मपता हूँ धो मैं उसी शिम्म प्रकाप्त या जाएमा की 
चितगारी हूँ जो कि तु है। दिम्तु लब अपने को आाटमा से तदाकार करता हूं हो 
में जौर हु एक हो ही जाते है। 
इसलिए शाती कैबस आत्मा के साक्षाएकार का ही प्रयत्ट करता है गौर 
बुछ तही। 
[६8 
विचार बहुत महत्त्यपूर्ण होता है ब्मौकि जो कुछ हम सोचते ई बहौँ हम 

हो जाते हैं। एक छमस एक सम्यासी एक पेड़ के मीचे बैठठा था और छोपा 
को पहाया करता था। गह केवल वृष पौता था भौर फल लाता वा भर अपस्प 
प्राद्यामाम किया करता था। फछत अपने को बहुत पविण्र उमझता था! उसी 
पाँव से एक दुछटा स्त्रौ रहती णी। प्रतिदित पनन्‍्याप्ती उसक पाप्ठ जाता था और 
छसे बेताबती देता बा कि उसकी पुष्टता उसे शरक मे के लागभी। बेक्तारी सजी 
खपते जौजर का इुग रही बदल पाती थी बयोकि बहौ उसकी जौजिका का एकमाव 
एपाय था फिर मौ बह उस ममसकर मविष्य क्टौ कस्पना से सहम चातौ बौ जिऐे 
सम्यासी ते उसके समझ त्रियित किया शरा। बह रोती थी जऔर प्रमु पै प्रार्षना 
करती पी कि बे तछ्ते क्षता करे बयोकि बह खपने को रोक सपाती बी। काशछातार 
में कुछटा स्‍्ती और संल्यासी बोनो ही मरे | स्वर्म-दूत माये जौर उसे स्वर्ग से ममे 
अब कि सत्मासी कौ आरमसा को यमदूतो ते पकडा। बह जिल्खाया पैसा क्यो 
क्या सैंगे पंत्रिणतम क्लौदन तही बिताया है जऔौए प्रत्पंक मसृष्प को पक्षित होने 
कौ शिक्षा तही दी है? मैं सरक में बयो के चाया जाऊं जब कि यह कुशटा स्त्री 
एूवर्ग के बापी जा रही है। मभपूयों पे उत्तर दिया क्योकि ऊध बह अपनिश 


१ देहदइंदपा बासोफ्स जचीक्युद्ञ॒पा तर्रक्षकत्‌। 
शात्मबुद्धपा त्वमेथाहं इसि से लिदिच्रता छक्षि' ॥ 
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कार्य करने को विवश थी, उसका मन सदव भगवान्‌ में छंगा रहता था और 
बह मुक्ति माँगती थी, जो अब उसे मिली है। किन्तु इसके विपरीत तुम यद्यपि 
अवित्र कार्य ही करते थे, परन्तु अपना मन सर्देव टूसरो की दुषप्टता पर ही रखते 
थे, तुम केवल पाप देखते थे और केवल पाप का ही विचार करते थे और 
इसलिए अव तुम्हे उस स्थान को जाना पड रहा है, जहाँ केवल पाप ही पाप है। 
इस कहानी की शिक्षा स्पप्ट है। वाह्य जीवन कम महत्त्व का होता है, हृदय शुद्ध 
होना चाहिए और शुद्ध हृदय केवल शुभ को ही देखता है, अशुभ को कभी नही । 
हमे मनुप्य जाति के अभिभावक बनने की कभी चेष्टा न करनी चाहिए, न कभी 
पापियों का सुधार करनेवाले सत के रूप में वक्‍तृता-मच पर खडे होना चाहिए। 
अच्छा हो, यदि हम अपने को पवित्र करे, और फलस्वरूप हम दूसरे की यथार्थ 
सहायता भी करेंगे। 
भौतिक विज्ञान की दोनो सीमाएँ (प्रारम्भ और अन्त) अव्यात्म विद्या 
द्वारा आवेष्टित हैं। यही वात तक॑ के विषय मे है। वह अतक से प्रारम्भ होकर 
फिर अतर्क में ही समाप्त होता है। यदि हम जिज्ञासा को इन्द्रियजन्य बोध के 
क्षेत्र मे बहुत दूर तक ले जायें तो हम वोध से परे के एक स्तर पर पहुँच जायेंगे। 
तक॑ तो वास्तव मे स्मृति द्वारा सुरक्षित, सगृहीत और वर्गक्कित बोध ही है। हम 
अपने इन्द्रिय-वोध से परे न तो कल्पना कर सकते हैं और न तर्क कर सकते हैं। 
तक॑ से परे कोई भी वस्तु इन्द्रिय-ज्ञान का विषय नही हो सकती है। हम तक के 
सीमावद्ध रूप को अनुभव करते हैं, फिर भी वह हमे एक ऐसे स्तर पर ले जाता 
है, जहाँ हम उससे कुछ परे की वस्तु की भी झलक पाते हैं। तब प्रशइन उठता है 
कि क्‍या मनुष्य के पास तकोपरि कोई साधन है ? यह वहुत सम्भव है कि भनुष्य 
मे तर्क से परे पहुँचाने की सामर्थ्य हो, वास्तव मे सभी युगो मे सतो ने अपने इस 
सामर्थ्य की अवस्थिति निश्चित रूप से कही है । किन्तु वस्तुओं के स्वभावानुसार 
आध्यात्मिक विचारो तथा अनुभव को तक की भाषा मे अनूदित करना असम्भव 
है और इन सभी सतो ने अपने आध्यात्मिक अनुभव को प्रकट करने में अपनी 
असमथेता घोषित की है। सचमुच भाषा उन्हें शब्द नहीं दे सकती, ताकि केवल 
यह कहा जा सके कि ये वास्तविक अनुभव हैं और सभी के द्वारा प्राप्त किये 
जा सकते हैं। केवल इसी प्रकार वे (अनुभव) जाने जा सकते हैं, किन्तु वे कभी 
वणित नही किये जा सकत्ते। घम्मं वह विज्ञान है जो मनुष्य मे स्थित अतीन्द्रिय 
माध्यम से प्रकृति मे स्थित अतीन्द्रिय का ज्ञान प्राप्त करता है। अब भी हम मनुष्य 
के विषय मे बहुत कम जानते हैं, फलत विद्यव के सम्बन्ध मे मी बहुत कम जानते 
हैं। जब हम मनुष्य के विषय मे और अधिक ज्ञान प्राप्त करेंगे, तव हम विदव 
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के जिपय में सम्मबत' जौर अभिक जाग जागगे। मनुष्य सभौ बस्तुर्मों का साई 
सप्रह है जौर उसमे सपूर्ण ज्ञाम निहित है। विए्ण के केवश उस अधि शुह भाग 
के विबय में थो हमारे इखिय-बोब में माता है हम कोई शर्म इूँह पके है, 
हम किसी मूखमृत सिद्धाल्त के छिए कोईं तर्क कभी सही उठ््र सकते। किसौ 
बप्तु के लिए तर्क उठाना केवल मा उस बस्तु का बर्गीकरण करमा और 
दिभाम के एक दरवे में शसे डास लेगा है। लब हम किसी नये तस्प को पाते है तो 
हम तुरल्त उसे किसी प्रचद्धित प्रयर्य में डाखने की चेप्टा करते हैं जौर इसी प्रयश 
का ताम तर्क है। चब हम स तथ्य को किसी वर्ण विश्षेष में रक्ष पाते हैं तो 
बुछ सतोप मिश्नता है, किक्तु इस बर्मीकरण के हारा हम भौतिक स्तर से उसए 
कभी तही जा सकते। मनुप्य इस्रियों की सीमा के परे पहुँच सकता है, मइ बात 
प्राचीत युवों में शिक्षित रूप पे प्रमाणित हुईबी। ५ बल पूर्व उपनियर्दों तै 
बताबा था कि ईइबर का साक्षात्कार इन्त्रियां हारा बी प्राप्त तही शिया था 
सकता। महाँ तक तो आधुनिक अशेसबाद स्वीकार करता है, किस्तु बेब इस 
मढ़ारात्मक पक्ष से गौर परे जाते हैं जौर स्पष्टतम शब्द में बढ़ता के साष कहते 
है कि सतुप्प इस इक्किय-बद्ध लड़ धगत्‌ के परे पहुँच सकता है एशं सगश्य 
पहुँचता है। बहू मातो इस विधा हिमराप्ति रूस जयतू मे एक रप्म पा सकता है 
और ससके हारा निकछ कर जीवत के पूर्ण महासागर तक पहुँच सकता है। 
इलििय सस्भस्धी ससार का इस प्रकार भ्रशधिकमण करके ही बह जपने एप 
स्वरूप तक पहुँच सकता है और उप्तका साक्षात्कार कर सकता है। 
ज्ञात कमी इसियजस्प ह्ाभ तहीं होता। हम ब्डा को विपयतया चार्य 
नही सकते किन्तु हम पूर्णतया हरदम है है. उसके एक छाड़ मात्र तहीं। अफपरीरी 
वस्तु कम्मौ विमाथित मही कौ जा पबती । ज्रामापस्तिक सानात्य काछ और 
दे भे दृष्टिगत होतेबास्ा है बैसा हम सूर्य को राकों जोस-बिन्दुजों में प्रति 
जिग्बित देखते है पचपि हम छानते है सूर्य एक है अनेक तहौं। आत गे हमे 
सातात्व ए्पागना हौता है और केवल एकत्व का अनुभव करना होता है। जहाँ 
जिपसी डिपय ज्ञात जाता श्लेस तू, वह अबया मैं शही है केवल एक पूर्स एकत्च 
ही है। हम एव वही है सदैव मुक्त। भनुष्य कार्य-कारच हाश मषार्णठ 
शही बेंबा है। दुछ् और कृप्ट मनुष्प से सही हैं, वे तो भागते हुए बादक के 
शमाम होते हैं जो सृर्य पर शपनी परकाई शारूता है। बादक हूट बाता है, पर 
सूर्य शपरिवतित रहता है, लौर यहौ बात मनुष्प के गिपम में है। बह बत्पप्त 
लड्दी होता गइ मण्ता मह्दी बह देश और कार में नही है। ये तब वित्ाए गेजत 
परत ही के प्रतिबिम्ध हैं, किस्तु हम उर्द प्रमबश मषार्ण समझ छेसे हैं और इस 
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प्रकार उस महिमान्वित प्रकृत सत्य को जो विचारों से आच्छादित हुआ है, हम 
नही प्राप्त कर सकते। काल तो हमारे चिन्तन की प्रक्रिया है, परन्तु हम तो 
यथार्थत नित्य वर्तमान काल ही है। शुभ और अशुभ का अस्तित्व केवल हमारे 
सम्बन्ध से है। एक के विना दूसरा नहीं प्राप्त किया जा सकता है, क्योकि दोनो 
में से किसीका भी दूसरे से पृथक्‌ न तो अस्तित्व है और न अर्थ। जब तक हम 
दैतवाद को मान्यता देते है अथवा ईश्वर ओर मनुष्य को पृथक करके मानते है, 
तब तक हमे शुभ और गशुभ--दोनो ही देखने पडेंगे, केवल केन्द्र मे जाकर ही, 
केवल ईइवर से एकीकृत होकर ही, हम इन्द्रियों के मोह-जाल से बच सकते है। 
जब हम कामना के अनन्त ज्वर को, उस अनन्त तृप्णा को, जो हमे चैन 
नही लेने देती, त्याग देंगे, जव हम सदा के लिए कामना को जीत लेंगे, तव हम 
शुभ-अशुम--दोनो से छूट पायेंगे, क्योकि तव हम उन दोनो का अतिक्रमण कर 
जायेंगे। कामता की पूर्ति उसे केवल और अधिक वढाती है, जैसे कि अग्नि में 
डाला हुआ घी, उसे और भी तीक्नता से प्रज्वलित कर देता है। चक्र जितना ही 
केन्द्र से दूर होगा, उतना ही तीब्र चलेगा, और उतना ही उसे कम विश्वाम 
मिलेगा | केन्द्र के निकट जाओ, कामना का दमन करो, उसे निकाल वाहर करो, 
मिथ्या अह को त्याग दो, तब हमारी दिव्य दृष्टि खुल जायगी और हम ईब्वर 
का दर्शन करेंगे, इहलौोकिक और पारलौकिक जीवन के त्याग द्वारा ही हम उस 
अवस्था पर पहुँचेंगे, जहाँ कि हम वास्तविक आत्म-तत्त्व पर दृढतापूर्वक प्रतिष्ठित 
हो सर्कंगे। जब तक हम किसी वस्तु की आकाक्षा करते है, तब तक कामना 
हमारा शासन करती है। केवल एक क्षण के लिए वास्तव मे 'आशा-हीन' हो जाओ 
ओर कुहरा साफ हो जायगा। चूंकि जब कोई स्वय सत्स्वरूप है तो वह किसकी 
गाशा करे ? ज्ञान का रहस्य है सब कुछ का त्याग और स्वय मे ही परिपूर्ण 
हो जाना। 'नहीं कहो, और तुम नहीं रह जाओगे, और है” कहो तो तुम 'है' 
बन जाजोगे। अत स्थ आत्मा की उपासना करो, और कुछ तो है ही नही, जो 
कुछ हमे बन्धन मे डालता है, वह माया है, श्रम-जाल है। 


(७) 


विश्व में जात्मा सभी का अधिष्ठान है, किन्तु वह स्वय कभी उपाधि-- 
विशिप्ट नही हो सकती। जब हम जानते हैं कि हम वह हैं, हम मुक्त हो 
जाते हैं। मत्यें के रूप मे हम न कभी मुक्त थे और न हो सकते हैं। मुक्त मरण- 
शीलता परस्पर विरोधी हैं। क्योकि मरणशीलता मे परिवरतेन निहित है और 
केवल अपरिवर्तनशील ही मुक्त हो सकता है। आत्मा ही मुक्त है और वही 
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हमारा यपार्ष घार-तत््य है। छमौ सिद्धान्वा और जिश्वार्सों के बाजजूत हम इस 
यातरिक मुक्ति का अनुमब करते हैं हम उसके अस्तित्व को चानते हैं भर 
जुर कार्य यह सिठ करता है. कि हम उस जारते हैं। इच्छा स्वतज रही है उसकी 
आपाठदप्ट स्वतंत्रता जात्मा की एक प्रशिधिम्द सात्र है। यत्रि ससार वार्य मौर 
कारण की एक छत म्यृंखरूा होती तो उसके हितार्थ कोई कहाँ झड़ होता ? रए्क 
को बड़े होंने के छिए धृजी मूमसि का एक टकड़ा तो होना ही चाहिए, मन्यपा 
बह किसौको कार्म-कारण रुप तीद्र पारा से शीचकर कैसे बाहर वरेपां मौर 
उसे डूबने से बचासेगा। बह हठघर्मी मी जो सोचता है, मैं एक की हा हैं समझठा 
है झहि बह पक सत बनने के मार्ग पर है। बह कीड़े में भी सत को बैखता है। 
मातब-जीवन के दो उद्देश8्प या छक्ष्म ई--जिज्ञान और आनस्व । बिना मुझ 
क॑ ये वोर्सो ससम्म| हैं। थे समस्त जीवस की बसौटी है। हम प्राएजत एजस्स 
का इससा शबिक अनुमब करता चाहिए कि यह समझते हुए कि हम ही पाप बए 
रहे हैं, बम मी पाएयों के हिए रेप । झ्माशबत वियम शारम-स्याम है, सातम 
प्रधिष्ठापत गही। जब सभी एक हैं तो प्रधिप्ठापत किस आत्मा का ? रोई 
अधिकार" तहीं है, समी प्रेम है। ईपा ते जिस महात्‌ सत्पो का उपदेश दिया 
उसको कसी जौवम में महौँं उतारा सथा। जामौ हम उतके मार्म पर चसतकए 
देखें क्या सपार को बजायर जा धकता है या गही। जिपदीत मार्त में सप्ार 
को रूमभग शसप्ट कर दिया है| माज स्थार्थद्वीनता ही प्रशश को हर कर सपती 
है, स्तार्षपरता मसद्भी। अधिषार' गा जिचाए एक सीमाकर्ण है। वास्तव में 
मेष गौर तैए' है ही सही क्योकि मैं तू हूँ शौद तू मै है। हमारे पास दायित्व 
है, अधिकार नही) हमे कहना चाहिए, मैं डिछएज है म कि मैं जॉत है मा मैं 
मेरी है'। ये समस्त सौमाएँ अमजार हैं जो हुर्में बन्बन मे डासे हुए हैं जयोकि 
जैसे ही मैं समभता हूं मैं जाग हूं मैं बुत वस्तुओं पर अपवजित विशेषाविद्ार 
चआादूदा हूँ, 'मुप्ते जौर मिष् बहुत रूम हूँ जौर ऐसा करने में मिएल्तर गये 
भेरोँ का राजद बरता जाता हैं। इस प्रतार हर गये भेह् व स्ाथ हमारा बम्बत 
बडता जाता है और इस गैग्दौय एक्टरव और अजि सकल जपौम से बूराविव ए दौते 
डाले %। अ्पति तो गैबछ एक # मौर हम मे प्ररयतं बढ़ी है। जयह एजल्च 
है। प्रेम है और लिमंयत्रा है. पार्भार टूस पृण्रा औौए भय कौ और ले जाता है 
एपह्च् ही निपस का प्रतिपॉक्ठम बरता है। या पृष्वी पर हम ऐोरे छोटे रचानों 
वो पेर छैते शंपा क्रम्प छांपां को पपबाजातग करते वी पेप्टा करत हैं था व 
शाप ये ऐसा भरी बएं रवते। विलय तप्रदायतराटी धर्म झ़र बा बह बहता 
है हि विवाद यही शुतित था मार्ग हैं और अम्प सब विष्या है ता ऐसा ही बरस 
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की चेप्टा करता है। हमारा लक्ष्य इन छोटे घरोदों को हटाने का, सीमा को इतना 
विस्तृत करने का है कि वह दिसायी ही न दे, और यह समझने का होना चाहिए 
कि सभी धर्म ईब्वर की ओर ले जाते हैँ। इस छोटे तुन्छ अह का बलिदान 
अवश्य होना चाहिए। वपतिस्मा के प्रतीक द्वारा एक नये जीव में इसी सत्य को 
रक्षित किया जाता है--पुराने आदमी की मृत्यु और नये का जन्म, मिथ्या अह 
फा नाश और आत्मा, विश्व की एक आत्मा का साक्षात्कार। 
वेदों के दो प्रधान भाग है, कर्मकाइ--कर्म या काय सम्बन्धी भाग और 
ज्ञानकाड---जानने के, सत्य ज्ञान फे विषय का भाग | वेदो में हम धार्मिक विचारों 
के विकास की सम्पूण प्रक्रिया प्राप्त कर सकते हैं। यह इसलिए है कि उच्चतर 
सत्य को प्राप्ति होने पर, उस तक पहुँचानेवाली निम्नतर अनुभूति को भी सुरक्षित 
रखा गया। ऐसा ऋषियों ने यह अनुभव करके किया कि सृप्टिजन्य यह ससार 
शाब्वत है, अत उसमे सदा ऐसे लोग रहेगे जिन्हे ज्ञान के प्रथम सोपानो की आवश्य- 
केता रहेगी, सर्वोच्च दर्शन यद्यपि सभी के लिए सुरूभ है, पर सभी उसे ग्रहण तो 
नही कर सकते। प्राय अन्य सभी धर्मों में सत्य के केवल अन्तिम अयवा उच्चतम 
साक्षत्कार को ही सुरक्षित रखा गया, जिसका स्वाभाविक फल यह हुआ कि 
प्राचीनतर घारणाए विल॒प्त हो गयी । नवीन को केवल थोडे से लोग ही समझ 
पाते है और शने गन अधिकाश जन के निकट उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। 
हैंस इस फल को प्राचीन परम्पराओं और अधिकारियों के विरुद्ध बढते हुए विद्रोह 
के रूप मे स्पप्ट देखते है। उन्हे स्वीकार करने के स्थान पर आज का मनुष्य 
साहसपूर्वक उन्हें चुनोती देता है कि वे अपने दावे के कारण बताये और उन 
आधारो को स्पप्ट करे, जिन पर कि वे उतकी स्वीकृति की माँग करते हैं। स्रीष्ट 
धर्म में बहुत कुछ तो प्राचीन मूर्तिपुजको की आस्थाओ और रीतियो को नये नाम 
और अर्थ देना मात्र है। यदि प्राचीन स्रोत सुरक्षित रक्‍्खे गये होते और परिवर्तन 
के कारणों की व्याख्या पूर्ण रूप से कर दी गयी होती तो बहुत सी वातें अधिक 
स्पष्ट हो जाती। वेदो ने पुराने विचारो को सुरक्षित रक्खा, और इस तथ्य ने 
उनकी व्याख्या तथा वे क्यो सुरक्षित रकखे गये, यह स्पष्ट करने के निमित्त विज्ञाल 
टीकाओ की आवद्यकता उत्पन्न कर दी । उनके अर्थ के विलुप्त हो जाने के बाद 
भी उनसे, पुराने रूपो से, चिपके रहने के कारण अनेक अधविश्वासियों की उत्पत्ति 
हुई। अनेक अनुष्ठानों मे ऐसे शब्द दुहराये गये है जो कि एक विस्मृत भाषा के 
अवशेष है और जिनका अब कोई सच्चा अर्थ नही किया जा सकता। विकासवाद 
का विचार वेदो मे खरीब्ट युग से बहुत पुवे पाया जाता है, पर जब तक डारविन ने 


उसे सत्य नही माना, तब तक उसे केवल हिन्दू अवविद्वास माना जाता था । 
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क्मकाड़ में बाह्य प्रार्थना सौर उपासना ने' समौ कप सम्मिलित हैं। यदि 
इन्हें नि पदार्थ माद पे सपन्न किया झाय जौर उस्हे मात्र श्त्ठी त जगा दिया षाय 
सो थे उपयोगी हैं। वे हृदय को तिर्मछ करते है। कर्मयोसी स्वयं खपमी मुझ्ति 
के पूर्व अम्य सबको मुक्ति चाहता है। उसकी मुजित बूस्ँं की मुग्ति मे सद्ठामठा 
दने मात्र में हैं। हप्ण के सेवकों वी पूजा ही सर्वोक्ष् पूजा है। एक महाग्‌ 
सतत की यह प्रार्थना रहती पी 'मैं समत्त ससार के पाप छेकर सरक में चला 
लाएं, शिम्तु ससार मुक्त हो जाग। यह सच्ची पूजा हीए आएम-यास का मार्व 
दिलाती है। एक महारमा वे बिपष में कहा जाता है कि बह झपते छब सबपुण 
मपने कृत्ते को दे दैना चाहते थे जिससे गह स्था| ऋ्रा सके। वह हुत्ता दौर्ष वाझ 
तक उतवा स्वामिमक्‍त रहा था और बे स्‍्वय मरक भासे में मौ पतुप्ट थे। 
जातगाड महू धिक्षा देता है कि केवस ज्ञान हो मुवित बे सकता है, अर्षायू 
उछ्ते मुक्ति प्राप्ति कौ पाजता की सौमा तक ज्ञानी होता अहिए। ह्ात ब्रात 
का स्वयं अपने को जातमा पहछा कूदय है। एक मात्र जिपयी लाप्मा अपने 
ज्पक्‍त रूप मे केवल स्वय को हो शोज रही है। जितता ही अधच्का दर्पण 
होशा हैं, बह उतरी ही अच्छी प्रतिक्छाया प्रदात करता है। इस प्रकार मनुप्य 
सर्वोत्तम दर्पण है और जितता सिर्मर मनृप्य होगा उतना हौ स्वच्छता से गह 
ईप्बर को प्रतिमिम्बित कर सकेया! मतुष्य अपले को ईस्‍्बर ते पृषक करते जौर 
देह से मपते को अभिन्न मानने कौ मूर करता है! महू सूक्त माया ते होती है, 
णो एकदम ह्रमजार तो सही है पर उसे सत्प को जैसा कि बह है बैंसा त देखकर 
किसी मल्प रूप में देखता कहा जा सकता है। खपने को रारर पे अभिन्न मानते 
ते जपमता का मार्प लुफ़्ता है, जिससे अधिवार्मतया ईष्या और संघर्ष की उत्पत्ति 
होती है। शौर चरम तक हम असमता बेलते रहेगे हम पुल तही पा सकते। बात 
कहता है कि अज्ञात जौर मसमता ही समत्त दुच के झोत हूँ। 
जब मनुष्य सप्तार कौ पर्पाप्त टौकरे क्षा चुकता हैं, तब बह मुग्तिमाप्ति कौ 
इच्छा के प्रति जाप्रत होता है जौर पाचिद्र अस्तित्व के तिरातत अक परे शचने 
के साथत्ों को शोजता हुआ बह ज्ञात लोजता है, इप बात को धात बता है कि 
बहू बस्तुत' गया है और मुक्त हो बाता है। उप्तके बाद बह पंसार को एक विद्यालत 
सत्र के रूप से बेखता है, किल्तु उसके अबकों से अपती भंगुक्िजों को बाहर रखते 
के प्रति काफौ घागवात रहता है। जो मुक्त है, उसके छिए कर्सण्य समाप्त हो 
थाता है। मुक्त प्राधी को कौल झक्ति विवश कर सफतो है” जह झूम करता 
है, क्योझि यह रापका स्वभाव है श कि इसलिए कि कोई काध्पतिक वर्तध्य 
उस्ते जादेंए देता हैं। पहुं जन पर शायू तहीं होता लो कि अब मी इल्िपों के 
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वनन्‍्धन में है। यह मुक्ति उसीके लिए, केवल उसीके लिए है जो अपने निम्नतर 
अह से ऊँचा उठ चुका है। वह अपनी आत्मा मे ही प्रतिप्ठित है, कोई नियम 
नही मानता, स्वतन्त्र ओर पूर्ण है। उसने पुराने अबविश्वासों को उच्छिन्न 
कर डाला है। वह चक्र के वाहर निकल आया है। प्रकृति तो हमारे अपने स्व का 
दर्पण है। मनुप्य की कार्यशक्ति की एक सीमा है, किन्तु कामनाओ की नहीं, 
इसलिए हम दूसरो की कार्यशक्ति को हस्तगत करने का प्रयत्न करते है और 
स्वयं काम करने से वचकर उनके श्रम के फल का उपभोग करते हैं। हमारे निमित्त 
कार्य करने के लिए यत्रों का आविष्कार कल्याण कौ मात्रा मे वृद्धि नही कर सकता, 
क्योकि कामना की तुप्टि मे हम केवल कामना ही पाते है, और तव अधिक 
तथा और भी अधिक की अनन्त कामना करते हैं। अतृप्त कामनाओ से भरे 
हुए मरने पर, उनकी परितुष्टि की निरथेक खोज मे वारम्बार जन्म लेना पडता 
है। हिन्दू कहते हैं कि मानव शरीर पाने के पूर्व हम ८० लाख वार शरीर घारण 
कर चुके हैं। ज्ञान कहता है, कामना का हनन करो ओर इस प्रकार उससे 
छुटकारा पाओ। यही एकमात्र मार्ग है। सभी प्रकार की कारणता को निकारू 
फेंको और आत्मा का साक्षात्कार करो। केवल मुक्ति ही सच्ची नैतिकता 
उत्पन्न कर सकती है। यदि कारण और कार्य की एक अनन्त ख्यूखला मात्र का 
ही अस्तित्व होता तो निर्वाण हो ही चही सकता था। वह तो इस शखला से 
जकडे आभासी अह का उच्छेद करना है। यही है वह जिससे मुक्ति का निर्माण 
होता है और वह है कारणता के परे जाना। 
हमारा वास्तविक स्वरूप शुभ है, मुक्त है, विशुद्ध सत्‌ है, जो न तो 
कभी अशुद्ध हो सकता है और न अशुद्ध कर सकता है। जब हम अपनी आँखों 
और मस्तिष्क से ईदवर को पढते हैं तो हम उसे यह या वह कहते हैं, पर वास्तव 
में केवछ एक है, सभी विविघताएँ उसी एक की हमारी व्याख्या हैं। हम हो' 
कुछ भी नही जाते, हम अपनी वास्तविक आत्मा को पुन प्राप्त करते हैं। बुद्ध 
के द्वारा दुख को अविद्या और जाति' (असमता) के फल से उत्पन्न मानने के निदान 
को वेदान्तियो ने अपना लिया है, क्योकि वह अब तक ऐसे किये गये प्रयत्नों मे 
सर्वेत्किष्ट है। उससे मनुष्यों मे इस महानतम व्यक्ति की आश्चर्यजनक अन्तदुष्टि 
व्यक्त होती है। तो हम सब वीर और सच्चे बनें। जो भी मार्ग हम श्रद्धापूरवक 
अपनायें, हमे निश्चय ही मुक्ति की मोर ले जायगा। श्यूखछा की एक कडी 
पकड़ लो ओर घीरे घीरे क्रमश पूरी श्यखला अवइय आती जायगी। पेड की; 
जड को जल देते से पूरे पेड को जरू मिलता है, हर पत्ती को जल देने मे समय 
खराब करने से कोई लाम नही। अर्थात्‌, हम प्रमु को खोजें और उसे पाकर हम 
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सब पा जायेंपे। पिरण सिद्धा्व रूप ये सब तो धर्म के सुकुमार पौपे कौ रप्ताई 
पाड़ियों के बेरों के छदृष है, किन्तु जाम चक्कर उनको तोड़ता ही पढ़पा 
जिससे बह छोटा पौधा पेड बन छके। इस प्रकार बिश्रिप्त घासिक संप्रबाय धर्म 
प्रस्ण बेद और बर्म-शास्त इस छोटे पौणे के केवस 'यमके मात्र हैं. किस्यु इसे 
गमसे से शिककला और संसार को मरता ही होगा। 
जैसे हम झपते को यहाँ अनुमब करते हैं बैसे ही सूर्य शौर सक्षत्रों मे मनुम| 
करमा इमे सौछता 'भाहिए। जारमा तो देस-काछ से परे है, हर टेखनेगाही 
आँछ् मेरी आँख है, प्रमु कौ स्तुति करनेबास़ा प्रस्येक मुख मेरा मुख है, हुए पापी 
मैं हैं। हम कही भी परिसौमित मह्दी हैं, हम झरौर नही हैं। बिएव हमारा सरीर 
है। हम तो कमर बह पुद्ध स्फटिक है जो अन्म समी को प्रतिबिस्बित करता है 
'किम्तु स्वम सदैव बही रहता है। हम तो जायूमर हैं जो जाडू के डड़े हिलाते हैं 
और इच्छानुपार अपने धमश्ष वृष प्रस्तुत कर छेते हैं किन्‍्सु इमें इस मामार्षो 
के पौछ जाता है मौर भात्मा को जानना है। यह ससार एक ऐसी बटछोई में 
ऊस के समात है जो उमसनेबाल्लौ हो। उसम पहछे एक बुझबुस्ता उठता है, 
फिर बूसरा मौर फिर बहुत स॑ और अततः सब उबछ उटता और बाप्प रूप मे निगल 
जाना है। महात्‌ घर्मोप्देशक आारम्मर्भ उठसेबासे बुख़बुसो के कप स द्वोत हैं. एक 
पहाँ एक बहाँ.. विल्तु अन्त में हर जीव को बृहबुसा होना है जौर गिकस भागता 
है। निरप नूतन सृप्टि सपा जल काती रहूंबी और पसारौ प्रक्रिया कौ माएू्ति 
फिर होगी। बृद्ध और “सा सप्तार दारा श्ात दो महत्तम 'दुलबुसत हैं। मे महा 
छारमाएँ थी जिस्हँनि स्वव मुगल प्राप्त बएझे शूसरों कौ बच निक सते मैं सहायता 
डी। दोनों मे से कोई पूर्च नही दा विन्तु उन पर सिर्णेय छतके सुर्णों से करता 
है. उरी जसिया से शही। ईसा दुछ छोटे पड़ते हैं क्योंकि बह सर्व मझपने 
सर्मोष्च क्रार्दा ग अनुरूप सही रहू सके और सबसे अपिक इसहिए कि उतहोंदे 
री को पुदत के साज बराबर हयात नही दिया। रजी है उसने शिए सब जुछ झिया 
एिस्तु एवं वो मी बर्मदून सदी बताया सपा। उतता समदिर होता ही निएसत्पेई 
इसाया वारण था। महात्‌ जायों मैं सका रोष मैं बुद्ध से रती कौ गरैग पुत्य है 
शापबर पान में रत हैं। उतरे लिए धर्ज मे दिपमेद वा शर्तित्द भ था। गे र। और 
लपनियां में रिपरपां से श्षोंष्द रात्यो वी शिक्षा दौहै जौर उसको बढ़ी संद्धा प्राप्य 
टू है वैसी हि पृरत्ता का। 
६४] 


शुाप औौर पुरा पाया ही जडीरें है तप रदबिज कौर दूस की! शिख्ु 
दाता है हर्ज धाँदने में शिए एूए जबान इृह हैँ और अयते बाइतविक पबहप के 
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साक्षात्कार करने मे हमे रोकती है। आत्मा दुख या सुख नहीं जानती। ये तो 
क्तेवल स्थितिरयाँ हैं और स्थितियाँ अवश्य सदेव बदलती रहती हैं। आत्मा का 
स्वभाव आनन्द और अप्रिवततनीय शान्ति है। हमे इसे 'पाना' नहीं है, वह हमे 
प्राप्त” है। आओ, हम अपनी आँखो से कीचड घो डाले और उसे देखें। हमे आत्मा 
में सदेव प्रतिष्ठित रहकर पूर्ण शान्ति के साथ ससार की दृश्यावली को देखना 
चाहिए। वह तो केवल शिशु का खेल मात्र है और उससे हमे कभी क्षुब्ध न 
होता चाहिए। यदि मन प्रशसा से प्रसन्न हो तो वह निंदा से दुखी होगा। 
इन्द्रियो के या मत के भी सभी आनन्द क्षणभगुर है, किन्तु हमारे अन्तर मे एक 
सच्चा असम्वद्ध आनन्द है, जो किसी बाह्म वस्तु पर निर्भर नहीं है। यह आत्मा 
का आनन्द ही है, जिसे ससार धर्म कहता है।' जितना ही अधिक हमारा आनन्द 
हमारे अन्तर में होगा, उतने ही अधिक आध्यात्मिक हम होगे। हम आनन्द के 
लिए ससार पर निर्भर न हो। 
कुछ दीन मछआ स्त्रियों ने भीषण तूफान में फेंसकर एक सम्पन्न व्यक्ति 
के बगीचे मे शरण पायी । उसने उनका दयापूर्वक स्वागल किया, उन्हे भोजन 
दिया ओर जिनके सुवास से वायुमडल परिपूर्ण था, ऐसे पुष्पो से घिरे हुए एक सुन्दर 
ग्रीष्मावास में विश्वाम करने के लिए छोड दिया। स्त्रियाँ इस सुगन्वित स्वर्ग मे 
लेटी तो, किन्तु सो ल सकी। उन्हे अपने जीवन से कुछ खोया हुआ सा जान पडा 
ओर उसके विना वे सुखी न हो सकी । अन्त मे एक स्त्री उठी और उस स्थान को 
गयी जहाँ कि वे अपनी मछली की ठोकरियाँ छोड आयी थी। वह उन्हे ग्रीष्मावास' 
से ले आयी और तब एक वार फिर परिचित वास से सुखी होकर वे सव शीघ्र 
ही गहरी नींद मे सो गयी। 
ससार मछली की हमारी वह टोकरी न बन जाय, जिस पर हमे आनतन्‍्द 
के लिए निर्भर होना पडे। यह तामसिक या तीनो (गुणो ) में से निम्ततम 
हारा बेंघना है। इनके वाद वे जहवादी आते हैं जो सदैव मैं”, 'मैं' की बात करते 
है। कभी कभी वे अच्छा काम करते हैं और आध्यात्मिक वन सकते है । ये 
राजसिक या सक्रिय हैं। सर्वोच्च अन्तर्मुख स्वभाववाले (सातच्विक) हैं, जो 
आत्मा में ही रहते है। ये तीन गुण हर मनुष्य मे भिन्न अनुपात मे हैं और विभिन्न 
गुण विभिन्न अवसरो पर भ्रवानता प्राप्त करते हैं। हमे तमस्‌ और रजस्‌ को 
जीतने का ओर तव उन दोनो को सत्त्व मे मिला देने का अवश्य प्रयत्न करना 
चाहिए। 
सृष्टि कुछ वना देना” नहीं है, वह तो सम-सतुलन पुन प्राप्त करने का एक 


संघ है, जैसे किसी कॉर्क के परमाणु एक जलून्पात्र की पेंदी मे डाल दिये जाने 
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पर, थे पृषक पुषक और गुफ्छों में ऊपर की ओर झपटते हैं बौर जब तब ऊ। 
मा जाते हैं जौर सम-संतुसग पुन' प्राप्त हो जाता हैतो समस्त गति मा जौषः 
एड हो घाता है। मही बात सृप्ति की है. यदि सम-सतुक्तन प्राप्ता हो गाय तो र 
परिषदर्तत सक जाफी जौवम तामपारी बस्तु समाप्त हो जामगी। जीगत के झा 
अधुम मगश्य रहेमा जपोकि संतुखूत पुनः प्राप्त हो जाने पर संसार भगत एम ४ 
हो जायगा गयोकि घमत्व और साए एक ही बात हैं। सदैव गितावु ले के जान 
हो पाने की कोई सम्माधना तहीं है मा विदा यशुम के क्रम पाने की ब्योहि जी 
स्वय ही तो जोया हुमा सम-्संतुसन है। जो हम भाहुत हैं, बह मुगिति है पी 
शाही न जातन्द हे शुभ। सृष्टि दाएबत है अतादि अनंत एक ससौम सशे! 
में संग एटिशौल शहर। उसमें जब भी ऐसी गहराइगां हैं जहाँ कोई महीं पं 
और घहाँगय ऐसी तिस्पत्दता पुन' स्थापित हो ययी है. किस्तु शहर सरैग प्रग! 
कर रही है सदुक्तन पुरा स्थापित करते का संबर्प साइबत है। जौषग जौरमृ 
उस्ती तप्य के विपिप्त शाम हैं थे एक सिक्के के दो पक्ष हैं। दोगों हो माया 
एक बिन्दु पर जीडित रहने के प्रमत्त कौ मपम्य स्थिति मौर एक धर बाद पूर 
इस सबसे परे सच्चा स्वरूप है जात्मा। हम सृष्टि से प्रतिष्ट होते हैं सौर ठथ ४ 
इमारे छिए जौवम हो जाती है। बस्तुएं स्व तो मृत हैं, केबकछू हम ठरहें जीव 
देते है और तब मूर्जो के सवृध्त हम भूमपें हैं बौर पातों उनसे बरप॑ हैँ मा उतर 
जपभोग करते हैं। ससार म तौ सत्म है त जसत्य बह प्त्प कौ छाया है! 

बलि बहुता है कि कल्पना सप्प कौ स्वर्भाध्जवित छाया है। माम्मतत 
जबतू धत्य जगपु ाहम से मसौम रूप से बश है। बाहम छगतू तो शास्टमिक खगा 
का छामात्मक प्रछ्तेप मात है। जब हम “रस्सी' देखते हैं 'सर्प' मही देशते शौर ज। 
'सर्प' होता है “रस्सी” तही होती शोसों का अस्तित्व एक साथ धही हो उकता 
इसी प्रकार जब हम धसार बेखते हैं हम आरमा का साह्लात्कार सही कर पा_ 
बह केजछ एक बौदिक कस्पना रहती है। ब्रह्म के साश्ात्काए म॑ स्यक्तिगत 
मौर धसार कौ सब चेतना तष्ट हो जातो है। प्रकाए जन्जकार को नही चातता 
बसोकि उसका प्रकाश मे कोई लस्तित्व मही है इसी प्रकार भइत हो सब है। जार 
हम किसी ईपत्बर को मातते हैं यो बाप्टव में बह हमारी शपती शात्मा ही [3 
है जिसे दस अपने से पृषक्‌ कर देते है जौर उसकी इस प्रकार पूडा करते हैँ थी 
कि बह इससे बाहर हो किल्यु बह सबैज हमारी अपनी आत्पा ही होती हैं, तन 
नही एक मौर शद्वितीय ईए्जट है। पश्त का स्वमाथ जहाँ बह है, बह्दौ रहने का 
मतृप्य वा शुम खोजने जौर अशुभ से बचते का और ईव्बए का म तो शौजने का 
और सम जचते वा अपितु सईव शानाइमय रहते का है। शामो, हम ईश्वर बर्े 
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हम अपने हृदय महासागर जैसे बनायें, ताकि हम ससार की छोटी छोदी वातों से 
परे जा सके और उसे केवल एक चित्र की भाँति देखें। तव हम इससे बिना किसी 
अकार प्रभावित हुए इसका आनन्द ले सकेंगे। ससार में शुभ को क्यों सोजे, हम 
चहाँ क्या पा सकते हैं? सर्वोच्च वस्तुएँ जो वह दे सकता है, उन काँच की 
गोलियों के समान है, जो वच्चे कीचड के पोखरे में खेलते हुए पा जाते हैं। वे उन्हें 
पफर खो देते हैं और नये सिरे से उन्हे अपनी खोज प्रारम्भ करनी होती है। असीम 
शक्ति ही धर्म और ईब्वर है। यदि हम मुक्त हो, तभी हम आत्मा है, अमरता 
केवल तभी हैं, जव कि हम मुक्त हो, ईब्वर तभी है, जब वह मुक्त हो 
जब तक हम अह भाव द्वारा निरभित ससार का त्याग नही करते, हम स्वर्ग 
के राज्य में कभी प्रविप्ट नही हो सकते । न तो कभी कोई प्रविष्ट हुआ, न कोई कभी 
होगा। ससार के त्याग का अर्थ है, अह भाव को पूर्णतया भूल जाना, उसे विल्कुल 
त्त जानना, शरीर मे रहना, पर उसके द्वारा शासित न होना। इस दुष्ट अह 
भाव को अवश्य ही मिटाना होगा। मनुष्य जाति की सहायता करने की शक्ति 
उन शात व्यक्तियों के हाथ मे है, जो केवल जीवित है ओर प्रेम करते हैं तथा जो 
अपना व्यक्तित्व पुर्णत पीछे हटा लेते है। वे मेरा' या मुझे कभी नहीं कहते, 
थे दूसरों की सहायता करने मे, उपकरण बनने मे ही बन्य हैं। वे पूर्णतया ईश्वर 
से अभिन्न है, न तो कुछ माँगते हैं और न सचेतन रूप से कोई काम करते है। वे 
सच्चे जीवन्मृकत हैं, पूर्णत स्वार्थरहित, उनका छोटा व्यक्तित्व पूर्णतया उड 
गया होता है, महत्त्वाकाक्षा का अस्तित्व नही रहता। वे व्यक्तित्व रहित, पूर्णतया 
तत्त्व मात्र हैं। जितना अधिक हम छोटे से बह को ड्वोते हैं, उतना ही अधिक 
ईइवर आता है। आमो, हम इस छोटे से अह से छुटकारा ले और केवल बडे अह 
को अपने मे रहने दें। हमारा सर्वोत्तम कार्य और सर्वोच्च प्रभाव तब होता है, 
जब हम अह के विचार मात्र से रहित हो जाते हैं। केवल निष्काम लोग ही बडे 
चडे परिणाम घटित करते हैं। जव लोग तुम्हारी निन्‍दा करें तो उन्हे आशीर्वाद 
दो। सोचो तो, वे झूठे मह को निकारू बाहर करने में सहायता देकर कितनी 
भलाई कर रहे हैं। यथार्थ आत्मा मे दृढ़ता से स्थिर होओ, केवल शुद्ध विचार 


रखो और तुम उपदेशको की एक पूरी सेवा से अधिक काम कर सकोगे। पवित्रतः 
और मौन से शक्ति की वाणी निकलती है। 


० 
कै 


अभिव्यक्ति अनिवारये विक्ृति है, क्योकि आत्मा केवल अक्षर से व्यक्त की 
जा सकती है, और जैसा कि सन्त पॉल ने कहा था, अक्षर हत्या कर डालता है 
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अदार गेबल प्रतिऋठाया मात्र है उसमे जौधम गहीं हो सकता। तबापि जाता 
जागे के निर्मित्त तत्व का मौतिक जामा पहमाता जावस्‍्मक हैं। हम भाभएश 
में ही बास्तबिक का दृष्टि से पो बैंठठे है और उसे प्रतीक के रूप में मानते कै प्वात 
पर उसीको वास्तविक समसने शयते हैं। यहू सयमग एक तिश्वस्पापी भूत 
है। प्रत्मेष् महात्‌ धर्मोपदेक सह जातता है भर उससे सावघात रहते का प्र 
करता है, वित्तु सापारणतया मातबता अदृप्ट की जपेक्ता दुष्ट की पूजा करते क्रो 
अधिक उम्मूल रहती है। इसौलिए स्यक्तित्व के पौछे निहित तत्व कौ बोर 
वारमस्वार इगित करके मौए उसे समय के अनुरूप एग नया शागरण दैने के दिए 
पैबम्बरा की परम्परा ससार से अप्तौ शायी है। सत्य सबैग अपरिबर्तित रहता है, 
डिम्सु उसे एक कपाकार' म॑ ही प्रस्तुत किया जा पकता है इसहिए समय समज 
पर सत्य को एक ऐसा शर्य रूप मरा अमिश्यक्तित दो जाती है फिसे मानव जाति 
अपनी प्रमति वे फशस्वरूप प्रहल करन मे समर्स होती है। जब हम भपने को माम 
और हप से मूगत कर लेसे हैं. विधेषतया जब हमे अच्छे या बुरे, प्श्म मा स्थृत 
किसी भी प्रदार के सरौर की थावस्‍्यकता सही रह जाती तभी हम बच्चन से 
हुटकारा पाठे है। झाश्णत प्रगति झास्मत बध्यत होगौ। हमे समत्त गिमेशीकरण से 
परे होता ही होगा मौर शाक्ष्बत एग्टव या एकरूपठा अषना ब्रह्म तक पहुँचता ही 
होगा। साप्मा समी ब्यक्षिसों कौ एक है मर अपरिवर्सतीम है एक जऔर 
अट्वितीम है। बह जौवत तहीं है जपितु बहू जीवत मे रूपांतरित कर सी जाौ है। 
नह जीवन भर मृत्प्‌ शुम जौर अर्शुम से पर है। बह मिरपेक्ष एकता है। तरक के 
शौच भी सत्य को क्लोजने का प्ाहुए करो! साम मौए रूप की सापेक्ष कौ मुग्ति 
कमी यथार्थ भत्दी हो सकतो। कोई रूप तही कह सकता मैं रूप कौ स्थिति में मुक्त 
हूं। चव तक रूप का सपूर्ण भाव सप्ट नही होता मुक्ति वही आठी। सति हमारी 
मुबित हूसरो पर अाबात करती है शो हम मुक्त रहीं हैं। हमे दूछरो को जाजात 
शही पहुँचामा 'बाहिए।! भास्तमिक अनुमग केजल पक होता है कित्तु धापेश 
अनुभव जबस्स हो सगेक होते है। समस्त शात का ल्लोत हममे से पागेक में -- 
चीटीौ मे तथा प्रषोक्षचर देवबूत मे। बस्ततिक बर्स एक है छघारा क्षयडा सपो का 
प्रतौको का और वृष्टास्तों का है। सतयुग छ्षोज सैनेबालो के किट धतगुग पहले 
से हौ बिघरमात है। हत्प मह है कि हमले खपले को क्लो दिया है जौर ससाए को 
खोया हुजा समयते है। मूर्ण ! क्‍या तू सही गुनता ? तेरे कपते ही ह्वषप मे 
शाह-दिन गह क्ाए्मत सगीत हो रहा है, सब्चिबानन्द पोडटम्‌ सोम | 
मशीब स्पता को बरमित करके विज्वार करता असम्मब को सम्भव अधाता 
है। हुए गिचाए के दो भाग होते है बिचारणा जौर प््द भर इमे बोतो कौ 
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आवश्यकता है। जगत्‌ की व्याख्या न तो आदशंवादी (70०2४) कर पाते हैं, न 
भौतिकवादी। इसके लिए हमे विचार और अभिव्यक्ति दोनो को लेना होगा। 
समस्त ज्ञान प्रतिविम्वित का ज्ञान है, जैसे हम अपने ही मुख को एक दर्पण से 
प्रतिविम्बित देखते है। अत कोई अपनी आत्मा या ब्रह्म को नही जान सकता, 
किन्तु प्रत्येक वही आत्मा है और उसे ज्ञान का विषय बनाने के लिए, उसे उसको 
प्रतिविम्वित देखना आवश्यक है। अदृश्य तत्त्व के चित्रों का यह दर्शन ही तथाकथित 
मूर्ति-पूजा की और ले जाता है। मूर्तियों या प्रतिमाओ का क्षेत्र जितना समझा जाता 
है, उससे कही अधिक विस्तृत है। लूकडी और पत्थर से लेकर वे ईसा या बुद्ध जैसे 
महान्‌ व्यक्तियों तक फैली है। भारत में प्रतिमाओ का प्रारम्भ बुद्ध का एक 
वैयक्तिक ईइवर के विरुद्ध अववरत प्रचार का परिणाम है। वेदो मे प्रतिमाओ की 
धर्चा भी नहीं है, किन्तु स्ृष्टा और सखा के रूप मे ईश्वर के लोप की प्रतिक्रिया ते 
महान्‌ धर्मोपदेशको की प्रतिमाएँ निर्मित करने का मार्ग दिखलाया और वुद्ध स्वय 
मूर्ति बन गये, जिनकी करोडो लोग पूजा करते हैं। सुघार के दुधर्ष प्रयत्तो का अत 
सदैव सच्चे सुधार को अवरुद्ध करने भे होता है। उपासना करना, हर मनुष्य के 
स्वभाव में अतनिहित है, केवछ उच्चतम दद्योन शास्त्र ही विशुद्ध अमूर्त विचारणा 
तक पहुंच सकता है। इसलिए अपने ईश्वर की पूजा करने के लिए मनुष्य उसे सदैव 
एक व्यक्ति का रूप देता रहेगा। जब तक प्रतीक की पूजा--वह चाहे जो कुछ 
हो--उसके पीछे स्थित ईश्वर के प्रतीक रूप मे होती है, स्वय प्रतीक की और 
प्रनीक के लिए ही नही, वह बहुत अच्छी चीज़ है। सर्वोपरि हमे अपने को, किसी 
बात पर, केवल इसलिए कि वह ग्रन्थों मे है, विश्वास करने के अधविश्वास से 
मुक्त करने की आवश्यकता है। हर वस्तु--विज्ञान, धर्म, दर्शन तथा अन्य सबको, 
जो किसी पुस्तक मे लिखा हो उसके समरूप बनाना एक भीषणतम अत्याचार 
है। प्रन्थ-पूजा मूर्ति-पूजा का निरकृष्ठतम रूप है। एक बारहसिंगा था, गर्वीला 
बौर स्वतत्र। एक राजा के सदृश उसने अपने बच्चे से कहा, 'मेरी ओर देखो, 
मेरे शक्तिशाली सीग देखो। एक चोट से मैं आदमी मार सकता हैँ। वारहसिंगा 
होना कितना मच्छा है।'” ठीक तभी आखेटक के विगुल की घ्वनि दूर पर सुनायी 
पडी और वारह॒सिंगा अपने चकित बच्चे द्वारा अनुचरित एकदस भाग पडा। 
जव वे एक सुरक्षित स्थान पर पहुँच गये तो उसने पूछा, हे मेरे पिता, जव तुम 
इतने बलवान ओर वीर हो तो तुम मनुप्य के सामने से क्यो भागते हो ? ” बारह- 
निगे ने उत्तर दिया, “मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि मैं वलवान और शक्तिशाली हू, 
किन्तु जब मैं वह घ्वनि सुनता हूँ तो मुझ पर कुछ ऐसा छा जाता है, जो मुझे भगाता 
है, मैं चाहूँ या न चाहूँ।” ऐसा ही हमारे साथ है। हम ग्रन्थो मे वणित नियमों 


टँ्‌ 
दिवैकातत्य साहिएप है 


के 'जियृक्त की ध्व्ि' सुनते है, थारतें जौर पुराण संगणिफ्वांस इमे बढ़े एऐ 
हैं. इसका झ्ान होने के पूर्व है हम इजृता से बच जाते है और अपते बस्तीग३ 
स्वरूप को भूख चांते है णो कि मुगित है। कप 
ब्राम का शस्तित्व शाहबत है। लो स्पकति किसी याष्यातिमिक पृष्प को 
तेशा है उसे हम ईएजर-मेरित कहते है जौर जो कुछ गह संसार मे प्लावा के 
दिस्‍्प शान या श्रुति है। डिन्‍्तु श्रुति भी झाएजत है, और उप्तकी बरिप 
तिर्मारित क्शके उत्तका अंपातुसरध गही किया जा सकता | दिख्य शञाग की उपनयौप 
एंसे हर भ्यकिति को हो सकी है, जिसने अपने को उसे पाने के मोम्प बना लिया हा 
यूर्ण पवित्रता सबसे आवश्यक मात है फयोकि पंजित्र हृशंसवारका ही इसर 
इर्शत पा सकेगा। समस्त प्राधियों में मधृष्य धर्मच्छि है, भर मह जग 
भहात्‌ क्सोति यहाँ मनुष्य सुक्ति प्राप्त कर समता है। ईएमर कौ थो का 
बंस्पना हूम कर सकते हैं बह मानगौय है। थी भी यूष हम उसमे आरोपित के 
हैं थे मनुप्य मे हूँ--केवल रषप परिणाम मे । जब हम ऊँचे उठते हैं गौए एएडर 
की इस बल्पता से निकछता चाहते है हमें घरौर, मत शौर गछ्टातां के गा 
तिकशजा पड़ता हैं और इस जमदू को इप्टि से परे करता होता है। चब इमईए 
होने के लिए ऊँभे उठते है हम शसाए मे मही रह जाते सपौ कुछ विपय र्ढित 
विपयौ हो जाता है। जिस एपमाज सा को हम जब सकते है मधुप्म ठ्दी 
घिसर है। शिल्होने एगत्व था परूर्णता प्राप्त कर शौ है 'उनक्षो ईएबए में निवरे 
करनेबाल्या गहा जाता है। समप्ठ बृगा भपने का अपने हारा इतने है। अत 
प्रेम ही जीवन बा पर्म है। इस मुमिका तर उस्मा पुर्भ होना है, गिल गिरे 
ही भपिक पूर्ण हम होंगे उतना ही कम जाम हम कर सडेगे। ताल्विक जात 
हैं कि पह ससार पेंबस शच्चो वा पछ है और उसके गिपय में बिका गही ग रे | 
जब हम दो पिल्थों को रूडते और एक गुगरे वी जाहते हुए देधते हैं तो इस गदुत 
ग्रस्त लड़ी होने। हम जानते हैं यह को गम्मीए बात सही है। पूर्ण स्यति/ 
झाबागा है थ” गयाएर भाषा है। जौबन ही राशार बटा जाता है>अत हम वर 
जिया १रसेयाठी परल्या बिएऐपी धरितयों बा परिचास है। शौतितवाई वरवी 
है. 'मुत्ित भी ध्वनि एक भज जाज है खाइबार (/तल्‍्कत) बढ़ता है 'जों 
दइतति बापत है विएय से जज है ल्वप्म सात है। जदाल्ल कता है (जप ही 
शा गूत्रा हैं मौर शुषा लगी भी। इसका अपे एए [गगा है हि हंस पराजित एतए 
पए बसी मुप्ा गंदी हो। रिल्यु आप्याणित धक्त पे सरैंद हुंपा हैं। आरा 
अंयित कौर दइरपस दोता मे पर हैं। /बिबड़ा है ह_ह अजए आस इटियों सैबरे 
है. एव पूर्ण पएमागई है। 


सत्य और छाया (१) 


जो एक वस्तु को दूसरी से भिन्न करता है, वह है देश, काल और कारणता। 
विभेद रूप मे है, तत्त्व में चही। 

तुम रूप को नष्ट कर सकते हो और वह सदा के लिए अतर्वान हो जाता है। 
किन्तु तत्त्व जैसा का तैसा रहता है । तुम तत्त्व को कभी नष्ट नहीं कर सकते। 

विकास प्रकृति मे है, आत्मा में नहीं--प्रकृति का विकास, आत्मा की 
अभिव्यक्ति । माया की प्राय जैसी व्याख्या की जाती है, वह भ्रमजाल नही हैं। 
माया सत्य है, किन्तु फिर भी सत्य नही होती। वह सत्य इसलिए है कि सत्य वस्तु 
उसके पीछे है और वह उसे सत्यता का आभास प्रदान करती है। माया मे जो 
सत्यता है, वह माया के मध्य और माया में रहनेवाली सत्य वस्तु है। तथापि 
सत्य वस्तु कभी दिखायी नहीं पडती, और इसलिए जो दिखायी पडता है, वह 
असत्य हैं, उसका अपना कोई सत्य और स्वतत्न अस्तित्व नहीं होता, अपितु अपने 
अस्तित्व के निमित्त वह सत्य वस्तु पर निर्भर है। 

तब माया एक विरोधाभास है, वह सत्‌ है, फिर भी सत्त्‌ नहीं है, एक भ्रम 
है, किन्तु फिर भी भ्रम नही है। 

जो सत्य वस्तु को जान लेता है, वह माया मे भ्रम नही वरन्‌ सत्यता देखता 


है। जो सत्य वस्तु नहीं जानता, वह माया में भ्रम देखता है और उसे सत्य 
समझता है। 


सत्य और छाया (२) 


(मोक्सैरइ में ८ मार्च १९ को दिने जमे एक भाष्र गा जोएडैफ 
द्िम्यूत” कौ टिप्पणियों सह्वित विगरण) 


हिझ्यू पार्पसिक स्वामी बिवेकानरद ने कस सध्या गेंशड हात में हृदय 
मापण दिमा। उमकां बिपय ना सत्य जऔौर क्षाया। उत्होते कहा 

अनुप्म की आरमा किसौ धुब गसस्‍्तु की शोज में किसी ऐसी अस्यु को पादे 
कै लिए, जो परिवर्तित म होती ही सईैग प्रयत्तसीस रहती है। बह कभी पई 
नही होती। बल महृत्त्वाकाता या मूस कौ तुस्टि सब परिवर्त््मीस हैं। एक मी ९ 
इन्हे प्राप्त करके मनुष्य सतुप्ट मही होता । बर्म बह विज्ञात हैं जो हमे मह छ्किए 
है. कि अपरिवर्तमप्तीछ कौ यह आकाप्ता बह से पूरी हो। स्पानौय रसों और 
ब्यूत्पत्ति के होते हुए मी वे एक ही गाठ सिखाते हैं कि सत्प केजरू मगुप्म कौ माली 
पिह्दीहै। 
बेदान्त दर्शन यह छिला हैता है कि दो चमत्‌ है गाय या जोचर और 
बआप्तएिक या सौतरी---विचार-जपत्‌ | 

गह बेश काल शऔर कारणता के तीत मूछभूत प्रत्पयौ की स्थापना करता है| 
इन्ह्रौंसे माया का तिर्माच होता है, जो मास गिचार कौ जाभाए भूमि है गिचाए 
का उत्पाद सही। महास्‌ जर्भमत दार्शनिक काट मी जगगे चरवर इसी सिप्कर्प पर 
पहुँचा था। 

'प्रकृति जौर ईएगर की तथा गेरी गासस्‍्तजिकता पक ही है, शल्तर मैबस 
अषभिम्पत्रित के कप मै है। जिमेद्रीकरण मामा हारा उतत्पप्त हांता है। जिस प्रवाए 
तटबती परिधि रेखा महासागर को जश-सयोजक श्वाड़ी या छोटी ल्ाड़ौजता देती 
है पिम्तु लब रूप देनेबाछलौ राक्ति या माया हटा सौ जाती है पृषक रूप अतहित 
हो जाता है विभेदीकरण सप्ट हो जाता है लौर फिर सब महापागर हो जाता है। 

हुमा एपरात हजथामी जौ विकासबाब के पिड्धाला वा सृक्ष बेदात्त दर्णग 
मै पाया जाता हैं इस जियम पर गोले । बक्ता मे धापण आरी रखते हुए कड़ा 

समी आाधुतिक धर्म इंस जिचार से प्रारम्म होते है कि सतुप्प पुशु समप 
पजित्र पा उसका पतस हुआ और बह पुर पबित होगा! मैं बह समदाता उसको 
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यह विचार कहां से प्राप्त हुआ। ज्ञान का स्थान लात्मा है, वाह्य वातावरण केवल 
आत्मा को उद्दीप्त करता है, ज्ञान आत्मा की झक्ति है। शताब्दियों से वह झरीर 
निर्माण करती रही है। अवतार के विभिन्न रूप, आत्मा की जीवन-कथा के केवल 
ऋमगत अध्याय हैं। हम निरन्तर अपने घरीर का निर्माण कर रहे है। सम्पूर्ण 
विद्व प्रवाह, परिवर्तन, प्रसार और आकुचन को स्थिति में है। वेदान्त मानता 
है कि तत्वत आत्मा कभी नहीं वदलती, किन्तु वह माया द्वारा रूपान्तरित होती 
है। प्रकृति, मन द्वारा सीमित ईश्वर है। प्रकृति का विकाम आत्मा का रूपान्तर 
है। सभी प्रकार के जीवो मे आत्मा वही है। उसकी अभिव्यक्ति थरीर द्वारा 
रझुपान्तरित होती है। आत्मा की यह एकता, मानवता का यह सामान्य तत्त्व नीति 
शास्त्र और नैतिकता का आवार है। इस आर्थ भे मव एक है और अपने भाई को 
चोट पहुँचाना स्वय अपने को चोट पहुँचाना है। 
प्रेम केवछ इस असीम एकता की एक अभिव्यवित्त है। किस हत प्रणाली 
पर आप प्रेम की व्याख्या कर सकते हैं? एक यूरोपीय दार्शनिक कहता है कि 
चुम्बन, नरमास भक्षण का ही अवशेष है और यह व्यक्त करने का एक ढंग है कि 
आपका स्वाद कैसा अच्छा है।' मैं इसमे विश्वास नही करता। 
वह क्‍या है, जो हम सब खोजते हैं ? मुक्ति। जीवन का सारा प्रयत्न और 
संघर्ष मुवित के लिए है। वह महाजातियो, ससारी और प्रणालियों की विश्वव्यापी 
यात्रा है। 


यदि हम बद्ध है तो हमे किसने वाँवा ? असीम को स्वयं उसीके अतिरिक्त 
और कोई शक्ति नहीं बाँध सकती ।' 


भाषण के वाद भाषणकर्ता से प्रइन करने का अवसर दिया गया, उन्होंने 
उनका उत्तर देने मे आघ घटे का समय लूगाया। 


पुकता 
(जून १९ मे बेदाल्व घोसाइटी स्पूयार्क से दिय गये एक मापत्र के अपुरेश) 


भारत के विभिन्न सम्प्रदाय हैत मा अहैत की केखौय मारणा है पर 
हुए है। 

थे सभी भेदान्त के अन्तर्गत है और घबकी ध्याक्पा उसके हारा की गगी है! 
उनका अन्तिम सार एकत्व या स्यैत की घिल्ला है। पह जिसे हम मेक कहा 
में देखते हैं, ईएबर है। हम मौतिक एन जगत ठचा गिविम सवेधों का मत 
करते हैँ। किल्तु है केशल एक ही उत्ता। 

से बिगिष सलाम उस एक कौ सभिस्यतित मे केवछ परिमाल कौ विध्वया 
को प्रकट करते हैं। भाज का कौठट कछ का ईदमर है। ये भिम्तताएँ, मिनसे इन 
इतना प्रेम करते है. एक अप्तौम तप्य के मंस्त है भौर उनमें मिप्रता फेल 
लमभिर्पकित के परिभाण में हो है। गह एक असीम तथ्य है--मुक्ति कौ उपर्तमि। 

प्रणासी के विषय सै हम चाड़े मितनी मूठ से क्यो वहाँ हमाए सारा प्रषपें 
बास्तव मे सुस्त के प्लिए है। मधुष्य की अव॒ुप्त पिपासा का रहुस्‍्य यही ठक््प 
है। हिल्दू बहता है, बौडध कहता है कि मनुप्प की पिपासा कौ पुक लसती हूँई 
लतुप्ति लचा शधिगाभिक कै छिए है। लाप शमरीकों लोन सरैग अविक पुर 
अधिक मोम की रोज मैं रहते हैं। आप सतुप्ट मह्दी झिये जा सकते यह सत्य 
है पर बतपरू मे थो भाप छोजते हैं गह मृत्ति ही है। 

बामता का यह जिस्तार बास्तव से मशुष्य गो लपती ही असीमता था भिह्न 
है। चूंकि बहू मसौम है इसखिए बहू देव तमी ध्तुप्ट किया जा सगता है, जब 
प्रसक्रौ भामता अधौम हो जौर रखकौ परिपुप्टि मौ बसौम हो। 

तब मनुष्य को बया संतुष्ट कर सगता है? स्वर्ण शह्टी। भोग गही। तौर्पमे 
भगहीं। उसे शैबछ एक असौम ही सतुप्ट कर शपता है और बह अधौम बह स्थम॑ 
है। जब बह बहू अतुमष कर झूता हैं, ठभौ शुक्लि मिरतौ है। 

'वह बाॉसुरी जिशज धुरों के छेद हीजय! है जपती धमप्त उरधेजताओं प्रत्वपों 
लौर सीता मे कैबस एप हौ बप्तु पा रहो है। बड़ पल झूपड़ी मै पुरा जागा चाइपी 
है जिसे वह बांटी एयी बी। तु बपना बपने हो दारा फ्टार बर। अप, तू 
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अपने को डूबने न दे। क्योकि तू स्वय ही अपना सर्वोत्तम मित्र है और तू ही अपना 
महत्तम झत्रु। 
असीम की कौन सहायता कर सकता है! वह हाथ भी, जो तुम्हारे पास 
अधकार के बीच से आयेगा, तुम्हारा अपना ही हाथ होगा। 
इन सबके दो कारण, भय और कामना हैं और कौन उनकी सृष्टि करता है? 
हम स्वय। हमारा जीवन केवल एक स्वप्न से दूसरे स्वप्त को जाना ही तो है। 
असीम स्वप्नद्रष्टा मानव ससीम स्वप्न देख रहा है। अहा, उसकी महिमा है कि कुछ 
भी बाह्य वस्तु शाशवत नही हो सकती ! जिनके हृदय यह सुनकर हिल जाते हैं 
कि इस सापेक्ष ससार मे कुछ भी शाइवत नहीं हो सकता, उनका आशय क्‍या है, 
यह वे बहुत कम जानते हैं। 
मैं असीम नीलाकाहझ हूँ। मेरे ऊपर से ये विभिन्न रगो के बादल निकलते 
हैं, एक क्षण रहते हैं, अतर्घान हो जाते हैं। मैं वही शाश्वत नील हूँ। मैं द्रष्टा 
हैं, सबका वही शाश्वत द्रष्टा। मैं देखता हूँ, इसलिए प्रकृति का अस्तित्व है। 
मैं नहीं देखता, इसलिए उसका अस्तित्व नही है। यदि यह असीम एकता एक क्षण 
के लिए भी भग हो जाय तो हममे से एक भी देख और बोल नही पायेगा। 


माया का क्‍या कारण है ? 


माया (भ्रम) का क्या कारभ है--यह प्रन्‍त गत तौत सहृश्त वर्षों पे [रा हर 
रहा है। इसका केगस एक ही उत्तर विया जा सभता है, भौर गह सह है कि जब पप्ताए 
इस सबष भे एक तर्कुसपत प्रइश उठा सकेगा तमौ हम इसका उत्तर देगे। उपर्यृत 
प्रश्त तो एक विरोघामास है। हमारा कहना है कि निरपेश कंबछ मापातत सापेस 
बना दीक्ष पड़ता है. सिदपाधिक कैशल माया में हौ सोपाधिक बना प्रतौत होता है। 
मिश्पापिक को स्वीकार क रने से ही हमे मातना पडता है कि गिए्पे्त पर बस्प किसी 
की किपा नही हो सकती। बह कारणरद्ित है, तात्पय मह कि उस पर रिंस्ी 
बाह्य बस्तु की क्रिया लही हो सकती। सर्वप्रथम मद्ि बह निरुपामिक है-तों मरते 
किसीकी क्रिमा उस पर सही हुई है। णसौस में देस काम और तिमिष्ठ नही हो 
सगते। मद्ि यह मान लिया जाय तो धुम्हारा प्रश्न मह रूप के खेखा है. कारमरहिए 
बस्त (धह्म ) के इस रूप मे परिवर्तित होने का क्या कारण है? तुम्हारा प्रशश गैवलछ 
सप्तीम में ही सम्मब है पर तुम उसे ससीम या सापेक्ष की परिणि से बाइर गिका्त 
कर झसौम या तिरपेश के सम्बस्थ मे प्रयुकद करना चाहते हो। तिरपेश जब साप्ठ 
बन लाय जौर बेस-काछ-तिसित्त-रूप उपाबियाँ जरा जागें तमौ यह प्रस्‍्त पूछा जा 
शकक्‍सा है। मह प्रश्न असम्मग है। हम केबल इतता ही कह सकते है कि श्रज्भात पऋग 
का कारण है। निरपेक्ष पर किसौका कार्य तही हो पकता। कोई कारण तही वा! 
बात यह सही कि हम सके गिवय मे जानते स हा जबबा हम सजब्ाती हो पर स्तच 
दाततो पह है कि वह शान से परे है, मौर उसे श्राम के स्तर पर सही छाबा जा सकता | 
कू ल्ठी जानता' सह वाक्य हम दो जजों से पयुश्त कर सकते है। पहछा तो यह कि 
हम आग के स्तर से मीचे है और दूसरा यह कि जिसे हम जातता चाहते हैं. बह 
बस्तु ल्लान से ऊपर है--सरे है। जा शसे 'एक्स-रै सामक किरपे श्ात हैं। उतके 
कारलो के सबंध से खमी गिवाद है पर कप्ौ त कमी हम उसे जात ही लेगे ऐसा 
हम निधिच्रत मातते है। यहाँ हम कह सबते हैं कि हम एक्स रे के बारे से तह्ी जातते | 
पर विरपेस कै सबक मे इस पक्की माह सकठी / हएा एफप रे कोसी बनते यादपी 
बह छान कौ सौमा कै भौतर है बात केवल इतनी है हैं कि जसौ तक हम उन्हे 
श्रान तह्ठी पाये हैं। पर विएपंश्य के सबब में पड बाल छागू गद्दी होती वह तो श्ात 
के स्तर पे इतता टोंचरा है--पूतभा परे है कि बह जातते बा जिपप हू तहीं रहू बाता। 


२८९ साया का क्‍या कारण है? 


विज्ञातास्मरे केन विजानीयात्‌ ?--ज्ञाता को कैसे जाना जा सकता है? तुम 
स॒दा तुम' ही हो, तुम अपने आपको विषय नहीं वना सकते। अमरत्व को सिद्ध 
करने के लिए हमारे दार्गनिको के हाथ मे अनेक युक्तियों मे से यह एक थी। यदि 
मैं सीचने का प्रयत्त करूँ कि मैं मरा पडा हूँ तो मुझे क्या कल्पता करनी होगी ? यही 
कि मैं खडा हूँ और अपने आपको--किसी एक मृत शरीर को देख रहा हूँ। 
अत्तएव मैं अपने आपको विषय नहीं बना सकता। 


मह रूप में प्रतीयमान एक सत्ता 
(स्पूपार्कश १८९६ ई में दिया हुआ साय) 


हमने देजा है बैरामभ्य झबबा त्पाय ही इन समस्त विभिभ मोर्मो की री 
है। कर्मी कर्मफल त्पाय करता है। मक्‍त उस सर्वधक्लिमात और पर्वम्यापी प्रेम- 
स्वकप के शिए समस्त क्लुड़ प्रेमो का रपाग करता है. योगी जो दुछ अतुमग कप 
है. उसबग परित्पाय करता है. क्याकि उपके पर्शत कौ सिल्ला मही है कि प्रति 
मच्ञपि मात्मा कौ अभिन्नता $॑ सिए है बह मग्त मे उसे समझा देती हैं कि 
बह प्रकृति मे जबस्थित तही है, किन्तु प्रकृि से निःय पृथक हैं। शाती पब हुए 
त्याग करता है, क्योकि उसके द्सत धास्त्र का सियान्त मह है कि मूत मंगिष्प्त 
बर्तमात किसी काक मे पी प्रकृति का मस्तित्व मही है। हमने मई मी देणा है. 
इन सब उच्चतर बियमो में उपयोगिता का प्रशव किया ही सही था उकता। 
मह प्रप्ण उठाता ही निरर्षक है, जौर बवि उसे पूछा ही जाम तो हम इस प्रशत का 
सम्पक विश्लेषण क्रने कया पाते हैं ? उपयोगिता का अर्थ क्या है (7/7:सुल ! सुख कया 
जादर्स बह जिससे मनुप्य को अधिक सुद प्राप्त होता है उसके किए इत उच्चतर 
बस्तुझो कौ अपेक्षा कही शव्रिक उपयोगी हैं, जिससे उसकी मौशिक परिस्थिति 
में कोई उन्नति लह्दी होतौ। सस्रप्र मिज्ञान इसी एक दस््य-साथन मे म्षाद 
मनुप्म जाति को सुखी करते के छिए मत्न कर रहा है तबा जिसले शविक परिमाज 
में सुल उत्पप्न होता है मनुप्प उसे ही प्रहण करके जिससे शक्ष्य पुख है उसे त्वाप 
देता है। हमते देशा है, कैसे सुख बेह से अबबा मत से खपना जात्मा में प्रमस्थित 
है। पशुओं का एव पशृप्राय निम्तत्म मसुप्योँ का समस्त सुझ्क देह में है। मृत 
से जार्त एक कुस्ता जबनगा भेड़िया जिस प्रकार सुखपूर्वक बाहार कए्ता हैं कोई 
मनुष्य उप प्रकार तही कए सकता। अत झुत्ते अबबा भेड़िये के पुल का आदर्स 
प्म्पूर्ण टप से देहयत है। भयुष्य मे हम एक उक्क्तर स्‍तर का विचारस्तर का 
लुल देखते हैं। सर्वोक्ष्य स्तर का सुख आती का है --वे शात्मातस्थ मे बियोर रहते 
हैं। जाएमा हो उतके सूच्ध का एकाव उपकरण है। अतठएव श्ञामी के पक्ष में जह 
शारमजात ही परम सपयौयिता है तयपौकि इससे ही बे परम सुख प्राप्त करते हैं। 
इकलिमचरितार्थता जतके लिए सर्वोच्च उपसोपिता का गिपम हो नही सकता 
बयोक़ि मे शात में जिस प्रदार का सुद्द प्राप्त करते हैं, विपमसमूहझ्‌ बजा इशिहिय-मीम 


२९१ बहु रूप में प्रतीयमान एक सत्ता 


से उस प्रकार नही पाते। तथा वास्तव में ज्ञान ही सवका एकमात्र लक्ष्य है, तथा 
हम जितने प्रकार के सुख के विषयो से परिचित हैं, उनमे से ज्ञान ही सर्वोच्च सुख 
है। जो अज्ञान मे कार्य किया करते हैं, वे देवगण के जलवाहक पशुओं के सदृश 
हैं।' यहाँ देव शब्द का प्रयोग ज्ञानी व्यक्ति के अर्थ मे किया गया है। वे सब जो 
व्यक्ति यत्रवत कार्य अथवा परिश्रम करते रहते हैं, वे वास्तव मे जीवन का उपभोग 
नही करते, ज्ञानी व्यक्ति ही जीवन का उपभोग करते हैं। एक घनी व्यक्ति एक 
लाख रुपये व्यय करके एक चित्र मोल लेता है, किन्तु जो शिल्प समझ सकता हैं, 
वही उसका रसास्वादन कर सकता है, और घतनी व्यक्ति यदि शिल्पन्नानशून्य हो 
तो उसके लिए वह चित्र निरर्थक है, वह केवल उसका मालिक मात्र है। जगत्‌ मे 
सव्वेत्र ज्ञानी व्यक्ति ही जगत का सुख-भोग करते है। अज्ञानी व्यक्ति कभी सुख-भोग 
कर नही सकता, उसे अज्ञात अवस्था मे भी दूसरे के लिए परिश्रम करना होता है। 
महाँ तक हमने बद्गैतवादियों के सिद्धातों को देख लिया, हमने देखा--- 
उनके मत के अनुसार आत्मा केवल एक है, दो मात्माएँ नही हो सकती। हमने 
देखा--समग्र जगत्‌ मे केवल एक ही सत्ता विद्यमान है, तथा वही एक सत्ता इन्द्रियों 
के माध्यम से दिखायी पडने पर जगत्‌ कहलाती है। मन के माध्यम से देखे जाने 
पर भाव-जगत्‌ कहते हैं तथा उसके यथार्थ स्वरूप को जानने पर वह एक अनन्त 
सत्‌ के रूप मे श्रतीत होती है। इस विषय को तुम विशेष रूप से स्मरण रखोगे--- 
यह कहना ठीक नहीं है कि मनुष्य के भीतर एक आत्मा है, यद्यपि समझाने के 
लिए पहले हमे इस प्रकार मान लेना पडा था। वास्तव मे केवल एक सत्ता 
विद्यमान है एव वह सत्ता आत्मा है--और वह जब इन्द्रियो कौर इन्द्रिय- 
विम्ब-विघानों के माध्यम से अनुभूत होती है, तब उसे ही देह कहते हैं, जब 
बह विचार के द्वारा अनुमूत होती है, तब उसे ही मन कहते हैं तथा जब बह 
अपने स्व-स्वरूप में उपरूब्ध होती है, तव वह आत्मा के रूप मे---उसी एक 
अद्वितीय सत्ता के रूप मे प्रतीत होती है। अतएवं ऐसा नहीं है कि एक स्थाच 
में देह, मन और आत्मा--े तीनो वस्तुएँ विद्यमान हैं--यद्यपि इस प्रकार की 
व्याख्या करके समजाना सुविधाजनक था--किन्तु सब वही जात्मा है तथा वह 
एक सत्‌ ही विभिन्न दृष्टियो के अनुसार कमी देह, कभी मन अथवा कभी आत्मा 
रूप मे अभिद्वित हुआ करता है। सत्‌ तो केवल मात्र एक है, अज्ञानी लोग उसे ही 
जगत्‌ कहा करते हैं। जब वह व्यक्ति ज्ञात में अपेक्षाकृत उन्नत होता है, तब वह उस 
संत्‌ को ही माव-जगत्‌ कहने लगता है। तथा जब पूर्ण ज्ञान का उदय होता है तो सार: 
अ्रम उड जाता है, ओर तब मनुष्य देखता है कि यह सब आत्मा के अतिरिक्त और: 
कुछ नही है।' मैं वही एक सत्ता हूँ ।' यद्दी अतिम निष्कर्ष है। जगत्‌ मे दो-तीन सत्ताएँ: 


दिवेकातःद साहिएय १९२ 


शही हैं सब ही एक है। बह एक घता ही मामा के प्रभाग से बहू रूप में दिलायौ पा 
रही है डिस प्रकार जब्बाम वद रस्सौ में साँप का भ्रम हो जाठा है। वह रस्पी हो 
साँप के समाम दिलायौ पड़ती है! माँ रस्सी मझूग मौर साँप असब--हों पृषक 
वस्तुएं नही हैं। कोई यहाँ दो गस्थुएँ तहीं देखता। हँतबाद अभैतबाद मतम्त 
सुन्दर दार्शनिक भग्द हो सबते हैं, किन्तु पूर्ण उपक्ृध्यि की प्रक्रिया मे हम एक उस 
भे ही सत्य औौर मिष्या कमी देण सड्ठौ पादे। हम संब जए्म पे ही बत्रेतगादी हैं 8 
बात से माममे का उपाय तहीं है। हम सब समय एक को ही देखते हैं। बब हम रत्पो 
देखते है तब सांप विश्कुछ नहीं देखते और जब साँप देखते हैं दब रस्सी विलजुछ 
गही दैलते--अह उस समय विकृप्त हो बाती है। जब तुमको अरम-दर्धम होता 
है, शव तुम सत्य नहीं बेखते। मान खो दूर से मार्ग में तुम्हारे एक बत्मू भा ये 
है। पुम उनसे बहुत थक्छीं तरह परिचित हो किन्तु शुम्हारे सम्मुख शुद्टप बौर 
धुथ होने के कारण तुम रुण्दे मम्यब्यक्तित समझ रहे हौ। जब गुम अपने गत्यु को 
अन्य भ्यशित सम रहे हो तब तुम अपने गन को सही बेखते वे पायव हो ाते 
है। तुम फेद्ल एक को वेश रहे हो। मान छो तुम्हारे बन्चु को के कइकर 
बभिहित किया एमा। तब तुम जब क' को श॒ के रूप में देशते है (व पु 
के को डिस्कुस ही नही देखते। इस प्रकार सब स्वार्तों में तुमको एक कौ ही 
चउपशग्पि होती है। अरब तुम अपने को शैहुरूप में देखते हो ठब पुम देड़ मात्र हो, 
और कुछ गही ही तया जपत्‌ के शविकाश मनुष्यों को ही इसी प्रकार कौ उपलब्धि 
होती है। थे आए्मा मल माद्ि बार्ठे मुँह से कह सकते हैं, किल्‍्तु देखते हैं यह स्पुकठ 
मौतिक जाहति हौ--स्पशे दर्शन कआ्ास्वाव इस्यादि! कोई कोई व्यक्त अपनी 
हाभमूमि कौ जिभेष प्रकार की जबस्था मे अपने को विचार या माजरूप मे अगुर्वब 
किया करते हैं। सर हम्फे शेगी के सम्दाष में जो कया है, उससे तुम परिच्िए हो 
होगे। ने अपनी कक्षा में 'हास्यबरसक गैस (हाय 0७) बैकर प्रयोष कर 
रहे थे । हुठातू पर गछी टूट जाते के कारण बह गँप भाहूर गिकल शमी सौर निर्जाप्त 
के सपोग से उत्तहौने उसे बहस रिमा। दुछ क्षयों तक बे पत्वर कौ मृति के समान 
विरचप्त माव पे कड़े रहे। बन्द में उन्होंने कश्ना के विश्वावियों से कहा जब हम 
उस अबस्बा मे े हम अलुमव कर रहे पे शि समस्त जपत्‌ मार्यो लबबा प्रत्पर्गों से 
निर्मित है। एस पैस कौ झक्त से कुछ क्षयों कै छिए उतहे अपना बेह जात गिरते 
हो गया गा और जिछे पहले मे शरौर के रूप मे देख रहे बे उसे है इस समप वितरार 
अज्वा माषसमूह के रूप से इख सके। जब बैेतता और जी उच्चतर अषस्वा में 
जाती है जब यह शुद चेतना सदा के लिप सष्ट हो जातौ है, तब उषके पौछे जो 
सत्य धस्तु विधमान है, बह प्रकाधसित होते सदती है। पसका तव हम अश्षप्ड सक्चिदा 


२९३ बहु रूप में प्रतोीयमाव एक सत्ता 


नन्‍्दरूप से--उस एक आत्मा के रूप मे--अनन्त सर्वव्यापी रूप मे दर्शन करते 
हैं। 'वह जो स्वय ज्ञानरूप है, वह जो स्वय आनन्दरूप है, तुलनातीत, सीमातीत, 
नित्य मुक्त, सर्वदा अबद्ध, गगन सदृश असीम, गगनवत नित्य है, वह पूर्ण समाधि 
की अवस्था मे तुम्हारे हृदय मे अपने को प्रकट करेगा।” 
अद्दैत सिद्धात स्वयों और तरको की विविध अवस्थाओ तथा सभी घर्मों 
मे मिलनेवाली इस प्रकार की विविध कल्पनाओ की किस प्रकार व्याख्या करता 
है? जब मनुष्य की मृत्यु होती है, कहा जाता है कि वह स्वर्ग मे अथवा नरक में 
जाता है, यहाँ-वहाँ नाना स्थानों से जाता है अथवा स्वर्ग मे या अन्य किसी लोक से 
देह घारण करके जन्म ग्रहण करता है। यह सब मिथ्या कल्पना है। वास्तव में 
कोई उत्पन्न भी नही होता, मरता भी नही है। वस्तुत स्वर्ग भी नहीं है, नरक भी 
नही है और इहलोक भी नहीं है। इन तीनो का ही किसी काल मे अस्तित्व नही है। 
एक बारूक को अनेक भूतो की कहानियाँ सुनाकर सन्ध्या के समय उसे बाहर जाने 
को कहो। वहाँ कटे हुए पेड का एक छोटा सा तना है। वारूक क्या देखता है? 
वह देखता है--एक भूत हाथ वढाकर उसे पकडने को आ रहा है! मान लो, एक 
व्यकिति मार्ग के एक कोने से अपनी प्रेमिका के दशेन करने के लिए जा रहा है---वह उस 
पेड के तने को अपनी प्रणयिनी समझ लेता है। एक पुलिसवाला उसे चोर समझेगा, 
तथा चोर उसे पुलिसवाला ठहरायेगा। वह एक ही तना विभिन्न रूप मे दिखायी 
पड रहा है। पेड का वही तना विभिन्न रूपो में दिखलायी पडा। सत्य तो पेड का तना 
ही है, उसके विविध रूप विविध मानसो के अध्यास। एक मात्र सतू--यह्‌ आत्मा 
ही विद्यमान हैं। वह न कही जाती है, न आती है। अज्ञानी मनुष्य स्वर्ग अथवा 
उस प्रकार के स्थान मे जाने की वासना करता है, समस्त जीवन उसने रूगातार 
केवल उसकी ही चिन्ता की है। जब उसका इस पृथ्वी का स्वप्न नष्ट हो जाता है, 
तब वह इस जगत्‌ को ही स्वर्गेहप मे देखता है---जिसमे देवतागण हैं, और देवदूत 
इघर-उघर उड रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। यदि कोई व्यक्ति जीवन भर अपने 
पूर्दे पितरो को देखना चाहता रहा हो तो वह आदम से आरम्भ करके सबको 
ही देख लेता है, क्योकि, वह स्वय ही उन सबकी सृष्टि करता है। यदि कोई और 


१ फकिसपि सततबोध केवलानन्दरूप 
निरुपस्मतिबेल नित्यमुक्त निरोहम्‌। 
निरवधि गगनास निष्कल निविकल्प 
हृदि फकलूयति चि6द्दान्‌ ब्रह्म पूर्ण समाघो। 


“-विवेकचुूडामणि ॥४ १०७ 


विवेशातत्य साहित्प १९४ 


मौ अधिक तज्ञानी हो मर भर्मात्थों ने चिर कारू तक उसे सरक का मय विशापा हो 
सो बड मृत्पु के पदथाए्‌ इस जगद्‌ को ही मरक के रूप में देखता है। मृत्यु सता 
जाम का अर्थ कबक इप्टि का परिवर्तत है। तुम सन कही बाते हो त बह डिएडे 
उसर अपना द्टिक्षेप करते हो। तुम तो निर्य मौर अपरिभामी हो! तुम्हारा हि 
जागा-भागा कया है? गह मसम्मव है। तुम तो सर्वेब्यापी हो। जबाकाप कमी 
समत्त नहीं करता किन्तु उसके ऊपर सं मेष इस दिशा पे उस दिक्ा कौ बोर छाया 
करते हैं--हम समझते हैं शाकास ही गठिप्तौस हुमा है। रेसतसाड़ौ में चककर मात्रा 
करते समय जैसे पृणियौ मशिप्तीछ प्रतीत होतौ है यह मी ठौक उसी प्रकार है। गारदव 
मे तो पृदियी डिग नही रही है रेसमाड़ी ही चछ रही है। इसी प्रकार एुम जहईं 
थे गहीं हो गेजस ये सब गिभिन्न स्वप्न हैं, मेबसमृह के समान इस-उस द्विप्ता में जा 
रहे है। एक स्वप्न के पश्चात्‌ जौर एक स्वप्त जा रहा है---उतमे परस्सर का 
सम्बन्ध गही है। इस जगदू में शियम खबजा सम्बन्ध जैंधा दुछ भौ नहीं है गिन्‍यु 
हम सोच रहे हैं परस्पर प्रचुर सम्बन्ध है। तुम सबने ही धम्मगतः बाएष्य 
कोष मे एसिए' (8०८  शैत्यऐंटने४०0) तामक प्रसव पढ़ा है। 
के किए इस प्तास्दी मे छिलौ यह पुस्तक सबछे अद्भुत है। मैने अप पुस्तक 
को पड़ुकर अहुठ शारन्ट रास किया बा--मेरे मत में बरागर बालकों कै सिए 
उप प्रकार कौ पुस्तक सिशने कौ इच्छा थी। इमें उसमे सबसे अधिक अच्या पड 
सगा था कि जाप झिसे सबसे मविक अतगत समझते हैं बडी उसमे है-- फिसीके 
साथ किसौका कोई सम्मस्ध शईीं है। एक माद शगर मातों दुसरे में कद पढ़ रहा 
है--उतर्में परस्पर कोई सम्बन्ध तह है। जब तुम छोय धिछु थे पुम सोचते 
थे उतसे परस्पर अदमुत सम्बत्ध विद्दमात है। उत ब्यक्ति ले अपनी लैप्बागत्वा 
के विधारों को--सैशभादस्पा में जो जौ उसे सम्पूर्य सम्बस्पयुष्त प्रतौत होता 
था परहूँ ह्टी छेफर सिशुजा के लिए उस पुस्तक कौ रचता की है। किुेतारी 
पुस्तहें ब्यर्प हैं जिरहें अपस्प स्यक्तित छिलते है और जिसमें दे अपत बयस्‍्क विचारों 
को बच्चो ने परे के नीचे उतार देता चाटने हैं। हम सौ बय प्राप्त सिशु मात्र हैं मत | 
इमारा जपत्‌ भी उसी प्रदार कौ असम्बद्ध बस्तु सात हैं--बटू तब एिस हा 
अपृजुत शौफ़ (_-निधौ रे साथ विमीबर विसौ प्रपार वा सम्मस्प सही है। हम जब 
अतैर बार बुछ पटनाजो को एक मिदिप्ट जगुकम म पटित होते दैराते हैं इन उरदें दी 
बार्पेजपरश कै ताम रे खजिटित बसे हैं शौर गरो है कि बे फिर सौ पटित हीतौ। 
जद पट स्व॒ण बदइख जाया सो उगप्रा स्वात दरदण करतेषाला दूतरा सवज भी 
इसके हो सपात शम्बरुपयुरा प्रवोत होथा। रबजजात ने सजब हत नौ पुए 
देसी हैं द* सब परर्पए सम्भपपुरर प्रतीत होता है रपप्ज को शररणा में हप बढ़ 


श्९्५्‌ बहु रूप मे प्रतीयमाान एक सत्ता 


कमी असम्वद्ध अथवा जसगत नहीं लूगता--केवलू जब हम जाग उठते है, तभी 
सम्बन्ध का अभाव देख पाते हैं। इसी प्रकार जब हम इस जगद्ूपी स्वप्त-दर्शत 
से जाग उठकर इस स्वप्म की सत्य के साथ तुलना करके देखेंगे, तव वह सब असम्बद्ध 
और निरर्थक प्रतीत होमा--असग्रति की ऐसी राशि जो हमारे सम्मुख चली जा 
रही है, जिसके विषय मे हम नही जानते कि वह कहाँ से आयी, कहाँ जा रही है, किन्तु 
हुम यह जानते हैं कि उसका अन्त होगा। इसे ही माया कहते हैं और वह दल के 
दल गतिशील मेघजालो के समान है। यह इस परिवर्तनशील का प्रतिनिधि है और 
चह अपरिणासी सूर्य तुम स्वय हो। जब तुम उस अपरिणामी सत्ता को बाहर से 
देखते हो, तब उसे तुम ईध्वर कहते हो और भीतर से देखने पर उसे तुम निज की 
आत्मा अथवा स्वरूप कहते हो। वह है, केवल एक ही। तुमसे पृथक्‌ ईश्वर नहीं 
है, तुमसे--यथार्थत जो तुम हो--उससे श्रेष्ठतर ईश्वर नहीं है---सव ईश्वर 
था देवता ही तुम्हारी तुलना मे क्षुद्रतर हैं, ईइवर और स्वगंस्थ पिता आदि की समस्त 
घारणा तुम्हारा ही प्रतिबिम्ब मात्र है। ईश्वर स्वय ही तुम्हारा प्रतिबिम्ब या प्रतिम- 
स्वरूप है। “ईश्वर ने मानव की अपने प्रतिविम्ब के रूप मे सृष्टि की--यह भूलछ 
है। मनुष्य ईइ्वर की निज के प्रतिबिम्ब के अनुसार सृष्टि करता है--यह बात ही 
सत्य है। समस्त जगत्‌ मे ही हम अपने प्रतिबिम्ब के अनुसार ईइवर अथवा देवगण 
की सृष्टि करते हैं। हम देवता की सुष्टि करते हैं, उनके पदतल पर गिरकर उसकी 
उपासना करते हैं, और ज्योही यह स्वप्न हमारे निकट आता है, तव हम उससे 
प्रेम करने लगते हैं। 
यह बात समझ लेना उत्तम होगा कि आज सुबह की वक्‍तृता का सार यह है 
कि, मात्र एक ही सत्ता है तथा वह एक सत्ता ही विभिन्न मध्यवर्ती वस्तुओ के मध्य से 
होकर दिखायी पडने पर, वही पृथिवी अथवा स्वगे अथवा नरक अयवा ईश्वर अयवा 
मूत-प्रेत अथवा मानव अथवा दैत्य अथवा जगत्‌ अथवा वह सव कुछ प्रतीत होती है। 
किन्तु इन सब विभिन्न वस्तुओ मे---जो इस मृत्यु के सागर मे उस एक का दर्शन 
करता है, जो इस सतरणशील विश्व मे उस एक जीवन का दशेन करता है, जो उस 
अपरिवर्तेनशील का साक्षात्कार करता है, उसीको चिरतन शाति की उपलरूब्धि होगी, 
किसी अन्य को नही, किसी अन्य को नही ४” उसी एक सत्ता का साक्षात्कार करना 
ड्ोगा। किस प्रकार--यह भ्रहइनत आगे का है। किस प्रकार उसकी सिद्धि हो ? किस 
भ्रकार यह स्वप्न भग हो कि हम क्षुद्र क्षुद्र नर-तारी हैं आदि। यह जो स्वप्न है--- 
इससे किस प्रकार हम जागेंगे ? हम ही समस्त जगत्‌ के वे अनन्त सत्‌ हैं तथा हमने 


१ कठोपनिषद्‌ ॥५४१३॥ 


श्िकपत आल ११६ 
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हात है पा (४ बी 875 4 हश बाधा 4 हक हु है हाफ रीएत है ईत 
पुत्र 4 दाग>नपू्प गा4 बादुबां दइ दाज है द्रह राजा काजा होता ई7 रै 
दंग काम रे शाइत् बे कफ जजा 70 तोंद उम >ैइश सतव अपी[ 
दिवाए 4 7वा को शयक्षार्‌ शा दिष्याशा जब प्याज जरा होए। 
अरे वह नी की वी हद वात है। कर का वो । औजता होश डिए उसे पर 
मगर बाज हए उधर परचानू दो लिखा हुई हाव शायां होझा। बरैटाही 
शाषा हमे इठ्मा है। ऑसपटाद दियाएव! दुई“गउतर साजवर हुए कर रेगा 
हुए।। दिये दिशों दिचाए मे छुजरा शर्म भाजारी कोई का ज्ञाग होगा 
हुए वर 4 ४” जार बेस जाये हेगता थी जार मत ये य भी जायें रत 
एक गो 4 आतितिया) सब झार।. आतं दृप स्यती जद को रैयया77क थष्यर्ति। 
श्मस्प हुए दुपाता है एव कवि झस्प हुए शानरा है बरर्वार अब रण है 
हब जरा एव स्पविर आप का देशया बट 7३ स्यूहि झस्धबु घुता सदी एक 
स्पतित अर्य है0 जाता सटटी बड़ों भुगा अप सता [ अपरा अगरा है ।' बह 
शवाशिम इश्लु है जरा शिरी भौर दिपये एड हो जात (। जय हज ही भोता जाए 
हव हैं गया है उप हम ही आजाईे और 7 है! तिप्द है जब हु ही सप्ता और 
हप हूं सृप्ट है पबल तमी मप भग। सारा होगा है बगोरवि हमें जयसौठ वएसेबा्डा 
आर कोई शबज बुछ गई है। हमार अतिरिया जय जोर जुए भी भरी है शत हमें 
अप दिशायेगा बज ? दिन प्रतिशत बंदी तर्र सूतगा हहोपा। अभ्य शव जिचाएं 
को पूृर कर दरो--जऔर लद् धृए होइपर फक दो विर्वर इमशे लावत्ति 


है. बुह्र॒एरब्यक उपशिदद (५६४७ 
2 बड़ शाल्यत्‌ षध्पति शापक्पूशोति शाश्पद्‌ू बिजानाति ल भुता। 
जब प्रज्पन पश्मत्पश्पक्डनोत्वल्पर्‌ विजागाति ताप | 
“-मअमाथोप्फौषतियद छ२)ी (/ 


२९७ बहु रूप मे प्रतीयमान एक सत्ता 


करो । जब तक वह हृदय मे न पहुँचे, जब तक प्रत्येक स्नायु, प्रत्येक मास-पेशी, 
यहाँ तक कि प्रत्येक शोणित-विदु तक हम ही वह हैं, हम ही वह हैं, इस भाव से पृर्ण- 
न हो जाय, तव तक कान के भीतर से यह तत्त्व क्रश भीतर प्रवेश कराना होगा। 
यहाँ तक कि मृत्यु के सामने होकर भी कहो--हम ही वह हैं। भारत मे एक सत्यासी 
थे--यवे शिवो5ह,शिवो5ह की आवृत्ति करते ये । एक दिन एक वाघ आकर उत्तके ऊपर 
कद पडा और खीच ले जाकर उसते उन्हें मार डाला। जब तक वे जीवित रहे, 
तब तक शिवो5ह, शिवो5ह ध्वनि सुनी गयी थी | मृत्यु के द्वार मे, घोरतर विपद्‌ मे, 
रणक्षेत्र मे, समुद्रतल मे, उच्चतम पवेत शिखर मे, गभीरतर अरण्य मे, चाहे जहाँ 
क्यों न पड जाओ, सर्वदा अपने से कहते रहो--ैं वह हूँ, मैं वह हूँ, दिन-रात 
बोलते रहो, “ैं वह हूँ !' यह सर्वोत्कृष्ट वल है, यही धरम है। दुबे व्यक्ति कभी 
आत्मा को छाभ नहीं कर सकता।' कमी मत कहो हि प्रभो! मैं अति 
अघम पापी हूँ ।' कौन तुम्हारी सहायता करेगा ? तुम जगत्‌ के साहाय्य-कर्ता 
हो--नुम्हा री इस बात मे फिर कौन सहायता कर सकता है ” तुम्हारी सहायता 
करने मे कौन मानव, कौन देवता अथवा कौन दैत्य सक्षम है? तुम्हारे ऊपर और 
किसकी शक्ति काम करेगी ? छुम्ही जगतू के ईश्वर हो--चुम फिर कहाँ सहायता 
ढूँढोगे ? तुमने जो कुछ सहायता पायी है, अपने निज के अतिरिक्त और किसी 
से नहीं पायी। तुमने प्राथेना करके जिसका उत्तर पाया है, उसे अज्ञतावश तुमने 
सोचा है कि अन्य किसी पुरुष ने उसका उत्तर दिया है, किन्तु अनजान में छुमने स्वय 
ही उस प्रार्थना का उत्तर दिया है। तुमसे ही सहायता भायी थी, किन्तु तुमने आग्रह 
के सहित कल्पना कर ली थी कि अन्य कोई तुमको सहायता भेज रहा है। तुम्हारे 
बाहर तुम्हारा साहाय्य-कर्ता और कोई नही है---तुम ही जगत्‌ के स्रष्ठा हो। रेशम 
के कीडे के समान तुम्ही अपने चहुँओर जाल का निर्माण कर रहे हो। कौन तुम्हारा 
उद्धार करेगा ? तुम यह जाल काट फेंककर सुन्दर तितली के रूप मे-मुक्त आत्मा- 
रूप मे बाहर होकर आओ । तभी, केवल तभी--तुम सत्य का दर्शन करोगे। स्वेदा 
अपने मत से कहते रहो, 'मैं वह हूँ ।” ये शब्द तुम्हारे मत के कूडा-करकट को भस्म 
कर देंगे, उससे ही तुम्द्वारे मीतर पहले से ही जो महाशक्ति अवस्थित है, बह प्रकाशित 
हो जायगी, उससे ही तुम्हारे हृदय मे जो अनन्त शक्ति सुप्त भाव से विद्यमान है, 
वह जग जायगी। सदा ही सत्य-केवल मात्र सत्य-सुनकर ही इस महाशवक्ति का 
उद्बोबन करना द्वोगा। जिस स्थान मे दुर्वलता की चिन्ता विद्यमान है, उस स्थान 


१ सायमात्मा वलहीनेन रूस्या "मुण्डकोपनिषद। श॥श४॥ 


विधेकातगय शाहिस्य २९८ 


की मोर बृप्टिपात तक मंत करो । यदि श्ञानौ होगा चाहते हो तो सब प्रकार की 
सुर्दक्षता का परिहार करौ। 
साथता मारम्म करने के पहले मत में जितते प्रकार के सप्मेह भा सकते हैं, सब 
का निराकरण कर को। युक्‍्ति तर्क विचार जहाँ तक कर सको करो। इसके 
पद्चात्‌ जब तुमसे सन मै इड़ सिश्भय किसा कि यही एम केवल मात्र महौँसत्य 
है और कुछ गही हैं, तब फिर तर्क त करो तब मूह एकदम बर्च करों। रद 
फिर धर्क-युक्ति ल सुभौ स्वत सौ तर्क म करो | फिर तर्क-पुक्ति का प्रयोग क्या ! 
तुमने तो विश्वाए करके तृप्ति-हाम किया है, तुमने तो समस्या का सभाषाव 
कर छिया है, अब तो फिर स्षेप कया है ? अब सरम का साललात्कार करना होंगा। 
फिर बुषा तर्क मे मर्मिक मअमूस्प काछदरुस से फल या है? झब उस सत्प हो 
ध्यान करता होगा तथा जो कोई विचार तुमको तेजस्वी अताये उसे ह्वी प्रशण 
करमा होगा एग जो दुबे बनाये उसका ही परित्पाग करना होगा। भक्त मूर्ति 
प्रशिमा आदि और ईश्वर का ध्यात करते हैं। मही स्वाभाविक साधना-सणार है 
किम्तु उसकी गति मम्द होतौ है। पोजी अपती देह के अस्यस्तर के विभिन्न केन्द 
अथणा अक्र पर ध्यान करते है और मन के मौतए के शक्तिसमूह की परिचाक्तता 
करते हैं। शञानौ कहते हैं, मत का भौ अस्तित्व तही है. देह का भी अस्तित्व मह्दी 
है। इस बैड शऔौर मम के विचार को दूर कर दैना होगा अतएग उसका विचार करती 
शअज्ञानोजित कार्य है। बहु मातरो एन" शौग को काकर पूसरे रोप को मारोग 
करने के समान है। अतएब उनका ध्यात ही सबकी मपेक्षा कठिस है--नलेवि तैति 
है सकल बस्तु के जस्तित्व का है निरास करते हैं तथा जो थेप रहता है बहौ जात्मा 
है। महौ सबकी शपेशा सधिन विस्लेवणाए्मक पाभत हैं। जाती केवरू भात्र विस्केयल 
के बत से ख्गत्‌ को जात्मा से जिश्किप्त करता चाहते हैं! हम जानी हैं यह बात 
कहता क्‍सत्पन्त सहम है कित्तु यजार्ण श्ञाती होता बडा हो कठित है। बेव कहते है 
पथ अए्यस्त दीर्ष है, वह मातो करे कौ तीश्ण घार के उसर से अछता है विर्यु 
निशश मत हो। यो बागो लव तक उस चरम रुूझय कौ स प्राप्त कर तो 
ले दकों ।* 
खतएव हातौ का ध्यान किस प्रकार हुआ ? हानौ देह-मत विपमक सब प्रकाए 
जे मिकारों हो! हूर करता कहते है और के ह॒स डिकार को जिकारू कहुर फरता 


है उत्तिप्ठस लाधत प्राप्प बरास्ियोधत। 
कुएस्प बारा तिशिता बुष्त्पपा 
दुर्ग षणत्तल्कबयों बबल्ति॥ कछोपतियद || १ै।॥१४।॥। 
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चाहते हैं के हम शरीर हैं। दृष्टातस्वरूप देखो, ज्योही हम कहते हैं, हम अमुक 
स्वामी हैं, उसी क्षण देह का भाव आ जाता है। तव क्‍या करना होगा ? मन पर 
वलपूर्वक आघात करके कहना होगा, 'हम देह नही हैं, हम आत्मा हैं।' रोग ही आये 
अथवा अत्यन्त भयावह आकार मे मृत्यु आकर ही उपस्थित हो, कौन चिन्ता करता 
है? हम देह नही हैं। देह को सुन्दर रखने का यत्न क्यो है ” भ्रम को एक वार 
फिर भोग करने के लिए! इस दासत्व को जारी रखने के लिए ? देह जाय, हम 
देह नही है। यही ज्ञानी की साधना-प्रणाली है। भक्त कहते हैं, 'प्रभु ने हमे इस' 
जीवन-समुद्र को सहज ही लाँघने के लिए यह देह दी है, अतएव जितने दिनो तक यात्रा 
शेष नहीं होती, उतने दिनो तक इसकी यत्नपूर्वक रक्षा करनी होगी।* योगी कहते 
हैं, “हमे देह का यत्न गवदय ही करना होगा, जिससे हम घीरे घीरे साधना-पथ पर 
आगे वढकर जन्त मे मुक्तिलाभ कर सकें।” ज्ञानी सोचते हैं, हम अधिक विलम्ब 
नही कर सकते। हम इसी क्षण चरम लक्ष्य पर पहुँचेंगे। वे कहते हैं, 'हम नित्य- 
मुक्त हैँ, किसी काल मे ही हम वद्ध नही हैं, हम' अनन्त काल से इस' जगत्‌ के ईश्वर 
हैं। हमे तब पूर्ण कोन करेगा ? हम नित्य पूर्णस्वरूप हैं।” जब कोई मानव स्वय 
यूर्णता को प्राप्त होता है, तब वह दूसरे में भी पूर्णता देखने लगता है। लोग जब 
दूसरे मे अपूर्णता देखते है, तव यह्‌ समझना होगा कि अपने निज के मन की छाप 
दूसरे पर पडने के कारण ही वे इस प्रकार देखते हैँ। उनके निज के भीतर यदि 
अपूर्णता न रहे तो वे किस प्रकार अपूर्णता देखेंगे ” अतएव ज्ञानी पूर्णता-अपूर्णता 
को कुछ भी चिता नहीं करते। उनके पक्ष मे उनमे से किसीका भी अस्तित्व' नही 
है। ज्योही वे मुक्त होते हैं, वे फिर भला-बुरा नही देखते। भछा-बुरा कौन देखता 
है? वही जिसके निज के भीतर भला-बुरा होता है। दूसरे की देह कोन देखता 
है ” जो अपने को देह्‌ समझता है। जिस क्षण तुम देहभावरहित होगे, उसी क्षण 
फिर तुम जगत्‌ नही देखने पाओगे। वह चिर काल के लिए अन्तहिंत हो जायगा। 
ज्ञानी केवल बौद्धिक विचार स्वीकृति के बल से इस जड-बन्धन से अपने को 
विच्छिन्न करते हैं। यही नेति' निति' या नकारात्मक मार्ग है। 


पत्रावली-६ 


पत्रावली 
(श्रीमती ओलि बुल को लिखित ) 


आलमवाज़ार मठ, 
कलकत्ता, 
२५ फरवरी, १८९७ 

प्रिय श्रीमती बुल, 

भारत के दुभिक्ष-निवारण के लिए सारदानन्द ने २० पौंड भेजा है। किन्तु 
इस समय उसके घर मे ही दुभिक्ष है, अत पुरानी कहावत के अनुसार पहले उसीको 
दूर करना मैंने अपना श्रेष्ठ कतंव्य समझा। इसलिए उस' धन का प्रयोग उसी रूप 
से किया गया है। 

जुलस, वाजे-गाजे तथा स्वागत-समारोहो के मारे, जैसा कि लोग कहते हैं, मुझे 
मरने की भी फुर्सत नहीं है--इन सबसे मैं मृतप्राय हो चुका हूँ। जन्मोत्सव समाप्त 
होते ही मैं पहाड की ओर भागना चाहता हूं। केम्ब्रिज सम्मेलन! तथा ब्रुकलिव 
नेतिक समिति” की ओर से मुझे एक एक मानपत्र प्राप्त हुआ है। डा० जेन्स ने 
न्यूयार्क वेदान्त एसोसिएशन' के जिस मानपत्र का उल्लेख किया है, वह अभी तक 
नहीं आया है। 

डॉ० जेन्स का एक पत्र और भी आया है, जिसमे उन्होंने आप लोगो के' सम्मेलन 
के अनुरूप भारत में भी काये करने का परामर्श दिया है। किन्तु इन बातो की ओर 
ध्यान देना मेरे लिए प्राय असम्भव है। मैं इतना अधिक थका हुआ हूँ कि यदि मुझे 
विश्वाम न मिले तो अगले छ माह तक मैं जीवित रह सकूँगा भी या नही, इसमे मुझे 
सन्देह है। 

इस समय मुझे दो केच्र खोलने हैं---एक कलकरत्ते मे तथा दूसरा मद्रास मे ॥ 
मद्रासियों मे गम्भीरता अधिक है और वे लोग ईमानदार भी खूब हैं और मेरा यह 
विश्वास है कि मद्रास से ही वे छोग आवश्यक घन एकत्र कर लेंगे। कलकत्ते के 
लोग, खासकर आभिजात्य वर्ग के लोग, अधिकाश देद-भवित के क्षेत्र मे ही उत्साही 
हैं भौर उन्तकी सहानुभूति कभी कार्य मे परिणत नहीं होगी। दूसरी ओर इस देश 
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में ईर्प्पाप्त तब्चा विप्टुर प्रकृति के छोर्मो की संग्या अध्यक्त अभधिन है, जो मेरे तमाम 
बार्यों को शहूस-गहप्त कर घूस में सिखाने में कोई कसर गहीं उठा रखने । 

जाप हो यह उच्ष्छी सरह से जानती है कि बाघा जितमी अपिक होती हैं, मेरे 
जल्दर की भावना मी उतनी हो बसबती हो उठती है। सस्मासियों तथा मद्विराओं 
के श्िए पृषक पृथक एक एक बस स्थापित करने के पूर्व ही यदि मेरौ मृत्पु हो जाय 
वो मेरे जौबस का प्रत जसमाप्त ही रह बायगया। 

मुझे इग्लैब्य से ५ पौष्द तथा भी स्टर्डी से ५ पौष्ध के छम्मग प्रात 
हुए है। उप्के साप आपके हिये हुए घत को जोड़ने से मुझ्ते गिष्यास है कि मैं दोसो 
कर्ता का कार्य प्ररम्म कर सरकंगा। बत यहू तबित प्रतीत होता हैं कि जाप सजा 
सम्मब झी४् झूपना दपमा भेज दें। सबसे सुरक्षित उपाय यह है कि शमेरिका के 
किसी बैंक मे जाप अपने तथा मेरे सयुक्त ताम से श्पपया जमा कर ये जिससे हममें से 
कोई मी उसे निकाछ सके। यदि शपया गिकासने के पूर्ष हो मेरी मृत्पु हो जाय तो 
आप सम्पूर्ण दपयो को सिकाशकर मेरी अभिल्‍छापा के अतुसार ब्यम कर सरकेंगी। 
इससे मेरी मृत्यु के बाद मरे जन्जु-दान्‍्थर्गो में से कोई मी उस घन को छेकर किसी 
प्रकार की गड़बड़ी सही कर सकसे! इ्सोप्ड का इपया सौ उसी प्रकाए मेरे सपा 
घी स्टर्श के ताम से बैंक मे जमा किया झा चुका है। 

साएदातन्इ को सेरा प्यार कहना तब श्राप मी मेरा बधीम प्यार तबा दिर 


हतशता पहण कर | 
शापता 


विधेकातस्य 
(प्री सरक्चत अकमर्ती को सिखित) 
४४० बस्ो लगचते रानकृश्णाम 
बाजिखिप फ 
१९ भसार्ज १८९७ 


घुमपत्तु। बाशीवादप्रेमालिनपूर्ररूमिदशं जदुतु तब प्रौतपे। पाम्चनौतिशं 
मे पिजरमबुता किचित्युस्नतरम्‌॥। अचरूपुरोहिसतिमश्डितर्शश्षिशानि पुनस्म्मौ- 
बयतिति सृत्यापातापि अदातिति सत्पे | असब तथापि कबरबददूरीमुलेट्यतुनबाधमि / 
पत्ते हृष्पोद्पकर सुपुझत्य॑ छिपिमकूवा ध्यम्मित त्यपा अनुशूत पूर्षम। तदैब 
शाइवते वद्मलि लग शपाजातु प्रहति। जात्य फा विधतेप्नवाय। क्चलखु 
ला भावना अविकलपिक बानप्ताथित्तानमेकात्तक्षपः कृताइताताब्‌। तदतु प्‌ 
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सैव ब्रह्मप्रकाश सह समस्तविषयप्रध्वसे । आगामिनों सा जीवन्मुक्तिस्तव हिताय 
सवानुरागदाढयेनेवानुसेया । याचे पुमस्त छोकगुर महासमय्वयाचार्य श्री १०८ 
रामक्ृष्ण आविर्भवित्‌ु तव हृदयोहेश येन वे कृतकृता्यस्त्व आविष्कृतमहाशौये 
लोकान्‌ समुद्धतूं महामोहसागरात्‌ सम्यग्यतिष्यसे। भव चिराधिष्ठित ओजसि। 
चीराणामेद करतरूगता मुक्ति कापुरषाणाम। हे वबीरा, बद्धपरिकरा भवत; 
सम्मुखे शत्रव महामोहरूपा । श्रेयासि बहुविष्नानि'ं इति निद्दिचतेषपि समधिकतर 
कुरत यत्नम्‌। पश्यत इम्रान्‌ लोकान्‌ मोहग्राहग्रस्तानु। श्रुणुत अहो तेषा हृदयदभेद- 
कर कारुण्पपूर्ण झोकनादम्‌ । अग्रगा भवत अग्रगा हे वोरा, मोचयितु पाश बद्धा- 
नाम, शलययितु क्लेशभार दीनानाम्‌, द्योतयितु हृदयान्धकूप अज्ञानाम्‌ अभीरभोरिति 
घोषयति वेदान्तडिण्डिस । भूयात्‌ स भेदाय हृदयप्रन्यीना सर्वेषा जगन्निवासिनामिति । 

तवैकान्तशुभभावुक' विवेकानन्द'। 


(हिन्दी अनुवाद) 
5 तमो भसगवते रामक्ृष्णाय। 


खुभ हो। आशीर्वाद तथा प्रेमाल्गिनपूर्ण यह पत्र तुम्हे सुख प्रदान करे। इस 
समय मेरा पाचमोतिक देहपिजर पहले की अपेक्षा कुछ ठीक है। मुझे ऐसा प्रतीत 
होता है कि पर्वेतराज हिमालय का बर्फ से आच्छादित शिखर-समूह मृतप्राय मानवो 
को भी सजीव बना देता है। में यह अनुभव कर रहा हूँ कि रास्ते की क्लाच्ति भी 
कुछ घट चुकी है। तुम्हारे हृदय मे मुमुक्षुत्व के प्रति जो उत्कण्ठा है, जो तुम्हारे 
पत्र से व्यक्त होती है, मैंने उसे पहले से ही अनुभव कर लिया है। यह मुमुक्षृत्व ही 
ऋमश नित्यस्वरूप अह्म मे एकाग्रता की सृष्टि करता हैं। “मुक्ति-लाभ करने का 
ओर कोई दूसरा मार्ग नही है।” जब तक तुम्हारे समूचे कर्म का पूर्ण रूप से क्षय न 
हो, तब तक तुम्हारी यह भावना उत्तरोत्तर बढती जाय। अनस्तर तुम्हारे हृदय 
मे सहसा बहा का प्रकाश होगा तथा उसके साथ ही साथ सारी विषय-वासनाएँ 
नष्ट हो जायेंगी। तुम्हारे अनुराग की दृढ़ता से ही यह स्पष्ट है कि तुम शीघ्र ही 
अपनी कल्याणप्रद उस जीवन्भुक्त दशा को प्राप्त करोगे। अब मैं उस जगतृगुरु 
महासमन्वयाचार्य श्री १०८ रामक्ृष्ण देव से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे हृदय मे वे 
आविर्भूत हो, जिससे तुम कृतकृत्य तथा दृढ़चित्त होकर महामोहसागर से लोगो के 
उद्धार के लिए प्रयत्न कर सको। तुम चिर तेजस्वी बनो। वोरो के लिए मुक्ति 
करतलगत है, कापुरुषो के लिए नहीं। हे वीरो, कठिबद्ध हो, तुम्हारे सामने 
महामोहरूप शत्रु-समूह उपस्थित है। श्रेयआप्ति मे अनेक विघ्न हैं'-यह निश्चित है, 
६-२० 
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फिर भी मधिकापिर प्रयत्त करते रहो। महामोह के प्राह से प्रस्त छोमो की और 
दुष्टिपाठ करो हाय उनके ह्ृदयबे 7क कदणापूर्ण आर्तताद को सुनो हे बीरो बर्यों 
को पाशमुकत करते के खिए, दरिद्दो के कर्प्टों को गम करने के प्लिए तबा जशबर्नों 
के अन्तर का असीम मधकार तूर करने के क्षिए आगे बढ़ो। बढते जाओ--सुनो 
बेदास्ट-चुस्चुसि बाकर निडर बसने की कंसौ उदघोपणा कर रहा है। गह दुन्दुभि- 
भोप प्मस्त बपद्गासियों की हृदय-पर्चियों को विजिझस्त करने म॑ पमर्प हो। 
सुम्हारा परम छुमाकाशी 
विवेका नस 


(मारी कौ घम्पादिका भीमतौ सरसछा बोपास को छिखित) 
झ तद्‌ सत्‌ 


रोज बैक 
बर्दंबात राजमबन 
दाजिसिम 
६ भप्रैल १८९७ 


मास्पबर महोदया 

जापके द्वारा प्रेषित भाएतौ की प्रति पाकर बदुत अनुयूद्दीत हू। जिस उद्देस्प 
के सिए गैंते मपता ममष्य जीवन अपित कर दिया है उसके किए आ्राप जैसौ पुणज 
महिराओ का साथुगाद पाकर मैं अपने को बनन्‍्य समझता हूँ। 

इस जीदत-सपब्राम में ऐसे विरखे हो पुद्ष हैँ, जौ गये मार्गों के प्रवर्तको का 
सप्तम करें, महिराम्ों की तो बात हौ दूर है। हमारे जमाये देस में गह बात 
बिपतेप हप से देखने में जाती है। जतएव बदाल कौ एक शिबुपौ मारी से 
साबुबाव मिशते का मूस्य सारे जारत के पुदव गर्ग की तुमृल् प्रशंसा दजति से कह्दी 
बढ़कर है। 

भगबाम्‌ करें, इस दैध में आप जैसौ अनेक महिलाएं जाम जे और स्वदेश की 
अंप्रति में अपने जीबस का तउत्सर्म करें। 

आरतौ' पंजिबा मैं आपने मेरे सम्जम्ध से जो सेख शिखा है सके विपय 
में मुहं पुछ कड़ता है जो यह है. भाएठ के मंगर्त के स्िए ही पाइचातप दैयों में 
घर्म प्रचार हुआ है जौर जागे मौ होपा। यह मैरी चिर बारणा है कि परिचमी 
दैयी कौ सहायता वे बिना हम छोयों का अम्युत्वान लह हो सकेंपा। इस दैश से 
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न तो गुणो का सम्मान है और न आर्थिक वल, और सर्वाधिक शोचनीय वात है 
कि व्यावहारिकता लेश मात्र नहीं है। 
इस देश में साध्य तो अनेक हैं, किन्तु साघन नहीं। मस्तिष्क तो है, परन्तु 
हाथ नहीं। हम छोगो के पास वेदान्त मत है, लेकिन उसे कार्य रूप मे परिणत 
करने की क्षमता नही है। हमारे ग्रन्थों मे सावंभोम साम्यवाद का सिद्धान्त है, 
किन्तु कार्यो मे महा भेद वृत्ति है। महा नि स्वार्थ निष्काम कर्म भारत मे ही 
प्रचारित हुआ, परन्तु हमारे कर्म अत्यन्त निर्मम और अत्यन्त हृदयह्ीन हुआ 
करते हैं, और मास-पिण्ड की अपनी इस काया को छोडकर, अन्य किसी विषय 
मे हम सोचते ही नही। 
फिर भी प्रस्तुत अवस्था मे ही हमे आगे बढ़ते चलना है, दूसरा कोई उपाय 
नही। भले-बुरे के निर्णय की शक्ति सबमे है, किन्तु वीर तो वही है जो भ्रम- 
प्रमाद तथा दु श्पूर्ण ससार-तरगो के आघात से अविचल रहकर एक हाथ से 
आँसू पोछता है ओर दूसरे अकम्पित हाथ से उद्धार का मार्ग प्रदर्शित करता है ! 
एक ओर प्राचीनपथी जड पिण्ड जैसा समाज है ओर दूसरी ओर चपल, अधीर, 
आग उगलनेवाले सुधारक वृन्द हैं, इन दोतो के बीच का मध्यम मार्ग ही कल्याण- 
कारी है। मैंने जापान मे सुना कि वहाँ की लडकियों को यह विश्वास है कि यदि 
उनकी गुडियो को हृदय से प्यार किया जाय तो वे जीवित हो उठेंगी। जापानी 
बालिका अपनी गुडिया को कभी नहीं तोडती। हे महाभागे ! मेरा भी विश्वास 
है कि यदि हतश्री, अभागे, निर्वुद्धि, पददलित, चिर बुभुक्षित, झगडालू और ईर्ष्यालु 
भारतवासियो को भी कोई हृदय से प्यार करने लगे तो भारत पुन जाग्नत हो जायगा। 
भारत तभी जागेगा जब विशाल हृदयवाले सेकडो स्त्री-पुरुष भोग-विलास और 
सुख की सभी इच्छाओं को विसरजित कर मत, वचन ओर शरीर से उन करोडो 
भारतीयो के कल्याण के लिए सच्चेष्ट होगे जो दरिद्रता तथा मूर्खता के अगाघ 
सागर मे निरन्तर नीचे डूबते जा रहे हैं। मैंने अपने जैसे क्षुद्र जीवन में अनुभव 
कर लिया है कि उत्तम लक्ष्य, निष्कफपटता और अनन्त प्रेम से विद्व-विजय की जा 
सकती है। ऐसे गुणो से सम्पन्न एक भी मनुष्य करोडो पाखण्डी एवं निर्देयी मनुष्यों 
की दुबुद्धि को नष्ट कर सकता है। 
पाइचात्य देशो मे मेरा फिर जाना अभी अनिश्चित है। यदि जाऊं तो यही 
समझिएगा कि मारत की भलाई के उद्देश्य से ही। इस देश मे जन-बलू कहां है ? 
अर्थ-बल कहाँ है ? पाइ्चात्य देशों के अनेक स्त्री-पुरुष भारत के कल्याण के निर्मित्त 
अति नीच चाण्डाल आदि की सेवा भारतीय भाव से और भारतीय घर्म के माध्यम 
से करने के लिए तैयार हैं। देश मे ऐसे कितने आदमी हैं? और आशिक बल । 


दिवेकासरर साहित्प ह्ढ८ 


मरे स्वागत में थ्रो स्यय हुआ उसके शिए पन-सग्रह करने मे असकताबासियों 

ते मेरे स्यास्यात कौ व्यवस्था कौ और टिकट बंचा फिर मी कमी रह गगौ और 

तत्च चुकाने के किए तौत सौ इपये का एक बिलख मेरे सामने पेंघ किया मया | ! 

इसने स्िए मैं किसौको दोप गही गे रहा हूँ सौर म किसीकौ निन्‍्दा कर रहा हूँ 

किन्तु हैं केबछ यही बताता आाहता हैं कि परिचअमी देफों से जनरल बर घत- 

बह की सद्यापता मिस्से बिना हम छोर्गयो का कस्यात्र होना असम्मय है। इति। 
बिर कृतज तथा प्रमु से भापके कल्याण का आकासो 


विवेकानस्द 
(स्वॉमौ रामकृच्चानतद को दिलित) 
एम एन बरहजी का मकात 
दाजिलिग 
२ अपैस्त १८९७ 


प्रिय प्ष्ि 

मष तक तु छोग गिरतय ही महास पहुँच चुके होगे। विसगिरि अवहय 
ही तुम लोगों कौ जाजमगत क एठा होगा ता सदासस्द सजा में रूमा हौगा। मदास 
में धूर्ष सात्विकता कै साथ अर्धतादि करने होपि। रजोगुप उनमे सेप्त मात मी त हो । 
जआातारसिब। धायदर जब तक मद्रास पहुँच चुका हौया। विसी भौ ध्यतित के साथ 
बाइ-विवाद ते काता--सद्मा सास्त भाव अपतातां। इस मय विश्वगिरि #े 
जबन मैं हो भी रामहप्ज कौ स्वापता कर पूजादि करते रहो। जिन्तु ध्यान फौ 
कि पूजा छहुत छल्दी तब ऋाइम्मरपुदत शहोने पापे। ठछ बचे हुए सप्प का 
उपपोग कछा चछाने तबा स्पास्यानाईि में होता चाहिए। इस दिपता में जिठसा कर 
सको उतना ही अच्छा है। दोनों पत्रों की देग-रैल तबा जहाँ तक हो सके उतकौ 
सहायता गश्ते फगा। वित्तमिरिं की दो दिपवा कय्याएँ हैं। उसको दिपा 
प्रदान कइनता ता इसब बिरेष ध्यात रघमा कि उनके हवाए ऊच्ी प्रकार कौ 
शौर भी गिजंदाएँ अपने घ्मे कौ प्ड्टी जानरारी और थोड़ी-बहुत शल्‍्तृत तथा 
अप्नेड़ी कौ शिक्षा प्राप्त कर सक। विल्लु यह वास अपने को पद दूर रखते हुए 
ही करता। पुषरतिपों के शम्मुत अध्यप्त लामपान रहता शिवाटी शावायक है 
कर्योढ़ि एक बार पतन होने बर और कोई पति गहीं है लबा रत अपएब के 
लिए दाभा नौ गहीं है। 

बप्ण (स्वामी शदागरर) थो पृत्ते मे बाड़ा है--इत शमाधार ते अापन्त 
चिश्तित हूँ. डिल्लू पैगे शुगा हैं कि बढ़ भावल कुता नदी है, थतः ख्रतों को कौईं 
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वात नहीं। जो कुछ भी हो, गगाघर ने जो दवा भेजी है, उसका प्रयोग अवदय 
होना चाहिए, प्रात काल पूजादि सक्षेप मे सम्पन्न कर विझगिरि को सपरिवार 
बुलाकर कुछ गीता तथा अन्य घामिक पुस्तकों का पाठ करना। दिव्य राघा-क्ृष्ण 
प्रेम सम्बन्धी किसी भी प्रकार की शिक्षा की कुछ भी आवश्यकता नही है। केवल 
सीता-राम तथा महादेव-पार्वती विषयक शिक्षा प्रदान करना। इस विपय में किसी 
प्रकार की भूल न होनी चाहिए। याद रखो कि युवक-युवतियों के अपरिपक्व 
मन के लिए राधा-कृष्ण के अपाथिव सम्बन्ध की लीला एकदम अनुपयुकत है। 
खासकर विलगिरि तथा अन्य रामानुजी लोग रामोपासक हैं, उनके विशुद्ध भाव 
नष्ट न होने पावें। 

अपराक्त मे साधारण लोगो के लिए उसी प्रकार कुछ आध्यात्मिक प्रवचन 
देते रहना। इसी तरह घीरे घीरे पर्वतमपि लद्भ पेत्‌ । 

परम विशुद्ध भावो की सदा रक्षा होनी चाहिए। किसी भी तरह से 'वामाचार' 
का प्रवेश न हो। आगे प्रभु स्वय ही बुद्धि प्रदान करेंगे--डरने का कोई कारण 
नहीं है। विरूगिरि को भेरा सादर नमस्कार तथा सप्रेम अभिवादन कहना। 
अन्यान्य भक्‍तो से भी मेरा नमस्कार कहना। 

मेरा रोग पहले की अपेक्षा अब कुछ शान्‍्त है---एकदम दूर भी हो सकता 
है--भभु की इच्छा पर ही सव कुछ निर्भर है। तुम्हें मेरा प्यार, नमस्कार तथा 
आशीर्वाद | किमधिकमिति। 


विवेकानन्द 
पुनश्च---डॉक्टर नन्‍जुन्दा राव को मेरा विशेष प्रेमाभिवादन तथा आशीर्वाद 
फहना तथा जहाँ तक हो सके उनकी सहायता करना। ब्राह्मगेतर जाति मे सस्क्ृत 
के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी पूरी चेष्टा करना। 
बि० 
(श्रीमती सरला घोपाल को लिखित) 


दाजिलिंग, 
द्वारा श्रीयुत एम ० एन० वनर्जी, 


र४ अग्नैल, १८९७ 
महाशया, 


आपने मेरी कार्य-प्रणाली के सम्बन्ध मे जो पूछा है, उस विषय में सबसे 
आवश्यक वात यह कहनी है कि काम उसी पैमाने पर शुरू करना चाहिए जो अपेक्षित 
परिणामों के अनुरूप हो। अपनी मित्र कुमारी मूलर के मुँह से आपकी उदार 


दिवेकासरद धाहिस्म है (० 


ब॒ुति, स्वर्ेप प्रेम मौर दृढ़ अम्पवसान कौ अहुत सी बातें मैं सृत रुका हूँ और मापकी 
विद्वता का प्रमाण तो प्रत्पप्त ही है। आप मेरे शुद्र जौबम की भयष्प बेप्टा कै 
शिषय में जानना आाहूती हैं मैं इसको अपना बहुत बड़ा सौमाम्य मागकर इस छोटे 
ते पत्र मं यघासम्मद लिवेदस करने का प्रयान करूँगा! परसम्तु पहले मैं आपके 
विज्ञार-चित्त॒त के क्षिए अ्रपनौ परिपकथ मास्यताओं को शआलापके सम्मुख रखता हूँ। 
हम कोय सदा पराणीन रहे हैं, अर्गात्‌ इस मारतमूमि में जनसमुदाम को कमी 
भी अपनी आरम-स्वस्य बुद्धि को उद्ीप्त करते का मौका सदी दिया गया। पर्रिचमी 
दैपस जाज कई सदियों ते स्वाधीनता की और बड़े वेग से बड़ रहे हैं। इस मादत 
में कौहौस्ग प्रषा से सेकर लात-पान तक घमी विपम राजा ही गिपटाते जामे हैँ। 
परन्तु परिचमौ देशों मे समी कार्य जनता झपते-माप ग रतौ है। 
अब राजा किसी सामाजिक विपम में हाथ गहीं डाहूते तो भौ भारतौय बनता 
में जब तक झ्ाए्म-निर्मरता तो दूर रहौ थोड़ा सा आएमबिल्‍्वास सौ पैदा गईं 
हुआ। जो लात्मविश्थास बेदास्त कौ सीन है बह किचित्‌ भी यहाँ व्यवहार में 
परिषत गढ्ौ हुमा है। इसीमसिए परिचमी प्रभाम्नौ--अर्याव्‌ पहछे उद्देस्म की चर्षा, 
और तब तमाम पाक्तियों के साथ उसे पूए्ठ करता--हइृप्त बेस में जमौ तक धफ़्त 
लहौँ हुई है और इसौसिए हम विदेशी पासत के जपौय इतने अधिक स्थितिश्रौढ 
("ज#८८फक३्त००) दिल्लायौ पड़ते हैं। पद्दि यह सत्य हो तो जगता में अर्जा या 
सार्वजनिक जआादब-विवाद के हारा किसी बड़े काम को सिद्ध करते कौ बेष्टा करना 
बृषा है। जब सिए हो मह्दी तो सिर मे वर्द कैसा? जनता कहां है) इसके 
सिषा हम ऐसे झक्लिहौत हैं कि सद्ि हम किसी विषय की चर्चा सृरू करते हैं तो 
उप्तीमे हमारा सारा बहू फ्रग जाता है और कोई काम करने के सिए छुछ मी प्रेप 
मह्दी रह जाता। झापद इसौकिए हम बगारू मे गड़ी बडी टैरारियाँ मौर छोटा सा 
फर्स' सदा दैखा करते हैं। वूसरौ बात जैसा मैं पहफ्रे हो लिख बुका हूँ यह 
है कि माएतवर्ष के थमिको से हमे कुछ सी आप्ता सही है। इसलिए उत्तम यही 
है कि हम सव्रिष्य कौ शाला रूप अपते घुबको के बीच पैर्यपूर्वरक बढ़ता से चुपक्षाप 
काम करें! 
जज काजे के जिजम से कहूदा हैं. बर्तेमाश सम्यता--जैंसे कि पश्चिम बेस 
कौ है--और प्राचीन सम्यधा--जैसे कि भारत मिर्च जौर रोम आदि दैश्या कौ 
रही है--इणके बीच अल्तर उठती दिप से सुर हुआ जब से प्रिश्ला सम्यता जाणि 
पक्च जातियोँ से जरे बीरे तीच चातियों भे फैंडने रूपौ। 7 प्रत्पक्ष बेखता हूँ 
कि जिस चाति की खतता मे विद्या-बुद्धि का जितमा ही सथिक प्रचार है, वह बाति 
उतनी ही उच्चत है। सारत है शत्पासाप् का मुख्य कारण रहौ है कि देश कौ सम्पूर्ण 
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विद्याबुद्धि, राज-शासन और दम्भ के वर से मुट्ठी भर छोगो के एकाविकार मे 
रखी गयी है। यदि हमे फिर से उन्नति करनी है तो हमको उसी मार्ग पर चलना होगा, 
अर्थात्‌ जनता में विद्या का प्रसार करना होगा। आधी सदी से समाज-सुवार 
की घूम मच रहो है। मैंने दस वर्षों तक भारत के विभिन्न स्थानों में घृमकर देखा 
कि देश में समाज-सुघारक सस्थाओ की बाढ सी आग्री है। परन्तु जिनका रक्त 
शोपण करके हमारे “मद्र लोगो' ने अपना यह खिताब प्राप्त किया और कर रहे 
हैं, उन वेचारो के छिए एक भी सस्था नजर न आयी ! मुसछूमान कितने सिपाही 
लाये थे ? यहाँ अग्रेज़ कितने है ? चाँदी के छ सिक्‍को के लिए अपने वाप और 
भाई के गले पर चाक्‌ फेरनेवाले लाखो आदमी सिवा भारत के और कहाँ मिल सकते 
हैं? सात सो वर्षो के मुस॒छमान शासन में छ करोड मुसलमान, और सौ वर्षों के 
ईसाई राज्य मे वीस लाख ईसाई क्यो वने ? मौलिकता ने देश को क्यो विल्कुल 
त्याग दिया हे ? क्यो हमारे सुदक्ष शिल्पी यूरोपवदालों के साथ वरावरी करने 
में असमर्थ होकर दिनोदिन लोप होते जा रहे हैं? लेकिन तव वह कौन सी शक्ति 
थी जिससे जर्मन कारीगरो ने अग्रेज कारीगरो के कई सदियो से जमे हुए दृढ़ आसन 
को हिला दिया? 
केवल शिक्षा! शिक्षा! शिक्षा! यूरोप के बहुतेरे नगरो मे घूमकर और 
वहाँ के गरीवो के भी अमन-चेन और शिक्षा को देखकर अपने गरीब देशवासियों 
की याद आती थी और मैं आँसू वहाता था। यह्‌ अन्तर क्यो हुआ ? उत्तर में 
पाया कि शिक्षा से। शिक्षा ओर आत्मविश्वास से उनका अन्तनिहित ब्रह्ममाव 
जाग गया है, जब कि हमारा ब्रह्मभाव क्रमश निद्रित--सकुचित होता जा रहा 
है। न्यूयार्क मे में आइरिश उपनिवेशवासी को आते हुए देखा करता था-- 
पददलित, कान्तिहीन, नि सम्बल, अति दरिद्र और महामूर्ख, साथ मे एक लाठी 
और उसके सिरे पर लटकती हुई फटे कपडो की एक छोटी सी गठरी । उसकी चाल 
में भय और आँख मे शका होती थी। छ ही महीने के बाद यही दृश्य बिल्कुल 
दूसरा हो जाता। अब वह तनकर चलता था, उसका वेश बदल गया था, उसकी 
चार और चितवन मे पहले का वह डर दिखायी नही पडता। ऐसा क्‍यों हुआ ? 
हमारा वेदान्त कहता है कि वह आइरिश अपने देश मे चारो तरफ घृणा से घिरा 
हुआ रहता था-ससारी भ्रकृति एक स्वर से उससे कह रही थी कि वच्चू, तेरे 
लिए और कोई आशा नही है, तू शुलूम ही पैदा हुआ और सदा गुलाम ही बना 
रहेगा ।” आजन्म सुनते सुनते बच्चू को उसीका विश्वास हो गया। बच्चू ने अपने 


को सम्मोहित कर डाछा कि वह अति नीच है। इससे उसका ब्रह्ममाव सकुचित 


ह्हो गया। परन्तु जब उसने अमेरिका मे पैर रखा तो चारो ओर से ध्वनि उठी 
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कि बच्षचु, तू मी बही आदमी ह यो हम लोग हैं। भादमियों से हो सब काम किये 
हैं तिरे और मेरे समार जादमी ही सब कुछ कर सकते हैं! भीरण बर। गक्भ्‌ 
मे सिर उठाया और देखा कि शत तो टौक ही ई---बप उसके अम्दर सोया हुमा 
ब्रह्मा न्लाय उठा मार्नों स्वय प्रहति ही ने कहा हौ उठो बांगो इकों मत बब तक 
मजिह पर न पहुँच जामी। 
जैसे ही हमारे छड़के जो पिक्षा पा रहे हैं वह बड़ी निपेषात्मक है। ज्कूछ 
के लड़के शुकछ सौ गद्दी सीखते बस्कि जो कुछ अपता है उसका मभौ नांस हो बाता 
है, बौर इसका परिवाम होता है---पझडा का अमाब | बो अद्धा वेद-बेर/स्व का मुक्त 
मल्ज है, जिस भद्धा नै सचिकेता को प्रर्म्त यम कै पास आकर प्रस्त करने का साहस 
दिया जिस अड्डा के बल से यह संसार चस रहा है--उसौ भ्रद्धा का छोप | गीता 
में कहा है, अश्वत्ञाभ[ृषानइत्र संप्यात्मा वितन्यति---शखश तबा अद्ाह्लीत और 
उंतवमुक्त पुरुष का मास हो जाता है। इतौसिए हम मृत्यु के इतते पमीप हैं। 
जब उपाय है--एशा कय प्रसार। पहले आत्मशात। इससे मैरा मतलत बटा 
जूट, दइगज कृमघाल घौर पहाड़ो की कश्चराजो से तहीं थो इस शम्य के उक्चारण 
करते ही याद बाते हैं। तो मेश मतक्ब शया है? जिस क्वात के ड्रारा मनुष्य 
ससाए-अन्चन तक है छूटकारा पा जाता है, उससे बमा तुष्छ मौपिक उन्तति गही 
हो सकेगी ? अवस्प ही हो सकेगी। मुक्ति बैराम्प ए्पराय--मे हब उच्चतम 
जावर्त हैं, परन्तु मीता के बनुसार श्वल्पमप्यप्प धर्मत्य भायते महतो भगत 
अर्थात्‌ इस घर्भ का बोडा ा माप मी महाप्रय (अम-मरण) से बाघ करता है। 
ईते बविधिप्टारंल अज्रैत शौषभिस्धाग्त जैप्लन शाक्स महाँ तक कि बौस भर 
जैन आदि जितने सम्प्रदाम मारत में स्थापित हुए हैं, सभी इस विषय पर पतहुमत 
हैं कि इसी जौवात्मा से शतस्त हाष्ति अध्यवत समाज से गिहित है चौटी सै लेकर 
दबे स ऊँचे सिद्ध पुरध तक समी म बह जात्मा बिराजमात है श्र्तर कैवछ उपके 
मररपक्षौकरण के भद्द मे है। धरचधेदत्तु तता क्षेत्रकबत्‌ (पातस्जल योगसूत 
कैवस्पपाद )---हिलान पैसे वेशों कौ सह तोड़ दैता है जौर एक छत का पाती बूसरे 
खेत म॑ चका जाता है, बैसे ही शाटमा भौ भाष रण टूटते ही प्रपट हो जाती है। 
शपपुक्ता मबशर और डपयुक्त देघ-गाछ मिलते हौ उस पक्ति का गिकात हो जाता 
है। परलयु चाह गिशंस ही चाह सड्ो बह एवित प्रत्पेक जौज--जद़ा सै लैकर 
जात तक भे-वित्जात है। इस दाक्ति को सर्वभ ला जाकर जगागा होता। 
पह हुईं पदुचों बात । हुसरी बात यह है कि इसके छाज साष पिक्ता सौ दैगी 
होपी। बात गहन में तो दड़ौ सरतत है पर बास से किस रद रापी जाग ? हुमाए 
हैघ में दृशाऐं मि स़्वार्ष दबाक्त और त्पापौ पुरप हैं। उसमे पे कम से कम आों 
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को उसी तरीके से जिसमे वे बिना पारिश्रमिक लिए घूम धूम कर पमेशिक्षा देंते है, 
अपनी आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। इसके 
लिए पहले प्रत्येक प्रान्त की राजवानी मे एक एक केन्द्र होना चाहिए, जहाँ से घीरे 
घीरे भारत के सब स्थानों मे फैलना होगा। मद्रास और कलकत्ते मे हाल ही मे दो 
केन्द्र बने हैं, कुछ और भी जल्द होने की आशा है। एक बात और है, गरीबो की शिक्षा 
प्राय मोखिक रूप से ही दी जानी चाहिएं। स्कूछ आदि का अभी समय नहीं आया 
है। धीरे धीरे उन मुख्य केन्द्रो मे खेती, उद्योग आदि भी सिंखाये जायेंगे और शिल्प 
की उन्नति के लिए शिल्पगृह भी खोले जायेंगे। .उन झिल्पगृहो का माल यूरोप और 
अमेरिका मे बेचने के लिए उत देशो की सस्थाओ के समान ही सस्थाएँ खोली 
जायेंगी। जिस प्रकार पुरुषो के लिए केन्द्र हैं, उसी प्रकार स्त्रियों के लिए भी खोलना 
आवश्यक होगा। पर आप जानती ही हैं कि ऐसा होना इस देश मे बडा कठिन है। फिर 
भी इस सब कामो के लिए जिस घन की आवश्यकता है, वह इग्लैण्ड आदि पदिचमी 
देशो से ही आना होगा, क्योकि मुझे इस बात का दृढ़ विश्वास है कि जिस साँप ने 
काटा है, वही अपना विष भी उतारेगा। इसीलिए हमारे घर्मं का यूरोप और अमेरिका 
मे प्रचार होना चाहिए। आधुनिक विज्ञान ते ईसाई आदि घर्मों की भित्ति बिल्कुल 
चूर चूर कर दी है। इसके सिवाय विलासिता तो प्राय धर्मबृत्ति का ही नाश करने 
पर तुली हुई है। यूरोप और अमेरिका जाश्ञा-भरी दृष्ठि से भारत की और ताक 
रहे हैं। परोपकार का, शत्रु के किले पर अधिकार जमाने का यही समय है। 
पर्चिमी देशो मे नारियो का ही राज, उन्हींका प्रभाव और उन्हीकी प्रभुता 
है। यदि आप जैसी वेदान्त जाननेवाली तेजस्विनी और विदुबी महिला इस समय 
धर्म-प्रचार के लिए इग्लैण्ड जायें तो मुझे विद्वास है कि हर साल कम से कम सैकडो 
नर-नारी भारतीय धमम ग्रहण कर कृताथे हो जायेंगे। अकेली रमाबाई ही हमारे 
यहाँ से गयी थीं, अग्रेज़ी भाषा, परिचमी विज्ञान और शिल्प आदि मे उनकी गति 
वहुत ही कम थी, तो भी उन्होंने सबको आइचर्यचकित कर दिया था। यदि आप 
जैसी कोई वहाँ जायें तो इग्लैण्ड हिल जाय, अमेरिका का तो कहना ही क्‍या ! 
मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हैँ कि यदि भारत की नारियाँ देशी पोशाक पहने भारतीय 
ऋषियो के मुँह से निकले हुए धर्म का प्रचार करें तो एक ऐसी वडी तरग उठेगी जो 
सारे पदिचिमी ससार को ड्बा देगी। क्या मैत्रेयी, खना, छीलावती, सावित्री और 
उभयभारती की इस जन्मसूमि में किसी और नारी को यह करने का साहस नही 
होगा ? प्रभु ही जानता है। इृग्लैण्ड पर हम लोग अध्यात्म के वल से अधिकार कर 
लेंगे, उसे जीत लेगे---सान्य' पन्‍्या विद्यतेष्यनाय--इसके सिवाय मुक्ति का और 
दूसरा सार्गे ही नही। क्या समा-समितियो के द्वारा भी कमी मुक्ति मिल सकती है ? 
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सपने गिजताओं को जपती अध्यात्म-घक्त से हमें बेबता बनाना होगा। मैं दो एड 
अम्रभ्य भिछ्ुक परिव्राजर हैं बहता और शसहाय ! मैं क्या कर सकता हूँ! 
जाप कोर्गों के पास धन है, बुद्धि है और विधा मी है--जमा भाप छोय इस मौडे 
को हाथ से बाने देंगी ? अब इंम्करड यूरोप णौए अमेरिका पर विजय पाता--यही 
इमारा महाप्रद होता चाहिए। इसीसे दैश्न का मम्रा होपा। विस्तार ही बीगन का 
जिद्ड है, खौर हमे सारी बृमिया में बपने शाध्यातिमिक आवधूों का प्रचार करता होपा। 
हप! मेरा परीर कितना दुर्दंरू है, ठिए पर गंवासी का परीर--इस बोहे परिभम 
पै ही प्रानगातक व्याधि ने इस भेर क्तिया। परन्तु आशा है कि उत्पत्यदेप्स्ति सम 
कोभप लमानपर्मा कास्तो झ्वायं भिर्वविविपुत्ता अ पृष्यी। (मबमूति)--अर्थात्‌ 
मरे समान युववाल्षा कोई भोर है या होया क्याकरि का का मत्त महा और पृष्ी 
मी विप्ताक है। 
शाकाहारी भोजन के दिपय में मुझे पहले तो यह कहना है कि मेरे गुरु घाका- 
हारी थे कलेक्नि देवी का प्रसाव-रूप मांस दिये थाने पर उसे शिऐपायय करते दे। 
औीब-हृत्या निदचय ही पाप है, किन्तु जब तक दयाडाह्वार रघायन की प्रयविद्वारा 
माषष प्रकृति के किए उपयुक्त नही बस जादा तब तक मास-मश्तन के अतिरिक्त 
कोई चारा हो नही है। परिस्पितिगस णब तर मनुष्प राजतिक छोवत शिताते 
क हिए आाष्य है, तब तक उस्ते उसके छिए मास-मश्तन करमा हौ पडेगा! मह पत्य 
है कि सप्नार्‌ अप्रोक के दण्ब-मय से छाख्ों लानगरो कौ प्राण-एता हुईं बी क्षेकित 
इजार् बयों की गुरामी कया उससे भयातक तही ? इनमें से कौ अधिक पापपूर्ष 
ह[- कुछ बकरियो कौ लात क्षेता मा जपनी पल्तौ-पुत्रौ की मर्यादा की रक्षा 
करते और अआाततायौ हार्बों द्वारा शपने बच्चों के मुख का प्राप बचाने मे अधमर्ग 
होता ! समाज के उन कुक उक्चगर्गीय छोगो के जो अपती चीमिका के स्‍्लिए कौई 
मौ पतारौरिक सम नहीं करहे मापन छाते में कोई आपत्ति सष्टी किखुउत 
सिर छोगो पर, जो रात-दित परिभ्रम करके अपनी रौटौ कमाते हैं क्ाकाहार 
ठाइना ही हमारी शप्ट्रीय परतजता का एक कारण हुआ है! अच्छे औौर पौष्टिक 
भोजत से बया क्‍या हो सकठा है जापाद इसका प्रत्यक्ष उवाहरण है। 
सर्वेसक्निसती विश्वेदनरी मापके इृदव में जगतीयं ह्दो। 
भगदौय 
जिबेकासाब 
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(कुमारी मेरी हेल को लिखित) 


दार्जिलिंग, 
२८ अप्रैल, १८९७ 
प्रिय मेरी, 
कुछ दिन हुए, तुम्हारा सुन्दर पत्र मुझे मिला। कल हैरियट के विवाह की 
सूचना सम्बन्धी पत्र मिला। भगवान्‌ सुखी दम्पति का मगल करें। 
यह सारा देश मेरे स्वागत के लिए एक प्राण होकर उठ खडा हुआ। हर 
स्थान में हज़ारो-छाखो मनुष्यों ने स्थान स्थान पर जयजयकार किया। राजाओं 
ने मेरी गाडी खीची, राजघानियो के मार्गों पर हर कही स्वागत-द्वार बनाये गये, 
जिन पर शानदार आदशं-वाक्य अकित थे। आदि | आदि! | सब बातें शीघ्र ही 
पुस्तक रूप मे प्रकाशित होनेवाली हैं और तुम्हारे पास एक प्रति पहुँच जायगी। 
किन्तु दुर्भाग्यवद्ञ इग्लैण्ड भे अत्यन्त परिश्रम से मैं पहले ही थका हुआ था, और 
दक्षिण भारत की गर्मी मे इस अत्यधिक परिश्रम ने मुझे बिल्कुल गिरा दिया। इस 
कारण भारत के दूसरे भागो मे जाने का विचार मुझे छोडना पडा और सबसे निकट 
के पहाड अर्थात्‌ दार्जिलिग को शीघ्रातिशीघ्ष आना पडा। अब मैं पहले से बहुत 
अच्छा हूँ मौर अल्मोडा मे एक महीना और रहने से मैं पूर्णतया स्वस्थ हो जाऊँगा। 
वैसे इतना बता दूँ कि यूरोप आने का एक अवसर मैंने अभी अभी खो दिया है। 
राजा अजित सिंह और कुछ दूसरे राजा शनिवार को इग्लैण्ड के लिए रवाना हो 
रहे हैं। उन्होंने बहुत यत्न किया कि मैं उनके साथ जाऊँ। परन्तु अभाग्यवश 
डॉक्टरो ने मेरा अभी किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक श्रम करना 
स्वीकार न किया। इसलिए, अत्यन्त निराशा के साथ मुझे वह विचार छोड देना 
पडा। मैंने अब उसे किसी निकट भविष्य के लिए रख छोडा है। 
मुझे आशा है कि डॉक्टर बरोज़ इस समय तक अमेरिका पहुँच गये होंगे। 
चेचारे। वे यहाँ अति कट्टर ईसाई-घर्मं का प्रचार करने आये ये, और जैसा होता 
है, किसीने उनकी न सुती। इतना अवश्य है कि उन्होंने प्रेमपुवंक उनका स्वागत 
किया, परन्‍्तु वह मेरे पत्र के कारण ही था। मैं उनको बुद्धि तो नही दे सकता था | 
इमके अतिरिक्त वे कुछ विचित्र स्वभाव के व्यक्ति थे। मैंने सुना है कि मेरे भारत 
आते पर राष्ट्र ने जो खुशी मनायी, उससे जरून के मारे वे पागल से हो गये ये। 
कुछ भी हो तुम लोगो को उनसे बृद्धिमान व्यक्ति भेजना उचित था, क्योकि डॉ० 
चरोज के कारण हिन्दुओं के मन मे घर्मप्रतिनिधि-सभा एक स्वाँग सी वन गयी है। 
अध्यात्म-विद्या के सम्बन्ध मे पृथ्वी का कोई भी राष्ट्र हिन्दुओं 


हन्दुओ का मार्ग-दर्शन नही 
कर सकता, और विचित्र वात तो यह है कि ईंसाई देशो से जितने लोग यहाँ जाते 
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हैं थे लव एक हो प्राचौन मूर्खठापूर्ण तर्क देते हैं कि ईसाई बनवात शौर एरवितमान हू 
भौर हिम्दू गही हैं इसहिए ईसाई बर्म हिम्दू धर्म की अपेक्षा प्रेप्ठ है। इस पर हिंदू 
रचित ही यह प्रत्पुत्तर देते हैं कि यही एक कारण है जिससे हिस्दू मत धर्म बहता 
सकता है मौर ईसाई मठ नहीं क्योंरि इस पाशनिक ससार में अवर्ग शौरबूर्तता 
ही फदूती है गृषबानों को तो दुल मोजना पडता है। ऐसा छपता है कि पश्चिमी 
राष्ट्र ईैजञानिक सल्ृति में चाहे कितने ही उप्मत क्यों बडी तस्‍््यजञात और 
आाम्पारत्सिक फिया में वे तिरे बालक ही हैं! मौटिक विज्ञान टैब लौकिक समृद्धि 
है सकता है परायु अध्यात्म बिज्ञान शाश्यत जीवन के लिए है। मदि प्राशदत 
जीवन न भौ हो तो भौ माप्पारिमक बिद्ारों का आदर्श भनृप्य को अपिक आर्य 
देता है और उते जमिक सुणी बनाता है. परल्तु मौमिकदाद कौ मूर्खता स्पर्षा 
असंतुश्ित महृत्त्याडा्ता एवं स्पक्ति तभा राष्ट्र को अस्तिम मृरमु कौ और ते 
जादी है। 
बहू दाजिलिंग एक श्मसौप स्थात है। बादकों के हटने पर कौ कसी मम्प 
कचतजबा (२८,१४६ फर) का बृष्य दिपता है जौर कमी कमी एंक ध्रमीपषर्ती 
शिक्षर से गौरीएकर (२९ २ फुट) की भरूक दिख जाती है। किए. पहाँ वे 
निवासी मौ अत्यखथय मनोहर हाते ““-लिम्बती तेपाज्नी और सर्वोपरिं कपइती 
कैपचा रिजयाँ कया तुप विसौ कौससस टर्नेबुक् शामक दिकायो गिगरतोी गो 
जानती ही ? मैरे मारत पहुँचने सै शुए सप्ताह पहसे से बह यहाँ पा। मासूम ह्वीा 
है कि पैं उस बडुत मषइठा छपा था जिसडा परिभाम यह हुआ कि हिखुओं को बह 
बहुत प्रिय हो पया। जो' मीमनी ऐव्स्ल बहन जोसेफिल बौर हमारे अग्प सिजा 
बा बपा होख है? हमारे प्यारे मिच्य बढ़ा हैं? धीरे घौरे फिखु मिषयात्मई 
रूप से बाम कर ऐे हे मैं हरियंट वो जिया” बा वुछ उपर भेजना चाहता वा 
बाज्लु शापत्र यहाँ की मर इर भुगी के डर से विसी विश्ट भविष्य के सिए पर 
इ्युथिंत बर दिया है। बटाबिए्‌ हैं उत छोया में पूरोय प शौप दी सि्ंगा। तिशवय 
है पै बढ़त राधे होता पि हुम मानी सवा बी धोपणा कर देवी और मैं एवं पत्र 
में श्राप इर्जज बाएजी शो भरजण झयनौ धतिजां पूर्री बर देय 
मे मुणो वे ग्‌ एऐ बाल मफर 7 रहे हैं और मेरे मर पर बार जोए में हुर्रियाँ 
पढ़ री है एरीरबा माय घरन से बीस बचे परी जापु बडी हुई माज पदती है! 
जोर अब मेया घरौर शडी थे चटता जा पड़ा है करयोत्रि हैं बैबल सांस पर हो जौजित 
गहने को दिदय रस रा ही से चआाशल श जाप और मे जद के खाब बोही सी 
बरी ही। मैं तव दास परिदार ने कशांव हत्या हैँ जा हिएयों गौ कौटररट 
बरपी भव लोग शैरर पहजप है। हैं ही बह पूगवा हूँ। बाद तुम बुले पहा हि 
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'हिरन की तरह चट्टान से चट्टान पर कूदते हुए देखती या पहाड़ी रास्तों में ऊपर- 
नीचे भागते हुए देखती तो आश्चर्य से स्तव्य हो जाती। 

मैं यहां बहुत अच्छा हें, क्योकि शहरो में मेरा जीवन यातना ही गया था। 
यदि राह भे मेरी झलक भी दिख जाती वी तो तमाणा देखनेवालो का जमघट रूग 
जाता था।। ख्याति मे सव कुछ अच्छा ही अच्छा नही है! अब मैं वडी सी दाढी 
रखनेवाला हूँ, जिसके वाल तो अब सफेद हो ही रहे हैं। इससे रूप समादरणीय हो 
जाता है और वह अमेरिकन निन्‍्दको से भी वचाती है! हे ब्वेतकेश, तुम कितना 
कुछ नहीं छपा सकते हो! धन्य हो तुम । 

डाक का समय हो गया है, इसलिए मैं समाप्त करता हूँ। सुस्वप्न, सुस्वास्थ्य 
ओर सम्पूर्ण मगल तुम्हारे साथ हो। 

माता, पिता और तुम सबको मेरा प्यार, 


तुम्हारा, 
विवेकानन्द 


आलमवाजार मठ, कलकत्ता, 


५ मई, १८९७ 

प्रिय-- 

मैं अपने बिगडे हुए स्वास्थ्य को संभालने एक मास के लिए दाजिलिंग गया 
या। मैं अब पहले से बहुत अच्छा हूँ | दाजिलिग मे मेरा रोग पुरी तरह से भाग गया। 
'पूर्णतया स्वस्थ होने के लिए कल मैं एक दूसरे पहाडी स्थान अल्मोडा जा रहा हूँ 

जैसा कि मैं पहले आपको लिख चुका हूँ, यहाँ सब चीज़ें बहुत आशाजनक नही 
मालूम होती, यद्यपि सम्पूर्ण राष्ट्र ने एक प्राण होकर मेरा सम्मान किया और 
उत्साह से लोग प्राय पागल से हो गये थे। भारत मे व्यावहारिक बुद्धि की कमी 
है। फिर कलकत्ते के निकट जमीन का मूल्य बहुत बढ गया है। मेरा विचार 
अभी तीनो राजधानियों मे तीन केन्द्र स्थापित करने का है। ये भेरी, प्रचारकों 
को तैयार करने की मानो पाठजशालाएँ होगी, जहाँ से में भारत पर आक्रमण 
करना चाहता हूँ। 
मैं कुछ वर्ष और जिऊेंया न जिऊें, भारत पहले से ही श्री रामकृष्ण का हो 
गया है। 

मुझे डॉक्टर जेन्स का एक अत्यन्त कृपापूर्ण पत्र मिला जिसमे उन्होंने पतित 
जौद्ध मत पर मेरे विचारो की आलोचना की है। तुमने भी लिखा है कि उस पर 
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धर्मपास अति ऋद्ध हैं। थरौ बर्मपाए एक सज्जन व्यक्तित है मौर मुझे उससे प्रेम है 
पएन्यु भारतीय बाता पए उसका आवेध्त एक बिल्‍्कुस गछठ चीज होगौ। 
मेरा यह इड विश्वास है कि जो मामुनिक हिस्तू धर्म कदुतताता है सौर जो दोय 
पूर्ण है, बह मबमत बौद्ध मत का ही एक रुप है। हिस्दुओं को साफ साफ़ इस प्मम 
कैगे दो फिर उर्ष्हें उसको त्याव देने म कोई मापत्ति श होगी। बौद्ध मत का बहू 
प्राघौन रूप जिसका बुद्धदेव ते उपदेद दिया था और उनका स्यकितर्य मेरे हिए 
परम पूजनीय है। भौर तुम अष्यौ शरह मागते हो कि हम हिस्प्ू कौस उन्हें सबतार 
मानकर उनकौ पूजा करते है। पका का बौद्ध घम भौ झिसी काम भा महीं है। 
लंबय की यात्रा पै मेरा भ्रम हर हो एया है। जीवित और बह़ाँ के एकमाज कोप 
हिम्ू दी हैं। गहाँ के बौद्ध यूरोप के र॒प में सगे हुए है यहाँ तक कि भौ बर्मपाक्त और 
डनके पिला दे! वाम मी यूरोपीय थे जो उन्होगे सब बदले हैं। सपने अधिएा के 
महान्‌ सिद्धाल्त बात बहू इतना आदर करते हैं कि उम्होंति कर्सामाने जयह जरा 
प्रोष्ठ रसे हैं! भौए उनके पुरोहित इसम उन्हें प्रोष्माहित करते हैं! बहू बासस्‍्तविए 
बौद्ध धर्म जिस पर मैंते एफ बाए विचार गियांया कि बह अभौ बहुत वक़्पान 
करने मे समर्प होगा पर मि अब बहू शिचार छोड दिया है मौर मैं स्पप्ट उस कारण 
को देलता हूं जिसे बौद्ध पर्म मारत ये निकासा गया और हर्म बड़ा हुपे होगा मा 
कृकाबासौ भौ इस पर्म के लबधेप रूप को उसकौ विकराल मूर्तियोँ तबा भप्रप्ट 
शाबारं| है ताप एपास दये | 
विपोसोफिस्ट लोगों के विपप में पर तुमको वह रमरण रापता भादिए कि 
जारात म जिपोसॉफिस्ट और बौदों गा अस्तित्व धूम्प मै बराजर है। ये जुछ 
शमाओाए-यत्र प्रराशित बाते हैं, जितफे ह्वारा बदा हसा-गुस्ता माते है बी: 
बाइबाएपों को आवपित बरतने का प्रदात बरते हैं 
मैं अमेपिषा महू सतुप्प था और बर दूपरा हैं। पह पूरा राए धुत शरता 
बैता मागता है और दे? मैं एक ऐसा प्रधाक बा जिगगी सिरदी जी जाती थौ। 
पहाँ गांजा परी थाी राचिते है बटाँ ै विनी गिप्ट ही” छ पे पधेश सह बर रॉरता 
बा। इतिए मो प्ट५ं कै उतार मेरे दैशवागी पा सैरी था के बध्याणा् 
होगे भा ए, भाटे वे घोड़े है लोग को वित ते है जधिय करों ते जात बह। सद्चों 
अर वियागा आणज। कु चित इदापर्ति दस और शा्ितपुवॉ-उारमओ पाई अं 
(7 बही॥ दिदागॉफिरत लोगों में मेती कबापसूसी और दिंएशा गाता करने का 
यत्च विया था पेपर भारत थे सै जद थेता जागा जाता हैं। इसलिए बेर मे? 
ब्रावापर हों पाँव पैदुए बैद व और विरिबवबाडइदी मे उतर खह्दस गर्ू। 
हैए दर विदा भी जोर है बतत लग है। जाए बता जाब्यटीफ होगा तो बिइल 
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समय तक इन नये उत्पन्न हुए पाखण्डियो का भारत से सफाया कर देता, कम से 
कम भरसक प्रयत्ततो करता ही मैं तुमसे कहता हूँ कि भारत पहले ही श्री 


रामकृष्ण का हो चुका है और पवित्र हिन्दू धर्म के लिए मैंने यहाँ अपने कार्य को 
थोडा संगठित कर लिया है। 


तुम्हारा, 
विवेकानन्द 


(भगिनी निवेदिता को लिखित ) 


आलमबाज़ार मठ, कलकत्ता, 
५ मई, १८९७ 
प्रिय कुमारी नोबल, 
तुम्हारे अत्यन्त स्नेहयुक्त तथा उत्साहपूर्ण पत्र ने मेरे हृदय मे जो शक्ति- 
संचार किया है, वह तुम स्वय भी नही जानती हो। 
इसमे कोई सन्देह नहीं कि मन को पूर्ण निराशा मे डुबो देनेवाले ऐसे अनेक 
क्षण जीवन मे आते हैं, खासकर उस समय जब किसी उद्देश्य को सफल बनाने के 
लिए जीवन भर प्रयास करते के बाद सफलता का क्षीण प्रकाश दिखायी देने लगा हो, 
ठीक उसी समय कोई प्रचण्ड सर्वेस्वनाशकारी आघात उपस्थित हो जाय। देहिक 
अस्वस्थता को ओर मैं विशेष ध्यान नहीं देता, मुझे तो दु ख इस बात का है कि 
मेरी योजनाओो को कार्य से परिणत करने का कुछ भी अवसर मुझे प्राप्त नही 
हुआ। मौर तुम्हे यह विदित है कि इसका मूल कारण घन का अभाव है। 
हिन्दू छोग जुलूस निकाल रहे हैं तथा और भी न जाने क्‍या क्या कर रहे हैं, 
किन्तु वे आथिक सहायता नही कर सकते। जहाँ तक आर्थिक सहायता का प्रश्न 
है, वह तो मुझे दुनिया मे एकमात्र इग्लैण्ड की कुमारी स-- तथा श्री स-- से ह्दी 
मिली है। जब मैं वहाँ था, तब मेरी यह घारणा थी कि एक हजार पौंड प्राप्त 
होने पर ही कम से कम कलकत्ते से प्रधान केन्द्र स्थापित किया जा सकेगा, किन्तु 
यह अनुमान मेंने दस-बारह वर्ष पहले की अपनी कलकत्ता सम्बन्धी घारणा के 
आधार पर किया था। परच्तु इस अरसे मे मेंहगाई तीन-चार गुनी बढ चुकी है। 
जो भी कुछ हो, काये प्रारम्भ हो चुका है। एक टूटा-फूटा पुराना छोटा मकान 
छ -सात शिलिंग किराये पर लिया गया है जिसमे लगभग चौबीस युवक शिक्षा 
भाष्त कर रहे हूँ। स्वास्थ्य-सुधघार के लिए मुझे एक माह तक दाजिलिंग रहना पडा 
था। तुम्हे यह जानकर खुझी होगी कि मैं पहले की अपेक्षा बहुत कुछ स्वस्थ हूँ । 


विवेकारत्य राहित्प श्र 


ओर, गया तुम्हे गिशयास होगा बिना किसी प्रकार की औपधि सेदत डिये केवल 
इच्छा-सक्ति के प्रयोग ड्ारा है ? करू मैं फिर एक पहाड़ी स्पास की और रगाता हो 
रहा हूँ क्योकि इस समय यहाँ पर बत्यस्त गर्मी है। सेरा गिश्गास है कि तुम 
सरोगों की 'समिति” सब भी चार होगी। महाँ के कार्मों का विवरण मैं प्राय' प्रति 
मास तुम्हे सेजता रहूँपा। ऐसा सुना जा रहा है कि रूष्दम का कार्य ठौक हौक नहीं 
शत रहा है जौर इसीलिए मैं इंस समय समदत जामा नहीं बाहुता हार्शाकि 'जयती 
उस्सब के उपल्षय में ऋन्‍्वत लानेबासे हुमारे खुकछत-एक राजाओं मे मुझे अपना साथी 
बहाने के शिए प्रमत्म किमा दा किन्तु बहाँ जाने पर बेदास्त की ओर खोगो की सच 
बहाने क लिए सुप्ते पुन' अत्पभिक परिश्रम करमा पड़ता जऔौर उसका असर मेरे 
स्वास्थ्य के छिए विशेष ड्रानिकर होता। 
फिर भी शिकट भभिष्य म॑ एकाज महीने के प्लिए मैं बहाँ था सकता हूँ। गए 
बड़ाँ के कार्यों को सुरू होगे हुए मैं देख सकता ऐो कितने आातत्द और स्वतभता पे 
जाहर जमच करने सिकस पड़ता | 
महाँ तक तो कार्यों कौ चर्जां हुई। जब मु तुम्हारे बारे में कुछ कहता है। 
प्रिय कुमारी तोमश् तुम्हारे जल्द र जौ समता तिष्ठो मक्षित तथा घुलशता विश्वमात 
है, यदि बह किसीको प्राप्त हो तो बह जीवन घर चाहे जितना भी परिभ्रम 
क्यों स करे, इन गुणो के हारा हो उछे उसका सौयुता प्रधिदान मिछ लाता है! 
सुम्हारा सर्वासीण मदल हो ! मेरी भाषुभाषा मे जैसा कहा जाता है, मैं पह कहता 
अहूगा कि मेरा सारा जौजन तुम्हारे ऐेजार्प प्रस्तुत है। 
लुम्द्रारै ठषा इम्डंप्ड स्थित अस्यास्य मित्रो के पत्रों के क्यू मैं सौैग अत्पम्त 
अध्सुक रहता हूँ सौर मगिप्प मे मी ऐसा हवी उत्सुक रश्टंया। प्री तपा भीमतौ हैमस्ट 
के अत्यश्त पुप्दर तथा स्नेहपूर्ण दो पत्र मुझे प्राप्त हुए हैं और इसके शल्मवा भरी 
हैमण्ड ले 'ब्रह्मगादित्‌' पतजिका से मेरे सिए एक पुम्दर कषिता भी छिशी है, यश्मपि 
मैं कतई उसके ओोम्प शही हूं । हिमारूय पे पुतर' मैं तुम्हे पत्र छिलूंगा उत्तप्त मैदानों 
कौ शपेश्ना बहाँ पर हिमसिसरों के सम्मुख विचार स्पष्ट एवं स्मामु शलविक ध्वान्त 
हगि। कृमारी मूझछर इसौ बीच अप्मौटा पहुँच चुकी हैं। श्री तबा मीमतौ पैगियर 
प्रिमला जा रहे हैं। अव तक वे दाजिशछ्िंग मे बे ) देखो मित्र इश्यो तरह ऐ बागतिक 
जटताओं का परिषर्षन हो रहा ह---एकमाज प्रभु है निषिकार ठपा प्रेमस्वरूप हैं! 
सुम्दारे दृरगपिहासत पर थे चिराजिप्टित है--विवेकासरदं कौ बहयौ गिरस्तर 
प्रार्षना है। 


चच२१ पत्रावली 


अल्मोडा, 
२० मई, १८९७ 
प्रिय महिम, 
तुम्हारा पत्र मिलने से अत्यन्त खुशी हुई। शायद भूल से मैंने तुमको यह नहीं 
चतलाया होगा कि मेरे लिए लिखे जानेवाले पत्रो की नकरू तुम अपने पास रखना। 
इसके अलावा भी और लोग मठ में जो आवश्यक पत्र भेजे तथा मठ की ओर से 
विभिन्न व्यक्तियों के पास जो पत्रादि भेजे जायें, उनकी नकल रखनी आवश्यक है। 
सव कार्य सुचारु रूप से हो रहे हैं, वहाँ के कार्य की कऋ्रमोत्रति हो रही है 
तथा कलकत्ते का समाचार भी तदनुरूप है--यह जानकर मैं बहुत खुश हूँ। 
मैं अब पूर्णतया स्वस्थ हूं, सिर्फ रास्ते की कुछ थकावट है--वह भी दो- 
चार दिन मे दूर हो जायगी। 
तुम छोगो को मेरा प्यार तथा आशीर्वाद। 
तुम्हारा, 
विवेकानन्द 


(स्वामी ब्रह्मानन्द को लिखित) 


अल्मोडा, 
२० मई, १८९७ 
अभिन्नहृदय, 

तुम्हारे पत्र से सभी विशेष समाच्गर प्राप्त हुए। सुधीर का भी एक पत्र 
मिला तथा सास्टर महाशय ने भी एक पत्र भेजा है। नित्यानन्द (योगेन 

चटर्जी) के दो पत्र दुर्भिक्ष-स्थल से प्राप्त हुए हैं। 
रुपये-पैसे का अभी भी कोई ठीक-ठिकाना नहीं है. . पर होगा अवदश्य। 
घन होने पर मकान, ज़मीन तथा स्थायी कोष आदि की व्यवस्था ठीक ठीक 
हो जायगी। किन्तु जब तक मही मिलता है, तव तक कोई आसरा नही रखना 
चाहिए, कौर में भी अभी दो-तीव माह तक गरम स्थान मे छौटना नहीं 
चाहता। इसके बाद मैं एक दौरा करूँगा और निश्चय ही घन सग्रह कर लूँगा। 
इसलिए यदि तुम यह समझते हो कि वह सामने की आठ 'काठा' खुली ज़मीन 
न मिल रही हो तो ऐसा करना दलाऊ को बयाना देने मे कोई हरज नही, 
समझ लो कि तुम कुछ भी नही खो रहे हो। इन कार्यो को तुम खुद ही सोच समझ 
कर करना, में और जधिक क्या लिख सकता हूँ ? शीघ्रता करने से भूछ होने की 
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बिवेकासत्द साहित्य रैर्रे 


श्षास सम्भाभता हैं। मास्टर महाप्यय से कहता कि उन्होंने यो मस्तस्य 
प्रकट किया है, उससे मैं पूर्ण सहमत हें। 

गमाथर को छिशना कि यदि बहाँ पर मिश्ाद्दि दुष्प्राप्य हो तो पाठ से पा 
खर्च कर छपते मोजनादि की ब्यवस्पा करे तबा प्रति सप्ताद उपेन की पत्रिका 
(बसुमति) मे समाचार प्रकाशित करता रहे। ऐसा करने पर मम्य रोजों पे 
मी सब्यायता मि्ठ सकती है। 

घप्ति के एक पत्र से पता चस्ता कि. उसे निर्भगादस्य को मागस्यक्ता है । 
यदि तुम उचित समझो ता विर्मयातम्द को सज्रास भेजकर मुप्स कौ बुछ्ठा ना 
मठ की गियमावशी कौ बसकछा प्रति या उसका जप्रेज़ौ अधुवाद ्ष्ठि को मेज दैना 
और बहाँ पर उसीके अनुसार काम करते को उसे छिल्ल देना! 

पह जातरर खुशी हुई कि बसकतते कौ सस्बा अच्छी तराई चल रही है। पदि 
एड़-दो प्यक्षित रुप सम्िल्िस व हो उो कोई इस नई ६ औरे पौरे सभी वागे 
प्गेपे। सबके साथ सपृष्पबहार करणा। मीठी बात का अगर बहुत होता है। 
जिससे नये छोप सम्मिक्तित हो ऐसा प्रयास करता अप्यत्त आगष््यक है। इसे 
के शुंगे सदस्यों कौ झावफ््यदता है। 

मोसेन अच्छौ तरह से है। खध्मोड़ा मे अष्पमिक गर्मी होते कौ बजइपे 
बहाँ पे २ मील की पूरी पर मैं एक सुत्दर बगीचे में रह रहा हैं सह स्वात गह 
से उषह्ा अबदम है, विलनु प्रमी मी है। जहाँ तक गर्मी का संबार है, 
स यहाँ पर ऐसा कोई बविष्रेप जन्तर नही है। 

मुझे जब दुक्षा र शही जाता। मर मी ठष्डे स्वाद मे जाते की बैप्टा कर रहा 
हैं। मैं अगुमग बरता हें कि सर्मी तवा अलते के सम से 'सौगर कौ किया मे 
तुरत्त महबड़ी होने रकपती है। यहां पर इततौ सुख्तौ हुवा चछती है कि दिन-एंत 
शाक मे जसत होतौ रहती है और जीम भी शकड़ी जैसी सूलौ बनी रइती है! 
धुम को मुग्पाचौती ते करता सही तो अब तक मजे से मैं दिसी उष्ये स्‍्पात मै 
पहुँच दया दोता। “इवामौ झौ पश्प सम्बन्धी नियमों कौ स्द्दा उपेश्ना कपते हैं. 
कया ध्यर्ष की बात बबले दो? गया तुम सचमुच उन मूलों कौ बायों पर ध्यान 
इले हो ? पह धैमे ही है, जैस कि शुम्हारा मुझे छड़द की बारू लू लाभे देशा क्योंगि 
डसम स्टाच (एछडेससार) होता हैं! और यह भी कि चावकू और ऐटीौ तकृड़र 
सात से टार्च (इबेसलार) सही राता है! भाई बाह! यद्ट तो शदुमुत विधा 
है। मसठी बात यह ह दि मैरी पुरातौ आदत सौट रही है। पहनें एपप्ट 
देग रहा हूं। देश के इस भाग में बीमारी यहाँ कै रग-डय शपत्ता हैतौ है और 
हैए हे उस घाव से बडहाँ के॥ रात में जण्पय भोजन करने बी धौच रा हैं. भुदद 


४३२३ पत्रावल्ली 


तथा दोपहर मे पेट भर भोजन करूँगा तथा रात मे दूध, फल इत्यादि लूँगा। इसी- 
लिए तो भाई फलो के बगीचे में फल-प्राप्ति' की आशा में पडा हुआ हूँ। क्या 
इतना भी नही समझते ? 

तुम डरते क्यो हो ? क्या दानव की मृत्यु इतनी शी ध्र हो सकती है ” अभी 
तो केवल साध्य दीप ही जलाया गया है, और अभी तो सारी रात गायन-वादन 
करना है। आजकल मेरा मिजाज भी ठीक है, बुखार भी केवल 'लीवर' के 
कारण ही है ।--मुझे यह अच्छी तरह से पता है। उसे भी मै दुरुस्त कर दूगा--- 
डर किस वात का है? साहस के साथ काये मे जुट जाओ, हमे एक वार तृफान 
पैदा कर देना है। किमधिकमिति। 

मठ के सब लोगो को मेरा प्यार कहना तथा समित्ति की आगामी बैठक मे सबको 
मेरा सादर नमस्कार कहना और कहना कि यद्यपि मैं सशरीर उपस्थित नही हूँ, फिर 
भी भेरी आत्मा उस जगह विद्यमान है, जहाँ कि प्रभु का नाम-कीतेन होता है। यावत्तव 
कथा राम सचरिष्यति सेदिनीम्‌, अर्थात्‌ हे राम, जहाँ भी ससार मे तुम्हारी 


कथा होती है, वही पर मैं विद्यमान रहता हूँ। क्योकि आत्मा तो सर्वेव्यापी 
हैन! 


सस्तेह, 
विवेकानन्द 
(डॉक्टर शशिभूषण घोष को लिखित) 
अल्मोडा, 
२९ मई, १८९७ 


प्रिय डॉक्टर शश्षि, 


तुम्हारा पन्न तथा दवा की दो बोतलें यथासमय प्राप्त हुईं। कछ सायकालू 
से तुम्हारी दवा की परीक्षा चालू कर दी है। आदा है कि एक दवा की भपेक्षा 
दोनो को मिलाने से अधिक असर होगा। 

सुबह-शाम घोडे पर सवार होकर मैंने पर्याप्त रूप से व्यायाम करना प्रारम्भ 
कर दिया है और उसके बाद से सचमुच मै बहुत अच्छा हैं। व्यायाम शुरू करने के 
बाद पहले सप्ताह मे ही मैं इतता स्वस्थ अनुभव करने लूगा, जितना कि बचपन के 
उन दिनो को छोडकर जव मैं कुक्ती लडा करता था, मैंने कभी नही किया था। तब 
मुझे सच मे रूगता था कि शरीरघारी होना ही एक जानन्द का विषय है। तब शरीर 
की प्रत्येक गति मे मुझे शक्ति का आमास मिलता था तथा अग-प्रत्यग के सचालन 
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पे पुल कौ अनुमति होती पी। बह अनुभव अब कुछ घट अुका है, फिर भी मैं 
अपने को शक्तिशाप्ती शनुभग कएता हूं। जहाँ तक ताकत का सवा है यौ 
जी तथा गिरंजम दोनो को ही देखते दलते मैं धरतौ पर पछाड़ सता वा। 
दाजिकिंय में मुझे सदा ऐसा रूगठा वा जैसे मैं कोई दूसरा ही स्पगित गय चुरा 
हैं। मौर यहाँ पर मुझे ऐसा ममुमब होता है कि मुप्तमं कोई रोय ही ही है। 
सेकित एक रश्केशनीय परिवर्तन दिजायी पे रहा है। बिस्तरे पए फ्लेटने के साथ 
ही मु्ते कमी मौद नहीं आती घौ--जटे दो घटे तक मुझ्ते इपर-उबए करबट 
बदसनी पडती थी! गेबल महास से दाजिसिय तक (दाजिक्तिय म सिर्फ पहल 
महीने तक) तकिये पर सिर रक्षते ह्वी मुझे गीद आा जाती थी। बह सूसतमतिता 
अब एकदम अन्दष्ित हो चुकी है शौर इधर-ठबर करवट बदसने कौ मेरी बह 
पुरानी आवत तथा राधि में मोजत के बाग गर्मी कपने की अनुभूति पुमा बापतत 
कट जागी है। दित मे मोजन के बाद कोई श्वास गर्मी का अनुमग ही 
ह्ोता। 
यहाँ पर एक फश्न का बयीचा है. जतः यहाँ जाते ही मैंते अधिक फल छातगा 
प्रारम्भ कर दिया है। किन्तु यहाँ पर लखूबाती के सिवाय भौर कोई फर् तह्ी 
मिछला। नैनीताल से मस्प फकत मैंगबाने की मैं चेष्टा कर रहा हूं। दित में 
यहाँ पर सद्चपि पर्मी खधिक है, फिर भी प्यास तही कृप्ती।  पाधारणतया 
यहाँ पर मुप्ते शक्तिबर्सत के साथ ही साथ प्रदुल्सता तबा बिपुरू स्वाप्प्प का 
अनुभव हो रहा है। चिन्ता को बात केवल इतती है शत अधिक मात्रा मे वृष केने 
के कारण चर्बी कौ बद्धि हो रही है। योगेग ते जो शिखा है, उप्त पर घ्वाम त बैता | 
जैसे बह स्वप शअरपोक है, बैसे ही दूसरो को मौ बताता चाहता है। रैंगे खश्वगऊ 
से एक बरफौ का सोलहर्वा हिस्सा शाया था उसके मतानुसार अहसोड़े में मेरे 
बौमार पड़ने का कारप बहँ है | क्ावद दो-चार दित मे है योगेत यहाँ आयेगा। 
मैं एउसकौ दैलशभाल करूया। हाँ एक बात और है मैं भ्रासाती पे मघरिमाप्रस्त 
हो जाता हू---मह्मोडा झाते हो जो पहझे सप्ताह में मैं बीमार पड़ गया बा 
उप्तका काएज प्रायत्ष तराई की तरफ से हौकर जाता ही था। और, इस पमप 
तौ है अपने कौ अत्पत्त जलपानौ शतुमव कर एहा हूँ। डॉगटर, लाजगक जब 
मैं बफै से ढके हुए पर्बराप्निचाएों के सम्मुख बैठकर उपगिषद्‌ के इस अब्य का पाठ 
बरता हें--त तत्त्य रोगौ ते खरा श मुत्यु प्राप्शल्‍्प पौचात्तिपम रौरतू (जिसने 
सोगाश्विमप छरौर प्राप्त किया है चसके छ्िए जरा-मृत्पु गुक भी सही है) उत्त 
हमय मद्दि एक बाए तुम मुझे देख सकते | 
शाम प्स सिशत जझक्ते कौ सजाजों कौ सफलता के समाचार मै थ॑ जस्पण्त 
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आनन्दित हूँ। इस महान्‌ कार्य मे जो सहायता प्रदान कर रहे हैं, उनका सर्वांगीण 
कल्याण हो। सम्पूर्ण स्नेह के साथ। 

प्रभुषदाश्चित तुम्हारा, 

विवेकानन्द 


(श्री प्रमदादास मित्र को लिखित) 


अल्मोडा, 
३० मई, १८९७ 
प्रिय महाशय, 
मैंने सुना है कि आपके ऊपर कोई अपरिहार्य पारिवारिक दु ख आ पडा है। 
यह दु ख आप जैसे ज्ञानी पुरुष का क्या कर संकता है ? फिर भी इस सासारिक 
जीवन के सदर्भ में मित्रता के स्तिग्ब व्यवहार की प्रेरणा से मेरे लिए इसकी चर्चा 
करना आवश्यक हो जाता है। किन्तु वे दुख के क्षण बहुबा आध्यात्मिक अनुभव 
को उच्चतर रूप से व्यक्त करते है। जैसे कि थोडी देर के लिए वादल हट गये 
हो भोर सत्य रूपी सूर्य चमक उठे। कुछ लोगो के लिए ऐसी अवस्था मे आधे 
वन्बन शिथिरू पड जाते हैं। सबसे वडा वन्वन है मान का--ताम डूबने का 
भय मृत्यु के भय से प्रवल है, और उस समय यह बन्धन भी कुछ ढीला दिखायी' 
देता हैं। जैसे कि एक क्षण के लिए मन को यह अनुभव होता हो कि मानव-मत 
को अपेक्षा अन्तर्यामी प्रभु की ओर घ्यान देना अधिक अच्छा है। परन्तु फिर से 
वादल आकर घेर लेते हैं और वास्तव में यही माया है। 
यद्यपि बहुत दिवो से मेरा आप से पत्र-व्यवहार नही था, परन्तु औरो से 
आपका प्राय सत्र समाचार नुनता रहा हूँ। कुछ समय हुआ, आपने कृपापूर्वक 
मुत्रे इस्लैण्ड मे गीता के अनुवाद की एक प्रति भेजी थी। उसकी जिल्द पर आपके 
शाथ की एक पक्ति लिखी हुई थी। इस उपहार की स्वीजृति थोडे से आब्दो से 
दिये जाने थे; काणण मैंने सुना कि आपको मेरी आपके प्रति पुराने प्रेम की भावना 
में सन्देह उत्पन हो गया। 
कृपया एस सन्देह को आाघार रहित जानिए। उस सक्षिप्त स्वीव्वनि वा कारए 
यह था कि पाच बप मे मैंने क्षापपी लिखी हुई एक ही पवित उप शग्रेदो गीता थी 
जिल्‍्द पर देगी, टन बान से मैने यह विचार किया कि यदि उससे जधिता डिचिने 
भा आपनोी अउवाश न था यो एया अधिफ पहने या अवयाश हो पाता है ? 
दूसरी यान, मुझे यह पत्ता लाया थि हिन्दू घम के यौराय सिशनस्यों के माप 


प विशेय 
ते ।चशय 
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मित्र हैं और दुष्ट काछे मारतबासी आपकी पूणा के पात्र है| मह मन में एका 
उत्पन्त बरनैबासा गिपय वा। तौसरे, मैं स्लेल्छ घूद् इतत्पादि हूँ--शों मिले सौ 
शाता हैं बह भी जिए किसौके पाप और परी के सामते--बाई देश दो या 
परदेषा। इसके झतिरिक्त भेरी वितार-बारा में बहुत शिकृति शा पपी हैं: 
मैं एक निर्युत्र पूर्स ब्रह्म गो देखठा हैँ भौर कुछ कुछ समझता भी हैं. गौर पने- 
गिमे भ्पक्लियों में सैं उस बहु का विशेष थानिर्भाव मी देखठा हैं. मरि ने हो 
व्यक्ति ईइबट के शाम से पुकारे जायें तो मैं इस जिच्ञार को प्रदष कर सकता हुँ 
परन्तु बौद्धिक सिद्धान्तों हारा परिकश्पित गिषाता आदि कौ शोर मत जात 
शही होता। 

ऐसा ही ईप्बर मैंने अपने जीव में दैखा है बौर उनके शादेजों का पासत 
करने के लिए मैं जीवित हूँ। स्मृति और पुराष सौमित बृद्धिबासे स्पस्तिमों की 
रचनाएँ हैं मौर भ्रम बुटि प्रमाद भेद तबादेव माब से परिपूर्ण है। उतके कंगल 
कुछ जद जिसमे शात्मा की ध्यापकता और प्रेम कौ माबता विधमान है, धवन 
करने यौस्प हैं, क्षेच सबका त्याय कर वेता आह्विए। उपतिषद्‌ भर गौता प्र 
झास्त है और राम हुप्ण धुय चेतत्य लातक कथीर झ्राविसच अवतार है 
क्योकि उमके हृदय आकाक्ष के समात विधाक् बे--औरए इस सबसे श्रेप्ट हैं. पम* 
कृप्णष। रामासुज श्षकर इ/्पादि सकीर्ज हृदयबाऊे केबल पप्डिए माध्म होते 
है! वह प्रेम कहाँ है बह हूदय जो दूसरों का पु ख बेखकर ॥वित हो पश्डिताँ 
का छुष्क शिज्ञाभिमात और जैसे-ैसे केश अपने आपको मुक्त करते कौ इच्छा ! 
परस्तु महाशस क्‍सा सह सम्मय है” क्या इसकौ कमी सम्भागता थी मा हो सकती 
है” जया अहमाबव का अस्पाषय मौ रहने से किसी 'बीज की प्राप्ति हो सकती है ! 

मुझे एक बड़ा जिप्रेद मौर विज्ञायौ देता है--मेरे मत मे दियोदिन यह विश्वास 
बहता जा रहा है कि चाति-भावष धबसे शजिक सेव पत्पप्त करमेजाला औौर माया 
का मूल है। सब प्रकार का जाति भेद चाहे गड् जल्मगत हौ या युणयत॒ जन्बल ही 
है। दुफ़ मित्र यह सुझाग देते है रच हैं मत में पेसा ही समशों परत 
बाहर व्यागहारिक जगय्‌ मे जाति बैंसे सेदो को बताये रखता उर्ित ही है।” 

मत म गुशता का भांव कहने के छिए उसे ध्परपित करते कौ कातर 

शिबीसे चैप्टा मौर बाह्य जगएू से राक्षखों का भरक-तृत्य---अत्पाचार बौर 
छत्पीडहन--भिर्षमो के किए भाज़ात्‌ यमषज |! परलतु मदि बहौँ झकृस गाफी 
घनौ हो जाय तो रे, बहू दो बर्म था रहमक है| 

सबसे शविक झपते अध्यवतत से सैनि यहु झाता है कि धर्म के विधि-तिपेषादि 
विमम पृद्द कै किए गही हैं। मद्दि घहु भोजत में बा बि५देएं जाते मे कुछ विचार 


३२७ पत्रावली 
दिखाये तो उसके लिए वह सब व्यर्थ है, केवल निरथंक परिश्रम। मैं शूद्र हें, 
म्लेच्छ हैं, इसलिए मुझे इन सब झज्नटो से क्या सम्बन्ध ? मेरे लिए म्लेच्छ का 
भोजन हुआ तो क्‍या, और शूद्र का हुआ तो क्या ? पुरोहिती की छिखी हुईं 
पुस्तकों ही में जाति जैसे पागल विचार पाये जाते है, ईश्वर द्वारा प्रकट'की हुई 
पुस्तकों मे नहीं। अपने पूर्वजों के कार्ये का फल पुरोहितों को भोगने दो, मैं 
तो भगवान्‌ की वाणी का अनुसरण करूँगा, क्योकि मेरा कल्याण उसीमे है। 

एक और सत्य, जिसका मैंने अनुभव किया है, वह यह है कि नि स्वार्य सेवा 
ही धर्म है और बाह्य विधि, अनुप्ठान आदि केवल पागलूपन है यहाँ तक कि अपनी 
मुक्ति की अभिलापा करना भी अनुचित है। मुक्ति केवल उसके लिए है जो 
दूसरो के लिए सर्व॑स्व त्याग देता है, परन्तु वे लोग जो मेरी मुक्ति', मेरी मुक्ति' 
की अहनिग रट लऊमाये रहते हैं, वे अपना वर्तमान और भावी वास्तविक कल्याण 
भष्ट कर इधर-उबर भटकते रह जाते हैं। ऐसा होते मैंने कई वार प्रत्यक्ष देखा 
है। इन विविध विषयों पर विचार करते हुए आपको पत्र लिखने का मेरा मन 
नहीं था। इन सब मतभेदो के होते हुए भी यदि आपका प्रेम मेरे प्रति 
पहले जैसा ही हो तो इसे मैं वडे आनन्द का विपय समझूंगा। 


आपका, 
विवेकानन्द 


अल्मोडा, 
जून, १८९७ 
प्रिय श्री--, कलश 


वेदों के विरुद्ध तुमने जो तर्क दिया है, वह अखण्डनीय होता, यदि वेद' 
शब्द का अर्थ सहिता' होता। भारत में यह सर्वसम्मत है कि वेद' शब्द मे तीन 
भाग सम्मिलित हैं--सहिता, ब्राह्मण और उपनिषद्‌। इनमे से पहले दो भाग 
कर्मुकाण्ड सम्बन्धी होने के कारण अब लगभग एक ओर कर, दिये गये हैं। सब 
मतो के निर्माताओं तथा तत्त्वज्ञानियों ने केवल उपनिषदो को ही ग्रहण किया है। 

केवल सहिता ही वेद हैं, यह स्वामी दयानन्द का शुरू किया हुआ विल्कुछ 
नया विचार है, और पुरावन मतावलम्बी या सनातनी जनता मे इसको मानने- 
वाला कोई नही है। 

इस नये मत के पीछे कारण यह था कि स्वामी दयानन्द यह समझते थे 
कि सहिता की एक नयी व्याख्या के अनुसार वे पूरे वेद का एक सुसगत सिद्धान्त 
निर्माण कर सकेंगे। परन्तु कठिनाइयाँ ज्यो की त्यो वो रही, केवल वे अब 


बिवेकातग्द साहिसप न 
हाह्मास माग के धम्बप्त में उठ प्री हुईं मौर अगेर स्पास्पार्मों तबा प्रत्तितता 
की परिकत्पनामों के भागजूद भी बहुत एुछ धप रह हो गयी। 
अब यदि सद्दिता ने शाधार पर एक समस्यप्रूर्ग धर्म का तिर्माप सम्भरे एे 
सकता है शो रपनिपर्दों के जाबार पर एक समस्यमपूर्ण एंगं धामरत्त्मपूर्ण मत 
का निर्माण सह गुमा अधिक सम्भव है। फिर इसमे पहख ते स्वीकृत राष्ट्र 
मंत के बिपरीत जाना भौ मही पड़ेगा। यहाँ अतीत के सव आचार्प बुत 
साथ वेगे तबा उप्तति के शसे मार्यों का शिज्तास छत तुम्हारे साममे वुरू होष। 
सि शम्वेह गीता हिन्दुओं क्री भाइजिड बन चुकौ है और बह इस मात ढ़ 
धर्बभा पोम्य मी है। परल्यु भी का बा स्यक्तित्व काल्‍पतिक क्षाजों की 
से ऐसा आकह्छादित हो पया है कि उनके जौबत से जीवनदायिती रफूर्ति प्रा 
क्रणा जाब भसम्मग सा श्वास पडता है। एूसरे, बर्तमात मुंग में सथी विज्ञार 
प्रभाष्ठी शर सभौत जीवन की माजइयकता है। हैं शाशा करता हूं कि इपस षुम्है 
इस ढंग से जिचार करते में सड़ायता मिक्ेयी। 


याप्ती्बाद के साष तुम्हार्ए 
विभेकासर्द 


(स्वामी शुद्धाउर्द को सिखिलत) 
मक्मोड़ा 


कह्पाचधरेब--- 

सधाराम छुझरूम्‌ तशत्याता बार्ास्च्र सविध्षेय| तन पत्रिकामाम्‌। शमादि 
विश्योभत्ति म्रौरत्म हैपषों छातब्यों सिष्परधरत्म पश्षिमृषणत्प तकागांत | 
प्रहगात्तरेत स॑रकृतया एवं रौत्पा अकृत्डथुना स्लिशा अबि परचात्परिकर्ततब्हेशागपि 
कारदेत्‌। सथेदां सम्मात पृह्ोत्था तु करचौरपमिति न बिस्थर्गप्पण्‌ । 

अहुमधुदा अस्तोड़त्मपरस्प कफिमिचिवुलएं॑ कस्पजिंहलिज शपवतोपतेगो 
गिबशाधि। सम्मुझे द्निफ्रिक्षरालि हिमाक्पस्प प्रतिड़कितदिवाकानरः 
पिष्यौकतरजत इव प्राष्ति प्रौचयन्ति छ। अध्याहतबायुतेबनेन, सितैस 
भौजसतेत समभिकन्पायावतेबपा च्र॒ धुटृ्ड भुल्यअ्ल सम्जातं ते ब्ररौष्म। 
पोषालख' पल समजिकमस्वन इति प्र्चोपि आशत्यपालि तसापतु- 
सेब । विधेःष्पप्ती पृत्रः पार्षत्पाश्जश्रद्यापोध | “उलिचा कतित्र* 
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दिवसान्यत्रोपपने यदि न तावहिशेषो व्याधेर्गचछ त्व. कलिकाताम्‌” 
इत्यहमय्य तमलिखम्‌ ५ ययाभिरुचि करिष्यति। 

अच्युतानन्द प्रतिदिन सायादह्वे अल्मोडानगर्या गीतादिज्ञास्त्रपा० जनानाहुय 
करोति। बहुना सगरवासिना स्कन्धादारसेन्यानाच समागमो5स्ति तत्र प्रत्यहम्‌ 
सर्वानिसो प्रीणाति चेति श्रुणोमि। “यावानयथ” इत्यादि इलोकस्य यो वज्धार्थस्त्वया 
लिखितो नासी मन्यते समीचीन । “सति जलप्लाबविते उदपाने नास्ति अर्थ प्रयो- 
जनम्‌” इत्यसावर्थ । विषमो5यमुपन्यास , कि संप्लुतोदके सति जीवाना तृष्णा 
बिल॒प्ता भवति ? 

यद्येव भवेत्याकृतिको नियम, जलप्लाबिते भूतले सति जलपान निरथंक, 
केनचिदवि वायुमागेनाथवान्येन केनापि गूढेनोपायेन जीवाना तृष्णानिवारण स्थात्‌, 
तदासावपूर्वोध्य॑ सार्थकों भवितुमहेँन्नान्यया। 

शकर एवावलस्बनीय । इयमपि भवितुमहँति -- 

सर्वेत सप्लुतोदकेडपि भूतले यावानुदपाने अथ तृष्णातुराणा (अल्पमात्र 
जलमल भवेवित्यय ),--- आस्ता त्ावज्जलराशि , समर प्रयोजनस्‌ स्वल्पे४पि जले 
सिध्यति”-.-एव विजानतो ब्वाह्मणस्थ से दु वेदेपु अर्थ प्रयोजनम्‌। यथा सप्लृतोदके 
पानमज्प्रयोजनस्‌ तथा सर्वेबु वेदेणु ज्ञानसाज्रप्रयोजनम्‌। 

इयसपि व्याख्या अधिकतर सन्निधिसापन्ना प्रन्यकाराभिप्रायस्य -- 

उपप्लाविते६पि भूतले, पानाय उपादेय पानाय हित जलसेव अन्विष्यन्ति लोका 
नान्‍्पत्‌ । नानाबविद्यानि जलानि सन्ति भिन्नगुणधर्माणि, उपप्लाविते5षपि भूमेस्तार- 
तम्पात्‌। एवं विजानन्‌ ब्राह्मणोषपि विविधज्ञानोपप्लायिते बेदाख्ये शब्दसमुद्रे 
ससारतृष्णानिवारणार्थ तदेव गृह्हीयात्‌ यदल भवति निश्रेयसाथ। ब्रह्मज्ञान हि 
तत्‌। 

इति दा साशीर्वाद विवेकानन्दस्य 


(हिन्दी अनुवाद) 

प्रिय शुद्धानन्द, 
तुम्हारे पत्र से यह जानकर कि वहाँ सब कुशलपूर्वक हैं, तथा अन्य सव 
समाचार विस्तारपूर्वक पढ़कर मुझे हर्ष हुआ | मैं भी अब पहले से अच्छा हूँ 
ओर शेप तुम्हे सब डॉ० शशिमूषण से मालूम हो जायगा। ब्रह्मानन्द द्वारा 
सशोवित पद्धति के अनुसार शिक्षा जैसी चछ रही है, अभी वैसी ही चलने दो और 
भविष्य मे यदि परिवर्तन की आवश्यकता हो तो कर लेना। परन्तु यह कभी 
न भूलना कि ऐसा सर्वंसम्मति ही से होना चाहिए। 
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आजकस में एक ध्यापारी के आाम में रह रहा हूं जो अस्सोड़े से कुछ हुए पत ९ 
में है। हिमाछय के हिम-पिखर मेरे सामने हैं जो सूर्य के प्रकाश में रज-राधि 
के समान माभाधिस होते है मौर हृतय को शामम्दित करते है। पृद हुए, 
तिममातुसार मोजन और यथेप्ट ब्यायाम करते से मेरा घरीर बखबान तवा सर्व 
दो गया है। परन्धु मैसे शुना है कि योगानरद बहुत बीमार है। मैं उसको बट 
जाने के छिए तिमतित कर रहा हूं परल्यु वह पहाड़ की हवा और पाती 
से डरता है। मैंते शाज उसे गह छिश्वा है कि “इस थाग में कुछ दिल आकर हो 
और यदि रोग मे कोई घुषार त हो तो तुम कलकरों चद्के जाना। माने जरतकौ 
इच्छा। 

बस्मोज़ा से रोश शाम को रच्युताशन्‍्द सघोयो को एक करता है सौर 
उन्हे भीषा तबा अप्य शास्त्र पाकर घुताता है। वह्डुत से मगरबासी भौए छाती 
से सिपाही प्रतिदिन बहाँ जा जाते हैं। मैंने सुना है कि सब छोस उसकी प्रप्रसा 
करते है। 

पावानर्थ ' इत्पादि इशोक कौ जो तुमोे बँसल्ता से ध्याक्या की है 
बह मुप्ते ठीक महीं माछूस पड़ती। 

तुम्हारी ब्याल्या इस प्रकार कौ है--जब (पृश्णी) लक्तसे साप्छानिए हो 
जाती है, तब पीने के पातौ कौ गया आवश्यकता ? 

यदि प्रकृति का ऐसा नियम हो कि प्चष्बी के जल से आप्लानित हो भाते पर 
पाती पौला व्यर्थ हौ लाय और सदि बामू-सार्ष से किसौ विद्येप अबबा और किसी 
पुष्ठ रौति पे लोगों कौ प्यास घुस सके तभी पह जबूभुत न्यास्या सगत हो पर्क्यी 
है बग्यभा मही। धुम्दे श्री शकराचरार्य का मनुसरण करता चाहिए। मा तुम इृप 
प्रवार भौ ब्यास्पा कर सझते हो 

जैसे कि जब बड़े बडे भूमि माग जछ से माप्छावित हुए एहऐे है दब 
भौ छोर छोटे ताराम प्पासे मनुप्पौ के शिए बहुत उपयोगी सिद्ध होरो हैं (सपाँव 
उसके लिए बोहाय सा जल मौ पर्याप्त होता है और बह मांतो पहुता है ईैथ 
बिपुछ्त लक्-राधि को रहने दो मेरा काम घोड़े जल से हा चक्त जायमा) ्श्सी 
प्रकार विद्वान ब्राह्मल पे छिय्‌ सम्पूर्ल मैद उपयोगी होते है! जैंते भूमि के जरू मे 
डूजे हुए होने के बावजूद भौ हमे केबल पाती पीने है सत्तव है जोर पुछ ५ 
इसी प्रदार बेदो से हमारा समिप्राय गेबरू प्ञात कौ प्राप्ति से है। 





धावारर्ण उबपाते शतबत स॑प्ल्तोौशके । 
हावान्‌ सबे बु देवेप्‌ ब्राइपभत्य विजातत: ।। बौतता।। ४० ।| 
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एक और व्याख्या है जिससे ग्रन्थकर्ता का अर्थ अधिक योग्य रीति से समझ मे 
आता है जब भूमि जल से आप्लावित होती है, तव भी लोग हितकर और पीने योग्य 
जल की ही खोज करते हैं, और दूसरे प्रकार के जल की नही। भूमि के पानी से 
आप्लावित होते पर भी उस पानी के अनेक भेद होते हैं, और उसमे भिन्न भिन्न 
गुण और घर्म पाये जाते हैं। वे भेद आश्रयभूत भूमि के गुण एव प्रकृत्ति के 
अनुसार होते हैं। इसी प्रकार बुद्धिमान ब्राह्मण भी अपनी ससार-तृष्णा को 
शान्त करने के लिए उस शब्द-समुद्र मे से---जिसका नाम वेद है तथा जो अनेक 
अकार के ज्ञान-प्रवाहो से पूर्ण है---उसी धारा को खोजेगा जो उसे मुक्ति के पथ 
भे ले जाने के लिए समय हो। और वह ज्ञान-प्रवाह ब्रह्मज्ञान ही है, जो ऐसा कर 
सकता है। 

आश्ञीर्वाद और शुभकामनाओ सहित, 


तुम्हारा, 
विवेकानन्द 


(मेरी हेल्बॉयस्टर को लिखित) 


अल्मोडा, 
२ जून, १८९७ 
प्रिय भेरी, 
में अपना बडा गप्पी पत्र, जिसके लिए वादा कर चुका हैं, आरम्भ कर रहा 
हूँ। इसकी वृद्धि का पूरा इरादा है और यदि यह इसमे विफल होता है. तो 
तुम्हारे ही कर्मों का दोष होगा। मुझे विश्वास है कि तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत 
अच्छा होगा। मेरा स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब रहा है, अब थोडा सुघर रहा 
हे--आशा है, शीघ्र चगा हो जाऊँगा। 
लन्दन के कार्य का क्‍या हाल है? मुझे आशका है कि वह चौपट हो रहा 
है। बया तुम यदा-कदा लन्दन जाती हो? क्या स्टर्डी को नया बच्चा पैदा 
हुआ ? 
आजकल तो भारत का मैदानी प्रदेश आग सा तप रहा है। मैं वह गरमी 
वर्दाइत नहीं कर सकता। इसलिए मैं इस पर्वतीय स्थान पर हैं। मैदानो की 
अपेक्षा यह थोडा ठडा है। 
मैं एक सुन्दर वाग मे रहता हूँ, जो अल्मोडे के एक व्यापारी का है---वाग 
कई मील तक पहाडो और वनो को स्पर्श करता है। परसो रात मे एक चोता यहाँ 


3७ 


विवेकानरद प्ाहिए्प ३३९ 


भा घमका भौर बाग म रपी मयी भेड्रॉ-अगरिया के झुंड से एक बकरा उठा 5 
सया। सौकरों का धोरंगूस और रणजासी गरनेबाक़े छिम्वटठी कुछों का मूँगता 
बड़ा ही भयावह बा। जब स मैं यहाँ ठहरा है तब से ये कुत्ते रात भर श्र हूए 
पर जबजीरों छे बॉपकर रपऐ जाते हैं ताकि उनने मूगने की फोर की जाबाज़ 
स मेरी थीद म बाघा स पड़े। इसते बीते का दाग बैठ यया और उसे बढ़िया सोजन 
मिछ गया---पछा्यद हफ़्तों बाद। इससे उसका पूथ मझा हो | 
ब्या तुम्हे कुमारी मूंखर की माव है? थे महाँ कुछ दिनों के रिए आपौ ई 
शौर जन तत्होंने चीतेबाप्तौ पटना सुनी तो डर सौ गयी। रून्दन में सिप्तायी हुई 
कारों बी बड़ी माँप जाग पड़ती है और उग्प बातों की मपेक्षा इस कारण हमारे 
गहाँ बे ्रीतों और बाजों पर विपत्ति उमड़ पड़ौ है। 
इस बकक्‍त जब मैं तुम्दे पत्र छिज़ रहा हैं तब मेरे सम्म् विश्चार बर्फ़ीती 
बोटियों की कूम्बी फ़म्बमी कशारं पड़ी दिखायी पड़ रही हैं जो मपरात्य कौ 
तापोम्म्वद़्ता परावजित कर रही है! पहाँ ते माकझ की सीम में के क्गसय बीस 
मीक हुए हैं जौर 'नक्‍करबार पहाड़ी मार्गों प्रे जाते पर मे अालखीस मी 
धूर पढ़ेंगी। 
मुशे माह्या है कि बाडन्टेस के पत्र मे तुम्हारे अनुगादों का ष्छा स्वायत 
हुआ होंगा। भ्रपते यहाँ के दबुछ बेघौ सरेसो के साथ इस तउतब-काऊ में छ्दन 
खाते ढय भेरा बड़ा मत प्रा और बड़ा अक्ष्णा अबसर मौ मिला बा किन्तु भेरे 
चित्रि त्सको से इटनी जल्शी काम का जोशिम उठाने छी अनुमति मुझे तही दौ। 
क्मोकि पूरौप जाते का मर्ष है कार्य है ग? कार्य मही तो रोटी मही। 
यहाँ गेश्मा बत्च काफी है और इससे पर्याप्त मोजय मुझे पुरूम हो जायमा। 
जो हो अधि गाछतीय विभाम ले रहा हूं। आपता है इससे मृप्ते साम हीगा। 
तुम्द्दारा कार्य कैसा हो रहा है! खूची के साथ या अफसोस के साब क्‍या 
तुम पर्याप्ठ बिश्राम करता पसद शही करती--माल को छुक साक्त का विभाम-- 
जशौर कौई काम न करता पडे ? सौसा ल्वासा मौर कसरत करता कसरत करना 
खाना और धोता---पहौ भागे कुछ महीगो तक मैं करते जा रहा हूँ। भरी बुडवित 
मेरे छाथ हैं। तुमको फत्दे भारतीय पोशाक गे वैश्वता चाहिए। * बहुत जस्थ 
उधका मूड मुडबाकर जन्हें पूरा सस्यासी बनाने जा रहा हैं। 
क्पा तुम शब पी कुछ योगाम्यास कए रहौ हो । कसा छससे तुम्हे कुछ शाभ 
माखुम पड़ता है? मुझे पता कूगा है कि भौ मार्थित का दैहात्त हो शपा। सौसती 
भार्रिस का क्‍यों हांक है--जया की कप्ती उससे मिसी हो! 
क्या एुम दुमारौ तोबुछ को लाततौ ही ? कप्तो उतपे मिलयौ हो? यहाँ 
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भेरे पत्र का अन्त होता है, क्योकि भारी अवड चल रहा है और लिखना असम्भव 

है। प्रिय मेरी, यह सब तुम्हारा कर्म-दोष है, क्योकि मैं तो वहुत सी अद्भुत बातें 

लिखना चाहता था और तुम्हे ऐसी सुन्दर कहानियाँ सुनाना चाहता था, परन्तु 

उन्हे भविष्य के लिए मुझे स्थगित करना पडेगा और तुम्हे प्रतीक्षा करनी 
पडेगी। 

तुम्हारा स्देव प्रभुषदाश्रित, 

विवेकानन्द 


(भगिनी निवेदिता को लिखित) 
अल्मोडा, 
३ जून, १८९७ 
प्रिय कुमारी नोबल, 
जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है, मैं पूर्ण सतुष्ट हूँ। मैंने बहुत से स्वदेशवासियों 
को जाग्रत कर दिया है, और यही मैं चाहता था। अब जो कुछ होना है, होने 
दो, कर्म के नियम को अपनी गति के अनुसार चलने दो। मुझे यहाँ इस लोक 
मे कोई बन्धन नही है। मैंने जीवन देखा हैं और वह सब स्वार्थ के लिए है-- 
जीवन स्वार्थ के लिए, प्रेम स्वार्थ के लिए, मान स्वार्थ के लिए, सभी चीज़े स्वार्थ 
के लिए। मैं पीछे दृष्टि डालता हूँ तो यह नही पाता कि मैंने कोई भी कर्म स्वार्थ 
के लिए किया है। यहाँ तक कि मेरे बुरे कर्म भी स्वार्थ के लिए नही थे। अतएव 
मैं सतुष्ट हें, यह बात नही कि मैं समझता हूँ कि मैंने कोई विशेष महत्त्वपूर्ण 
या अच्छा कार्य किया है, परन्तु ससार इतना क्षुद्र है, जीवन इतना तुच्छ और 
जीवन में इतनी, इतनी विवशता है--कि मैं मत ही मन हँसता हैँ ओर आश्चये 
करता हूँ कि मनुष्य, जो कि विवेकी जीव है, इस क्षुद्र स्वार्थ के पीछे भागता है--- 
ऐसी कृत्सित एवं घुणित वस्तु के लिए छालायित रहता है। 
यही सत्य है। हम एक फन्दे मे फेंस गये हैं, ओर जितनी जल्दी उससे निकल 
सकेंगे, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। मैंने सत्य का दर्शन कर लिया है-- 
अब यदि यह शरीर ज्वार-भाटे के समान बहता है तो मुझे क्या चित्ता । 
जहाँ मैं अभी रह रहा हूँ, वह्‌ एक सुन्दर पहाडी उद्यान है। उत्तर मे, प्राय 
छ्षितिज पर्यन्त विस्तुत हिमान्छादित हिमालय के शिखर पर शिखर दिखायी देते 
हैं। वे सघन वन से परिपूर्ण हैं। यहाँ न ठड है, न अधिक गर्मी , प्रात और साय 


अत्यन्त सनोहर हैं। मैं गर्मी मे यहाँ रहेगा और वर्षा के आरम्म मे काम करने 
नीचे जाना चाहता हूँ। 


विषेकानाद साहित्प हश्र 


मैंमे बिद्यार्णी बोबन के छिए धरम सिया धा--एकास्त और धारिति सै मप्यरम 

मैं छीन होने के किए। किन्सु जगवस्मथा का बिधाम दूसरा ही है। फ्रिः भी गह 
प्रवृति अभी भी है। 

तुम्ह्मरा 

विवेषातस्द 


( पछ्वामी ब्रह्मान/व को छिलित ) 
अहगोड़ा 
१४ शुन १८९७ 
अभिप्तह्वप 
तुमने बाद का थो पत्र भेजा है उप्के बारे में मेरी पूरी सहागुमूति है। 
महारानौ जौ को जो मासपत्र दिया जायबा उप्तमें निम्श्धिद्चित बातों का 
ध्यात रखता शावपक है 
१ बह सभी अठिफ्रयोक्तिपूर्ण कचयो से मुक्त होता चाहिए, पूसरे शब्दो 
में माप ईएबर की प्रतितिथि है' इत्पादि (स्पर्ण बातों) वा उल्लेख जैसा कि दस 
देशवासियों के लिए शाम हो गया है, तहौ होगा चाहिए। 
२ आपके राज में सभी घर्मो कौ सुरक्षा होने के काएण भारतवर्ष तभराइंम्हप्प 
मैं हम कोग तिर्भयदा के साथ अपने बेवास्त मत का प्रचार करने में समर्ष हुए हैं। 
३ दरिह मारतगासी के प्रति उसकी दया का उल्केश जैसे कि बुंधिास्नकौषम 
में स्वय दान देकर बप्रेडो को अपूर्य पास कै प्रति प्रोत्साद्षित करता। 
४ राणके दीर्थष चौबत तथा उतके राष्य मै प्रथावों की उत्तरोष्तर सुख 
पमृद्धि की कामता व्यक्त करना। 
मातपत्र झुस अव्रेज़ी मे क्षित्रकर अस्मोड़ा के पते पर मुझे भेज यो । मैं छसमे 
हप्ताछर कर छ्िमछा सेज ईंगा। स्िमसा मे इसे किसके पास सेजतां होगा 


दिल्यता। 
शर्ते 


गिषेकाकल्य 


पुनक्ष--शुद्धातत्द पै कहो कि बह प्रति सप्ताह सठ से मुझे जौ प्र शिखता 


है, उपकी एक प्रदिसिपि रख किया करे। 
्ि 
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(स्वामी अखण्डानन्द को लिखित) 
अल्मोडा, 
१५ जून, १८९७ 
कल्याणवरेपु, 
तुम्हारे समाचार मुझे विस्तारपूर्वक मिलत्ते जा रहे हैं, और मेरा आनन्द 
अधिकाधिक बढता जा रहा है। इसी प्रकार के कार्य द्वारा जग्रत्‌ पर विजय प्राप्त 
की जा सकती है। सम्प्रदाय और मत का अन्तर क्या अर्थ रखते है ? शावाह्ञ | 
मेरे लाखो आलिगन और आशीर्वाद स्वीकार करो। कर्म, कर्म, कर्म--मुझे 
और किसी चीज़ की परवाह नहीं है। मृत्युपर्यन्त कर्म, कर्म, कर्म ! जो दुर्बल 
हैं, उन्हें अपने आप को महान्‌ कार्यकर्ता बनाना है, महान्‌ नेता वनाना है--- 
घन की चिन्ता न करो, वह आसमान से बरसेगा। जिनका दान तुम स्वीकार 
करते हो, उन्हे अपने नाम से देने दो, इसमे कुछ हानि नहीं। किसेका नाम और 
किसका महत्त्व क्या है? नाम के लिए कौन परवाह करता है? उसे अलग रख 
दो! यदि भूखों को भोजन का ग्रास देते मे नाम, सम्पत्ति और सब कुछ नष्ट 
हो जायें तब भी--अहो भाग्यमहो भाग्यम्‌ 'तव भी वडा भाग्य है--अत्यन्त 
भाग्यशाली हो तुम! हृदय और केवल हृदय ही विजय प्राप्त कर सकता हैं, 
मस्तिष्क नहीं। पुस्तकें और विद्या, योग, ध्यात और ज्ञाच--प्रेम की तुरूना मे 
ये सब घूलि के समान हैं। प्रेम से अलोकिक शक्ति मिलती है, प्रेम से भक्ति उत्पन्न 
होती है, प्रेम ही ज्ञान देता है, और प्रेम ही मुक्ति की ओर ले जाता है। वस्तुत 
यही उपासना है---मानव शरीर मे स्थित ईश्वर की उपासना ! नेद यदिदमुपासतै- 
वह (अर्थात्‌ ईश्वर से भिन्न वस्तु) नही, जिसकी छोग उपासना करते हैं।' यह तो 
अभी आरम्भ ही है, और जब तक हम इसी प्रकार पूरे भारत मे, नही, नही, सम्पूर्ण 
पृथ्वी पर न फैल जाये, तब तक हमारे प्रभु का माहात्म्य ही क्‍या है | 
लोगो को देखने दो कि हमारे प्रभू के चरणो के स्पद्न से मनुष्य को देवत्व प्राप्त 
होता है या नही | जीवन्मुक्ति इसीका नाम है, जब अहकार ओर स्वार्थ का 
चिह्न भी नही रहता। 
शावाश | श्री प्रभु की जय हो” क्रमश भिन्न भिन्न स्थानों मे जाओ। 
थदि हो सके तो कलूकत्ते जाओ, छडको की एक अन्य टोली की सहायता से घन 
एकत्र करो, उन्तभे से दो-एक को एक स्थान में ऊगाओ, और फिर किसी और 
स्थान से कार्य आरम्भ करो। इस प्रकार धीरे धीरे फलते जाओ ओर उनका 
निरीक्षण करते रही। कुछ समय के वाद तुम देखोगे कि काम स्थायी हो जायगा 
और घममम तथा शिक्षा का प्रसार इसके साथ स्वय हो जायगा। मैंने कलकत्तें मे 
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उस छोगों को बिश्ेप रूप स समझा विया है। ऐसा ही काम करते रहो तो 

मैं तुम्हे सिर-जाँलों पर चढाते के छिए पैयार हैं। णाबरादा! धुम देलोगे कि भीर 

धीरे हर दिला केस्द्र बन जायगा--जौर बह भी स्पायौ कैन्ऋ। मैं घीम ही सी 

(एग॥0) जानबाहा हूँ। मैं मोता हूँ मौर रसप्नत्र में हौ महँगा। कमा मुष्ते यहाँ 
परतिशीन मौरत की तरह बैठता शोमा देता है? 

सप्रेम तुम्द्ाए 

विवेकातम्द 


(ममिती मिवेविता को खिलित) 
अत्मोड़ा 
२ चूत १८९७ 


प्रिप छुमारी सौदक 

मैं निप्कपट माज से सुम्हे यह छिक रहा हूँ। तुम्हारी प्रत्येक बात मेरे समीप 
मृष्यबात है तबा तुम्हारा प्रत्पेक पत्र मेरे छिए जत्पत्त मा्कांशा की वस्तु है। 
जब इच्छा तथा सुगिधा हो मुझे नि सकोच छिखता यह सोचकर कि पं तुम्हारी 
एक भी बात को समस्त मे समझगा तपरा किसी भौ बात कौ उपेसा न करूगा। 
बहुत दिनो से मुझे कार्य का कोई जिगरण नही मिछ्ता है। क्या तुम कोई छमाधार 
भेज सकती हो ? भारत मे मुश्तको खेर कितता भी उत्साह क्यो व दिक्षाया जाय 
मुछ्ते यहाँ पे किधौ प्रकाए कौ सहायता कौ जाशा नहीं है, बबोकि भारत के ख्ोय 
जअत्पाय बरीब हैँ। 

फिर मी मैंगे जैसौ घिक्षा पायौ थी ठीक पैसे ही पेशो के तौभे किसौ प्रकार 
पे लाते-पौने की व्यवस्था कर कार्य प्रारम्म कर दिया है। काम की गोजबता भी 
घोड़ी बदली है। मैंते अपने शुछ बाछको को वुभिक्षपीडित स्थशछ्नो पर गेजां है। 
इससे जावू-म ज जैसा ससतर हुआ है। मैं यह देख रहा हूँ जैसी कि मेरी चिर बाल से 
जारणा रही है कि हरप केबल्न हृदप के दारा ही सार के भर्म को छुमा था 
सकता है। जत इस समय अधिक पक्पा में मुबको को प्रशिश्चित करते की गोजता 
है, (अगी उतक्ष्य पेणी से छेकर हौ क्रार्पोरम्म करने का जिचार है निम्न ओेणी 
ब्रो लेकर नहीं तयोकि उनके किए हमे लगी कुछ दिन प्रतौश्धा करती पढ़ेगौ) 
और उनमे से बुक को छिसी पूृक जिछे मे मेज कर अपना पहला आकमण शुरू 
करता है। बर्म कब इत मार्म प्रछर्तकों हारा जब सार्म घाफ हो बायगा तब तत्त्व 
एवं दर्घत के प्रचार का समय मासगा। 


३३७ पत्रावल्ो 


कुछ लडको को इस समय शिक्षा दी जा रही है, किन्तु कार्य चालू करने 
के लिए जो जीर्ण आवास हमे प्राप्त हुआ था, गत भूकम्प में वह एकदम नष्ट 
हो चुका है, गनीमत सिर्फ इतनी थी कि वह किराये का था। खैर, चिन्ता की 
कोई वात नहीं। मुसीबत और आवास के अभाव में भी काम चालू रखना है। 
मव तक मुण्डित मस्तक, छिन्नवस्त्र तथा अनिश्चित आहार मात्र ही हमारा सहारा 
रहा है। किन्तु इस परिस्थिति मे परिवर्तत आवश्यक है और इसमे सन्देह्‌ 
नही कि परिवर्तन अवश्य होगा, क्योकि हम लोगो ने पूर्ण आन्तरिकता के साथ 
इस कार्य भे योग दिया है।. . , 

यह सच है कि इस देश के लोगो के पास त्याग करने लायक कोई वस्तु नही 
है। फिर भी त्याग हमारे खून मे विद्यमान हैं। जिन लडको को शिक्षा दी जा रही 
है, उनमे से एक किसी जिले का एक्जिक्यूटिव इजीनियर था। भारत भे यह 
पद एक उच्च स्थान रखता है। उसने उसे तिनके की तरह त्याग दिया * 


मेरा असीम प्यार, 
भवदीय, 
विवेकानन्द 
( स्वामी ब्रह्मानन्द को लिखित ) 
अल्मोडा, 
२० जून, १८९७ 


अभिन्नहृदय, 


तुम्हारा स्वास्थ्य पहले की अपेक्षा ठीक है, यह जानकर खुशी हुईं। योगेन 
भाई की बातो पर घ्यान देना बेकार है। वे शायद ही कभी कोई ठीक बात कहते हो। 
में अब पूर्ण स्वस्थ हूँ। शरीर मे ताकत भी खूब है, प्यास नही लगती तथा रात मे 
पेश्ञाब के लिए उठना भी नही पडता। . कमर मे कोई दर्दे-वर्द नही है, लीवर 
की क्रिया भी ठीक है। शश्षि की दवा से मुझे कोई खास असर होने का पता नही 
चला, अत वह दवा लेना मैंने बन्द कर दिया है। पर्याप्त मात्रा मे आम खा रहा 
हूँ। घोडे की सवारी का अभ्यास भी विद्लेष रूप से चाल है--लगातार बीस- 
तीस मील तक दौडने पर भी किसी प्रकार के दर्दे अथवा थकावट का अनुभव नही 
होता। पेट बढ़ने की आश्का से दूघ केना कतई बन्द है। 
कल अल्मोडा पहुँचा हूँ । पुत बगीचे में लौटने का विचार नही है। अब से 
मिस मूलर के अतिथि-रूप मे अग्रेज़ी कायदे के अनुसार दिन मे तीन वार भोजन 
किया करूँगा। किराये पर मकान लेने की व्यवस्थादि जो कुछ आवश्यक हो, 
करना ! इस बारे मे मुझसे इतनी पूछ-ताछ क्यो की जा रही है ? 
६२२ 


विवेकानस्म साहित्स ११८ 


पद्चानन्द में हिजा है कि रिप्रततल्टाए४ ए-एणींट्ट ली कैव्पां००० वा 
ऐसा ही कुछ पड़ाया जा रहा है। कक्षा मे ऐसी बेकार की बीजों की पढ़ाई की कया 
सार्यकता है ? एक सेट मौठिक घास्त् तबा रसायन घास्त्र के साबारण गत के एवं 
एम दूरबीस तग्रा एक झचुगीक्षण यत्र की ब्यवस्पा १५ ) प्रे २ ) झमये मेद्ो 
सकती है। शप्रि बाबू सप्ताह मे एक दिन प्रायोमिक रसायन के विषय मे तडा 
हरिप्रसप्त भौतिक शास्त्र के बिपय में खेगचर दे सकते हैं। साथ ही गंगढछा में 
बिज्ञाद सम्बन्धी जितती मौ अच्छी पुस्तकें प्रकाशित हुई है उन्हें करीदता तथा 


उनकी पद्राई की स्यवस्पा करमणा। क्िमपिकमिति। 
घस्मेह 


विवेकारस्द 


(पीयुत शरच्चया अऋवर्ती को सिक्षित) 
मम्सोड़ा। 
४$ लमो भगषते रामहृष्याय । 


पप्प बीपध कृशिंगों बय॑ चल लुबताति अ। 
पामकृण्ण॑ सदा बप्दे ध्र्ध स्वतः लौहबर म्‌ ॥। 


» प्रभवति जपबात्‌ विधि” रिल्यागसित” अप्रयोगशिपुणाः प्रमोगतिपृणाइक्ष 
बौदव॑ बहुपत्पमाना') तयौः पीइवेयापौस्तेवप्रतौषारणकपों: विदेकाप्रहुतिश्स्थणा 
कलहू इति नातथा प्रतस्वायुप्यत्‌ प्रफ्चम आकभितुम्‌ क्ामविरिपुरोर्ष रिप्ल 
शिच्चरम्‌ । 

भषुक्त तित्यतिकदप्राध/ विपदिति” प्रह्येत तबषि झातदः तत्वपत्ति” 
शक्याबिकारें। इृदतेद तपफिदार्त जैरायइजः। धन्पं कायात्रि लीं तत्तशत्रा- 
आऋष्ताप। अरटोबिप्णजु अपि मि्विशासि बर्श प्राज्ीत॑-- 'दातः कश्चित्‌ प्रतौ- 
इपताग्‌ू” इति। स्ाह्दक्षेप्नौद्पभम विभाम्यतां तप्रर्भ:। पुर्जाहितो 
बेषा पाएं वैप्यति ताबम। लवेधो्ल---हितू रब बोमसोलतिड' कातेशाए्मति 
विस्यति' “थे घबनेद ले प्रजपां त्पानेजैके अपुताइमानश" इत्यज् स्यापेम 
है रापयगेब शक््यते। तदराष्प॑ बरतु"र्-्य बातुबत बा। प्रथम शहि ले तज॑ 
घतेव कोर्थप कौटभशितजवत्तिष्वेण बिता; दर्यचरं, तदेशभ्‌ स्ाषतति--(बाग: 
प्रवशः संशोचनज्‌ अ्पाजान बातुब' पिशश्रौषरणं ज हावों था शात्यति। 
स्मेपराजु दपदितवितिरो जवित्‌ ताहईति खमप्विटिदेव प्रहचोधज। आगैति 
घेरायदपों औरारणा इति शाषएते दाज्यु लर्शजा शध्षाश्तर्योती शर्वाजाज् 


३३९ पत्रावली 


रूपेणावस्यित सर्वेश्वर एक लक्ष्यीकृत'। से तु समष्टिरुपेण सर्वेषा प्रत्यक्ष'। 
एवं सति जीवेश्वरयों स्वरूपत अभेदभावात्‌ तयो सेवाप्रेमरूपकर्मणोरभेद । 
अयमेव विशेष --जीवे जीववबुद्धया या सेवा समपिता सा दया, न प्रेम, 
यदात्मवुद्धया जीव" सेव्यते, तत्‌ प्रेम। आत्मनो हि प्रेमास्पदत्व श्रुतिस्मृत्ति- 
प्रत्यक्षप्रसिद्धत्वात्‌ । तत्‌ युक्तमेव यदवादीत्‌ भगवान्‌ चैतन्य --प्रेम ईइ्वरे, 
दया जीचे इति। द्वेतवादित्वात्‌ तत्र भगवत सिद्धान्त जोवेश्वरयोर्भेद- 
विज्ञापफकः समीचीन । अस्माक तु अहद्वेतपराणा जीववबुद्धिर्वनन्‍्धनाय इति।! 
तदस्माक प्रेम एवं शरण, न दया। जीचे प्रयुक्त दयाशब्दोषपि साहसिक- 
जल्पित इति मन्यामहे। चय न दयामहे, अपि तु सेवामहे, नानुकम्पानुभूति- 
रस्माकम्‌, अपि तु प्रेमानुभव स्वानूभव सर्वेस्मिन्‌। 

सेव सर्ववेषम्यसाम्यकरी भवव्याधिनीरजकरी प्रपन्‍्चावश्यम्भाव्यत्रिताप- 
हरणकरी सर्ववस्तुस्वरूपप्रकाशकरी मायाध्वान्तविध्वसकरी आनदन्नह्मस्तम्ब- 
पर्यन्तस्वात्मरूपप्रकरनकरी प्रेमानुभूतिवेराग्यरूपा भवतु ते शर्मणे शर्मन्‌ । 

इत्यनुदिवस प्रार्थयति त्वयि घृतचिरप्रेमवन्ध 


विवेकानन्द ॥ 
(हिन्दी अनुवाद) 
3७ नमो भगवते रामक्ृष्णाय 


जिनकी शक्ति से हम सब छोग तथा समस्त जगत्‌ कताथे हैं, उन शिवस्वरूप, 
स्वतत्न, ईश्वर श्री रामकृष्ण की मैं सदैव चरण वन्दना करता हूँ। 


अल्मोडा, 
३ जुलाई, १८९७ 
आयुष्मन्‌ शरज्चन्द्र, 

शास्त्रों के वे रचनाकार जो कर्म की ओर रुौच नही रखते, कहते हैं कि स्व- 
शक्तिमान भावी प्रबल है, परन्तु दूसरे लोग जो कर्म करनेवाले हैं, समझते हैं कि 
मनुष्य की इच्छा-शक्ति श्रेष्ठतर है। जो मानवी इच्छा-शक्ति को दु ख हरनेवाला 
समझते है, और जो भाग्य का भरोसा करते हैं, इन दोनी पक्षो की लडाई का कारण 

अविवेक समझो और ज्ञान की उच्चतम अवस्था मे पहुँचने का प्रयत्न करो। 
यह कहा गया है कि विपत्ति सच्चे ज्ञान की कसौटी है, और यही वात “तत्त्वमसि' 
(तू वह है) की सच्चाई के बारे मे हज़ार गुना अधिक कही जा सकती है। यह 
वैराग्य की बीमारी फा सच्चा निदान है। धन्य हैं वे, जिनमे यह लक्षण पाया जाता 


दिदेकालत्य हाहित्प १४० 


है। हासाँकि मह तुम्हें गुरा लगता है फिर भी मैं मह कहावत दृह्वरंता हूं 'दुछ देर 
प्रतीक्षा करो। तुम लेते शेते भक गये हो अब बाड़ पर आराम करो। पति के 
जाबेग से गाव उस पार पहुँच जायगी। यही पौता मे कहा है--तर्त्गर्प पोषत॑सिड! 
कालेशत्मति विल्यति भर्पात्‌ उस ज्ञान को सृद्ास्त क रणबासता सापक समत्वधद्धि 
कप योग के द्वारा स्थर्म झपती लारमा मे यबासमय अवुमद करता है।' मौए 
उपगिपद्‌ से कहा है---म बतेस ते प्रजया त्यावैमेके अनुत/्यनातशु अर्वाद ते बस 
से ह झश्तात पे ब्रश केशश ह्याप पे हो अमरात्य प्राप्द हो सकता है (कैदस्म २) | 
यहाँ र्माग शम्द से बैधम्प का संदेश सिया पया है। यह दो प्रकार का हो सबसा 
है--"उरैस्पपूर्ष दौर रप्टेस्पह्लौप। पयटटि दूसरी प्रकार का हो तो उसके दिए कैम 
वहीँ यरन करेपा जिसका दिमाग छड़ चुका हो परन्तु यदि पहछे से अमिप्रार हो पो 
दराम्य का छर्च होगा कि सम को रूप बस्तुर्ओों ते हटाकर सपयात्‌ या लारमा में 
क्रीम कर पैना। छबका स्वामी (परमात्मा) कोई भ्यक्तितबिशेष तही हो सकता 
बह हो समप्टिरुस ही होगा। ईएप्पणात्त पनुष्प आरभा झष्द का जर्ण स्पक्तिएंत मैं 
भ प्म्नप्तकर, उस सर्वश्यापौ ईदबर को समझता है, थी शत्त'करण मे बल्तीमामक 
होकर छच्द में बांस कर रहा है। थे समप्टि के रूप में तबको प्रदतौत हो सकते 
हैं। इस प्रकार लव जौग और ईदवर स्वक्सत' अभिप्त हैं, तब जौगों कौ पैगा 
छौर ईएडर हे प्रेम करते का अ्च एक ही है। पहाँ एक विफ्रेषता है। जब जीव को 
जीन समसकर सेन कौ छाती है, तव बह दया है प्रेम शड्ीं परस्तु लब उप श्रात्मा 
समक्त कर पेद[ कौ राठी है, तब घह प्रेत कहराता है। झारमा ही एकमातज प्रेस 
का पात्र है, मह भरृति स्‍्मृत्ति और भपरोश्चावृषृष्ति श्र जाता था सकता है। मपवात्‌ 
औतस्ण देव ले इसलिए यह टौनक ही कहा ४(---/ईएशर से प्रेस शौए लीनों पर दण। 
थे हँतबापी पे इराफ्लिए जौब जौए ईस्‍्वर मेँ पेड करने का उत्तका विर्षय उसके 
अनुरूप ही दा। पहरल्तु हम जाँतांदी हैं। हमारे करिए जौद को ईश्वर से पृथक 
समझना ही दस्यत का कारज है। इसलिए हमारा मूछ तत्त्व प्रेम होता चाहिए, 
भ कि इमा। मुझे तो ल्रौदा के प्रति (दया क्षय का प्रयोग जिभेक रद्वित और सर्च 
जाबद पड़ता है। हमारा शर्म कहना करता तही पतैजा करता है। दसा की 
साजसा हमारे यीप्प ल्ठी इसमें प्रेम शव स्रसप्टि मैं स््वानुमग कौ भाजता होगी 
अहिए। 
जिश बैदाप का जाज प्रेम है थो समस्त भिप्नंता को एक कर दैता है जो 
प्ृप्तारश्पी रैग को दूर कर देता है जो इस तस्वर सस्तार के बप-सापों को मिटा 
देता है जो ठछब भौजं के यंय्ार्ज रूप को प्रकट करता है जो भावा के शंबकार करो 
विनप्ट करता है, और घास के सित॒क से लेकर बहा तक तब चौजों मैं आत्मा वा 
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स्वरूप दिखाता है, वह वैराग्य, है शर्मनू, अपने कल्याण के लिए तुम्हे प्राप्त हो। 
मेरी यह निरन्तर प्रार्थना है। 

तुम्हे सदेव प्यार करनेवाला, 

विवेकानन्द 


(भगिनी निवेदिता को लिवित) 


अल्मोडा, 
४ जुलाई, १८९७ 
प्रिय कुमारी नोबल, 
आश्चर्य की वात है कि आजकल इग्लैण्ड से मेरे ऊपर भले-बुरे दोनो ही प्रकार 
के प्रभावों की क्रियाएँ जारी है. परस्तु तुम्हारे पत्र उज्ज्वल तथा उत्साहपूर्ण 
हैं एव उनसे मेरे हृदय मे शक्ति तथा आश्ा का सचार होता है, जिसके लिए मेरा 
हृदय इस समय अत्यन्त लालायित है। यह प्रभु ही जानते है। 
यद्यपि मैं अभी तक हिमालय मे हूँ तथा कम से कम एक माह तक और भी 
रहने का विचार है, पर यहाँ आने से पूर्व ही मैंने कलकत्ते मे कार्य प्रारम्भ करा दिया 
था तथा प्रति सप्ताह वहाँ के कार्य का विवरण मिल रहा है। 
इस समय मैं दु्भिक्ष के कार्य मे व्यस्त हूँ तथा कुछ एक युवकों की भविष्य के 
कार्य के लिए प्रशिक्षित करने के सिवा शिक्षा-कार्य मे अधिक जान नही डाल पाया 
हूँ। दुर्भिक्ष-ग्रस्त लोगो के लिए भोजन की व्यवस्था करने मे ही मेरी सारी शक्ति 
एव पूँजी समाप्त होती जा रही है। यद्यपि अब तक अत्यन्त सामान्य रूप से ह्दी 
मुझे कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है, फिर भी आश्यात्तीत परिणाम दिखायी दे 
रहा है। बुद्धदेव के वाद से यह्‌ पहली बार पुत्र देखने को मिल रहा है कि ब्राह्मण 
सन्ताने हैज़ाग्रस्त अन्त्यजो की शय्या के निकट उनकी सेवा-शुश्रूपा मे सलग्न हैं। 
भारत मे वक्‍तृता तथा शिक्षा से कोई विशेष कार्य नही होगा। इस समय सक्रिय 
धर्म की आवश्यकता है। मुसलमानों की भाषा मे कहना हो तो कहूँगा कि यदि 
खुदा की मर्जी हुई! तो मैं भी यही दिखाते के लिए कमर कसकर बैठा हूँ । 
तुम्हारी समिति की नियमावली से मैं पूर्णतया सहमत हूँ, और विश्वास करो, 
भविष्य मे तुम जो कुछ भी करोगी उसमे मेरी सम्मति होगी। तुम्हारी योग्यता 
तथा सहानुभूति पर मुझे पूर्ण विश्वास है। मै पहले से ही तुम्हारे समीप अशेष रूप 
से ऋणी हूँ ओर प्रतिदिन तुम मूश्न पर ऋण का भार बढाती ही जा रही हो। 
मुझे इसीका सन्‍्तोष है कि यह सब कुछ दुसरो के हित के लिए है। अन्यथा 
विम्बलडन के मित्रो ने मेरे प्रति जो अपूर्व अनुग्रह प्रकट किया है, मैं स्वंधा उसके 


विषेकानन्द साहित्प ॥४२ 


अमोम्प हूँ। तुम अत्यस्त सज्जन घौर तथा सच्चे अंग्रे़ छोय हौ--- भगवान तुम्हारा 

ह॒दा मंगछ्त करें। दूर रह कर मी मे प्रतिदिम दुम्हारा अधिकाबिक युषप्राह्द 

बनता जा रहा हूैं। कृपपा तथा वहाँ के भेरे सब मित्रों को मेरा चिर स्तेह 
ह्पक्‍्त करता। धुपूर्ष स्नेह के साथ 

मंगदौय विरतत्वावड़, 

विवेकासाथ 


( कुमारी मेरी हे को सिश्ित ) 
अल्पोड़ा, 
९ जुलाई, १८९० 


प्रिय बहु 

तुम्हारे पत्र कौ पक्तियों में जो निराशा का भाव झसक रहा है उसे पढ़कर 
भुप्ते बड़ा इ ख हुआ। इसका कारण मैं समझता हूँ। तुम्हारी चेतावती के किए 
पश्यवाद मैं उसका तह्ेश्य शद्ौ मांति समम्त गया हूँ। मैंगे राजा अजित सिंई के 
साथ दस्खैधा जाते का प्रवत्थ किया था पर डॉक्टरों कौ मताही के कारण पऐसान 
हो सका। मुझे मह सुशकर अत्यन्त हर्ष होगा कि हैरिसट उससे मिश्री बे धुमर्म 
सै किप्तीस मी मिलकर बहुत प्रसप्त होगे। 

मुझे अमेरिका के कई एक मश्जा रॉ की बहुत सी कटिस भिक्ती जिशर्मे अमैरिका 
कौ नारियौ के सम्बन्ध मे मेरे विचारो कौ मौचण भिशवा कौ गपी है। मुझे यह 
खनोलो ताबर मौ दौ पमी है कि मैं लपमी जाति से गिकाक्त दिया गया हूँ | जैसे 
भेरी कोई जाति भौ नौ जिससे मैं मिकाहा जाएं! सम्यासी की जाति कैतौ ! 

जातिच्यूत होगा तो दूर रहा मेरे पक्तिमौ दैशों मे जाते से वहाँ समुद्र-पात्रा 
के विश्दध जो माथ थे बे धडभत छुछ दव पय्ये। पदि मुझे बातिह्युत होता पड़ता तो 
साथ ही हाब मारत के आणे मरेशों जौर प्राब' धरे पिकछ़्ित समुदाय को मौ बैपा 
ही होता पढञता। यह तो हुआ सही उक्टे भेरे पृ्बासत कौ जाति के एक विपिप्ट 
हाजा मै मेरी शम्पर्थदा के लिए एक दाबत की जिसमे उस जाति के अभिकाश बड़े 
बे लोग रापस्थित थे। भारत में सम्पासी जिस किलौके साव मोजन तदहीं करते 
बर्यौकि दैवताओों के सिए मलुप्यों जे पघाव लास-पान करता अगर्यादातचक है। 
पम्मालौ तारामब समझे जाते हैं, जबकि दूसरे कैबल मनृप्प। प्रिय मंत्री अतेक 
राजाओं कै बशबऐ मे इन पै ही को पौया पॉछा और पुजा है और देस के एक छोर 
हे बूलरे छोर तर पैरा ऐसा सत्यार होता रहा जो वित्तौषों आप्त नहीं 
हुआ। 


च्ड३ पत्रावलो 
इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि जब मैं रास्तो मे निकलता था, तव श्ान्ति- 
रक्षाके लिए पुलिस की जरूरत पडती थी! जातिच्युत करना इसे ही कहते होगे ' 
हाँ, इससे पादरियों के हाथ के तोते अवद्य उड गये। यहाँ वे हैं ही कौन ? कुछ 
भी नही। हमे उनके अस्तित्व की खबर ही नही रहती। वात यह हुई कि अपनी 
एक वकक्‍्तुता मे मैंने इग्लिश चर्चचाले सज्जनो को छोड बाकी कुल पादरियों तथा 
उनकी उत्पत्ति के बारे में कुछ कहा था। प्रसगवश मुझे अमेरिका की अत्यत 
घार्मिक स्त्रियो और उनकी बुरी अफवाह फैलाने की शक्ति का भी उल्लेख करना 
पडा था। मेरे अमेरिका के कार्य को बिगाडने के लिए, इसीको पादरी लोग सारी 
अमेरिकन स्त्री जाति पर लाछन कहकर शोर मचा रहे हैं, क्योकि वे जानते हैं कि 
अपने विरुद्ध जो कुछ भी कहा जाय, वह अमेरिकावासियो को पसन्द ही होगा। 
प्रिय मेरी, अगर मान भी लिया जाय कि मैंने अमेरिकनों के विरुद्ध सब तरह की 
कड़ी बातें कही हैं तो भी क्या वे हमारी माताओ और बहनो के बारे में कही गयी 
घृणित बातो के लक्षाश को भी चुका सकेंगी ” ईसाई अमेरिकन नर-नारी हमे 
भारतीय बरबर कहकर जो घृणा का भाव रखते हैं, क्या सात समुद्रो का जल भी 
उसे बहा देने मे समर्थ होगा ”? और हमने उनका बिगाडा ही क्‍या है ? अमेरिका- 
चासी पहले अपनी समालोचना सुनत्तकर धैयें रखना सीखें, तब कही दूसरो की 
समाछोचना करें। यह सर्वे विदित मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जो लोग दूसरो को 
गाली-गलोज करने मे बडे तत्पर रहते हैं, वे उनके द्वारा अपनी तनिक भी समालोचना 
सहन नही कर सकते । फिर उनका मैं कज़ेदार थोडे ही हूँ। तुम्हारे परिवार, 
श्रीमती बुल, लेगेट परिवार और दो-चार सहृदय जनो को छोड कौन मुझ पर 
मेहरबान रहा है? अपने विचारो को व्यावहारिक रूप देने मे किसने मेरा हाथ 
चटाया ? मुझे परिश्रम करते करते प्राय मौत का सामना करना पडा है। मुझे 
अपनी सारी शक्तियाँ अमेरिका मे खर्च करनी पडी, केवल इसलिए कि वहाँवाले 
अधिक उदार और आध्यात्मिक होना सीखें । इग्लैण्ड मे मैंने केवल छ ही महीने 
काम किया। वहाँ किसीने मेरी निन्‍दा नही की, सिवा एक के और वह भी एक 
अमेरिकन स्त्री की करतूत थी, जिसे जानकर मेरे अग्रेज़ मित्रो को तसल्‍्ली मिली। 
दोष लगाना तो दूर रहा, इंग्लिश चचे के अनेक अच्छे अच्छे पादरी मेरे पक्के दोस्त 
चने और विना माँगे मुझे अपने कार्य के लिए बहुत सहायता मिली तथा भविष्य 
मे और अधिक मिलने की पूरी आशा है। वहाँ एक समिति मेरे काये की देखभाल 
कर रही है और उसके लिए घन इकट्ठा कर रही है। वहाँ के चार प्रतिष्ठित 
व्यक्ति मेरे काम मे सहायता करने के लिए मेरे साथ भारत आये हैं। दर्जनों 
ओर तैयार थे और फिर जब मैं वहाँ जाऊंगा, सैकडो तैयार मिलेंगे। 
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प्रिय मेरी भेरे क्रिए तुम्हे भय की कोई बात मही। अमेरिका के छोय गई 
है, केजस यूरोप के होटलबाघो जौर करोड़पतियों तपा दपतगी बृप्टि में। संतार 
बडुत बड़ा है, और ममेरिकाबा्तो के इध्ट हो णाते पर भी मेरे छिए कोई त कौई 
जगह प्रूर रहेगौ। कुछ भी हो मुझे मपने कार्य से बड़ी प्रसभता है। मैने ढ््भौ 
कोई मंसूबा गदहीं बणा। पीजे बैंसी धामते शाती गगी हैं भी उनको जैसे हो 
स्यौकार करता यया। केश्स पक जित्ता मेरे सस्तिप्क में वहुक रहो बी-3ह 
महू कि भारतीय लगता को ऊंचा उठानेगारू यत्र को घारुू वर दूँ जौर इस काम र्मै 
मै क्सी हृृ तक सफर हो सका हूं | तुम्हारा हृदय यह पेखकर आततद से प्रफुत्लित' 
हो जाता कि किस तरह ग्रेरे सड़के दु्िक्ष रोग और बृ स्त-र्द के बौच काम 
बर रहे हैं“ हज से पीड़ित पेरिया की चटाई के पास बैंठे पसकौ सेवा कर रहे है 
भूखे चाष्शाक्ष को शिका रहे हैं“-और प्रमु मेरी मौर उस पबकी सद्दायता कर रई 
हैं। मनुष्य क्‍या है? बे प्रेमास्‍्पव प्रभु ही सदा मेरे साथ है---जब मैं अमेरिका मं 
था तब पी मेरे साथ ये और जब इसप्ड में पा तब मी ! जब मैं भारत 
में दर दर पूमता वा मौर जहाँ मुझे कोई भौ सही चातता था तब मी ने प्रमु ही 
मरे साथ रहे। लोग क्या कहते हैं, इपकी मुझे क्‍या परगाहू | वे तो अगोभ 
बालक हैं, बे उसप्रे अधिक गया जानेंगे ? जया ? मैं जो कि बात्मा का सात्तात्कार 
कर चुना हूं जौर सारे घासारिक प्रपच्ो कौ मप्तारता जाय चुका हूँ क्या बच्चों की 
वौदलौ बोछियो से अपने मार्म से हूट जाहँ?7--मुझे दैलते ऐे क्या ऐसा 
हगठा है ? 
मुझे अपगै बारे में बजुद कुछ गहता पड़ा ँयोकि मु्ों तुमको कैफियत दैती 
थी। मैं यातता हूं कि मैरा गाये समाप्त हो चुशा---अपिज से अपिक पैन मा 
चार बर्ष आप गे और बच हैं। शू्े अपनी मूतित कौ इचता अब जिल्वुल रंदी। 
भांतारिक भीष ती मैंगे कमी चाहा हौ तड़ी। मुझे सिर् अपने यहत्र को मजबूत 
और ढार्पयपियोी दैशना है और फिर निश्चित शप सै पह जामगर कि कम 
पृ बम माएस में हैति सामबजाति ने बस्पाथ वा एक ऐसा यतज रणापित कर दिया 
है. जिसााय कोई एक्ति साथ सही बर शकती मैं सो जाएगा सौर आये बपा हौने 
बाछा | दुसक्रौ बरबाह सही जब्या। मैरी अधितापा है हि मैं बार बार शाम 
ने और हयारा इृगा भीषण रहें शाकि मैं उत एशशाज राग्पूं आरमाओं हे 
साप्टिक्प ईएचर वी पूजा बर सा जितकीो सचमुच शर्ता ह भौर जिलवा मुझे 
विष्वाल हैं। सबसे बबर, भी जातियों जौर बर्चों ने पारी ताती भौए दणियि 
रूपी ईबर हू मेरा विशेष उपारय है। 
जो तुघारे जीतर भी है जोर बाहर भी, जो लभौ हुर्जी ते काम ग्ता 
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है ओर सभी पैरो से चलता है, जिसका वाह्य शरीर तुम हो, उसीकी उपासना 
करो ओर अन्य सब मूर्तियाँ तोड दो | 

जो ऊँचा है और नीचा है, परम साधु है और पापी भी, जो देवता 
है और कीट है, उस प्रत्यक्ष, ज्ञेय, सत्य, सर्वशक्तिमान ईहइवर की उपासना करो 
ओर अन्य सब मूत्तियाँ तोड दो।' 

'जिसमे तल पूर्व जत्म घटित होता है न पर जन्म, न मृत्यु न आवागमन, 
जिसमे हम सदा एक होकर रहे है, और रहेगे, उसी ईश्वर की उपासना करो 
और अन्य सब मूर्तियाँ तोड दो।' 

है मूर्खो | जीते-जागते ईश्वर और जगत्‌ मे व्याप्त उसके अनन्त प्रति- 
विम्बों को छोडकर तुम काल्पनिक छाया के पीछे दौड रहे हो! उसीकी-- 
उस प्रत्यक्ष ईश्वर कौ--उपासना करो और अन्य सब मूत्तियाँ तोड 
दो।' 

मेरा समय कम है। मुझे जो कुछ कहना है, सव साफ साफ कह देता होगा-- 
उससे किसीको पीडा हो या क्रोष, इसकी बिना परवाह किये हुएं। इसलिए 
प्रिय मेरी, यदि भेरे मुँह से कुछ कडी बाते निकल पडे तो मत घबराना, क्योकि 
मेरे पीछे जो शक्ति है वह विवेकानन्द नही, स्वय ईइवर है, और वही सबसे ठीक 
जानता है। यदि मैं ससार को खुश करने चला तो इससे ससार की हानि ही 
होगी। अधिकाश लोग जो कहते है वह गलत है, क्योकि हम देखते हैं कि 
उनके नियन्त्रण से ससार की इतनी दुर्गति हो रही है। प्रत्येक नवीन विचार विरोध 
की सृष्टि अवश्य करेगा--सभ्य समाज मे वह श्विप्ट उपहास के रूप मे लिया 
0 ओर बर्वर समाज में नीच चिल्लाहट और घृणित बदनामी के 
रूप मे। 

ससार के ये कीडे भी एक दिन तनकर खडे होगे, ये बच्चे भी किसी दिन 
अकाश देख पार्येगे। अमेरिकावाले नये मद से मतवाले है। हमारे देश पर समद्धि की 

सैकडो लहरे आयी और गुज़र गुजर गयी। हमने वह सबक सीखा है जिसे बच्चे 
अभी नहीं समझ सकते। यह सव झूठी दिखावट है। यह विकराल ससार माया 
है---इसे त्याग दो और सुखी हो। काम-काचन की भावनाएँ त्याग दो। ये ही 
एकमात्र बन्धचन है। विवाह, स्त्री-पुरुप का सम्बन्ध और घन--ये ही एकमाच 
पत्यक्ष शैतान हैं। समस्त सासारिक प्रेम देह से ही उपजते हैं। काम-काचन 
को त्याग दो। इनके जाते ही आँखें खुल जायेंगी और आध्यात्मिक सत्य का 
साक्षात्कार हो जायगा, तभी आत्मा अपनी अनन्त शक्ति पुन प्राप्त कर छेगी। 
मेरी तीत्र इच्छा थी कि हैरियेट से मिलने इग्लैण्ड जाऊँ। मेरी सिर्फ एक इच्छा 
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और है--मृत्यु के पहफे तुम चारों बहनों से एक बार मिप्तता मेरी यह इच्छा 
अवश्य ही पूर्ण होगी। 

तुम्हारा चिर स्नेह्मबढ़, 

विवेकानन् 


(स्वामी ब्रल्मानस्थ को सिल्शित) 


सम मो ममबसे शामहृप्याय 
बह्मोऱा, 
९ जुलाई, १८९० 
अमितहृशयेपु, 
हमारी संस्था के उद्देश्य का पहला प्रूफ रैने घंसोधित करके जाज पुम्दारे 
पास बापस मेजा है। रसके मिय्मषाते जद्य (जो हमारी धप्बा के तदस्पों मे 
पड़े पे) अधुड्धियो से मरे हैं। उसे सावधाती से टीक करके छपषाता तहींतों 
कोय हंसेये 
बरहमपुर में चैसा काम हो रहा है बहु बहुत ही अच्का है। एसौ 
प्रकार के कार्मों की विजय हौसी--जया मात्र मतबाद और सिस्ास्त हृदम को सर्प 
कर सकते हैं? कर्म कर्म--आदर्स जौजन यापत करो--धिडान्तों और मर्चो 
का जया मूल्य ? इन पोग और तप्समा--प्रुजामुह---मक्नत बाग या शाक का 
औरग--सहू सब व्यक्तिगत अथडा दैद्यमत अर्म है। कित्तु पूसरों कौ मत्ताई और 
सेषा करता एक महात्‌ सार्वश्रौकिक धर्म है। जाबाबश्जउबतिता चाष्हाछ-- 
सह्ाँ लक कि पस्तु भी इस बर्म को प्रहप कर सकते हैं। क्‍या मात किसी सिबेबाए्पक 
जर्म से काम चत्त सकता है ? पत्थर कमी अैतिक कर्म सही करता पाय कमौ 
झूठ शह्दी बोछती बुस्र कमी चोरी या डकैती तही करते परल्तु इससे हलौता कया 
है” माता कि तुम चोरी तही गरते तछ्ूठ बोछते हो त ब्ैतिक जीवत व्यतीत 
करते हो अस्कि चार घटे प्रतिदित स्यान करते हो और उसके दशुपते घटे तक 
मप्तिपूर्वक घटी बजाते हो--परत्तु अत्त मै इछका उपयोग कसा है बह कार्म 
मंधपि बोडा ही है, परत्तु सदा के छिए बरहमपुर तुम्हारे बरणों पर तत हो 
गया हैं--सब जैसा तुम चाहते हो पैसा ही कोद करये। अब तुम्हे छोपों ते 
यह तर्क गह करता पड़ेपा कि सौ रामहृष्ण भषवात्‌ हैं। काम के बिता केवल 
अ्पाक्यात क्या कर सता है! गया मौठे प्रन्‍्दों से रोटी चुपड़ी जा सकती है? 
मदि तुस इस डिछों में ऐसा कर सकौ तो वे दसौ तुम्हारी मुदृद्ौं मे जा जायेंपे। 
इसहिए छतादाए क्षड़के कौ तरह इस समय अपने कर्मबिमान पर हो सबसे 
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ज़्यादा जोर दो, और उसकी उपयोगिता को बढाने की प्राण-पण से चेप्टा करो। 
कुछ लडको को द्वार द्वार जाने के लिए सगठित करों, और अलखिया साबुओ के 
समान उन्हे जो मिले वह लाने दो--बन, पुराने वस्त्र, या चावल या खाद्य पदार्थ 
या ओर जो कुछ भी मिले। फिर उसे बांट दो। वास्तव में यही सच्चा कार्य है। 
इसके बाद लोगो को श्रद्धा होगी, और फिर तुम जो कहोगे वे करेंगे। 
कलकत्तें की वैठक के खर्चे को पूरा करने के वाद जो बचे उसे दुभिक्ष-पीडितों 
की सहायता के लिए भेज दो, या जो अगणित दरिद्र करूकत्ते की मैली-कुचेली 
गलियो में रहते हैं, उनकी सहायता में लगा दो--स्मारक-भवन और इस प्रकार 
के कार्यों का विचार त्याग दो। प्रभु जो अच्छा समझेंगे वह करेंगे। इस समय 
मेश स्वास्थ्य अति उत्तम है। 
उपयोगी सामग्री तुम क्यो नहीं एकत्र कर रहे हो ?--मैं स्वय वहाँ आकर 
पत्निका आरम्म करूँगा। प्रेम और सहानुभूति से सारा ससार खरीदा जा सकता 
है, व्याख्यान, पुस्तकें और दर्शन का स्थान इनसे नीचा है। 
कृपया शक्षि को लिखो कि गरीबों की सेवा के लिए इसी प्रकार का एक 
कर्मविभाग वह भी खोले। 
पूजा का खर्चे घटाकर एक या दो रुपये महीने पर ले आओ। प्रभु 
की सन्ताने भूख से मर रही हैं. केवल जल ओर तुलसी-पत्र से पूजा करो और 
उसके भोग के निमित्त घन को उस जीवित प्रभु के भोजन मे खर्च करो, जो दरिद्रो 
मे वास करता है। तभी प्रभु की सब पर कृपा होगी। योगेन यहाँ अस्वस्थ रहा, 
इसलिए आज वह कलकत्ते के लिए रवाना हो गया है। मैं कल देवलूघार फिर 
जाऊंगा। तुम सभी को मेरा प्यार। 
सस्नेह, 
विवेकानन्द 


(कुमारी मैक्लिऑड को लिखित) 


अल्मोडा, 


१० जुलाई, १८९७ 
प्रिय जो जो, 


तुम्हारे पत्रों को पढने की फुरसत मुझे है, तुम्हारे इस आविष्कार से मुझे 
खुशी हुई। 


व्याख्यानबाज़ी तथा वक्‍्तृता से परेशान होकर मैंने हिमालय का आश्रय लिया 
है। डॉक्टरो द्वारा खेतडी के राजा साहब के साथ इग्लैण्ड जाने की अनुमति प्राप्त 
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म होगे के कारण मैं शत्य्त दु लित हू. जौर स्टर्डी मी इससे लत्पात भुम्ष हो 
चठा है। 
सेगियर दम्पधि पिमषा में हैं जौर छुमारी मूहूर यहाँ पर--मप्मोड़ा मे 
प्लेग का प्रकौप घट चुका है. किल्तु दुर्मिक्ष अमी भौ महाँ पर भाए है 
साथ ही झब तक वर्षा भ होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि वह शौर भी 
भगमामक रूप घारण करेगा। 
बु्मिक्ष-पौडित मिभिप्त जिसो में हमारे साबियों ते कार्य प्राएम्म कर दिया है 
मभौर यहाँ से उनका सिर्देधनन करने में मैं अत्यन्त ही स्पस्त हैं। 
पैसे मी बने तुम यहाँ भरा जागो सिर्फ़ इतमा ही हयात रशे की बात 
है कि यूरोपौय एश हिन्दुओं का (जर्थात्‌ गूरोपीस शोग जिस्हे तिटिव' रहते 
है उनका) साथ 'रहमा क्र और तेक वी तरह है। नेटिव क्ोर्गा कै साव मिह्तना 
जुकता यूरोपीम कोगो के रए एक महासकटजनक घटता है। (प्रादष्धिक) 
राजबालियों में भी उल्सेशपोम्प कोई होटल गहीं है! तुम्हे सदिक तौकर चाकरों 
की स्यवस्था करनी पड़ेगी (मचपि उसका खर्च होटस की अपेक्षा कम होगा )। 
तुम्हें केबल खँगोटी पहनकर रहूरेबासों का सग गर्दाएत गरमा पड़ेगा मुंशे भी 
शुम उसी रूप में देशोगी। समी जगह बूख शौए कीचड़ दबा कासे आदमी दिणायी 
देगे। किल्तु दासतिक गिवेषत करनेबाले भी तुम्हें अनेक ब्यगित मिलेंगे। यहाँ 
पर गद्दि धुम अप्रेज़ों कै साप शिष्रेप मिलती जुसतौ रहोगी तौ पुम्हे अभिक 
जआाराम भमिलेसा सेदिस इससे हिन्दूणों का टौक्ष ठौग परिचय तुर्म्द मह्ठी प्राप्त 
होगा। घाजइ तुम्हारे लाब बैठकर मैं मोजत तही कए सरूगा वजिस्तु हैं तुम्हे मद 
बचत दैता हूं कि तुम्हारे साथ मैं जमेर सवल्ों म भ्रमण कर्ता दबा तु्द्मरी यात्रा 
को मरसक सुत्तमंप बताते का प्रवत्त ककूंता। तुम्हें महाँ यही सब मिकेपा 
पहि इसएं बुए अच्छा परिषताम निषघता हैं तो अच्छौ ही बात है। पायइ मैप 
हल मौ तुम्हारे राज का सपती है। शार्चड सेर आर्ट ह्ोप मि्धितम कै पते 
पर भुमारी जै म्पवेख शाम व एवं बुमाएी रहती हैं दे सौ हर प्प की अपाय भक्त 
औ एव उपयात ता प्रार्थतादि ज' क्षिए उद होप मेँ एवास्लबास करती हैं। 
मारत-ईपंगार्ष नै सब बुए स्यागते को प्रत्शुत हैं विस्तु वे अप्यम्त इरीज हैं। 
वदि तुप उसको खपते साथ विसी प्रदार छा सप्रौ तो जिप विती प्रषार से भी 
हो मैं उसे शा व स्पषरणा बरजोगा। घीषती बुत्त बदि बपोबुद्ध सेरारबर्त का 
अपने गाव छा सर हो शापदर रा बुद्ध व जीजन वी रा हो जाय। 
तुसारे शाप छमरिषरा कौटन को भैरी प्री लाजावता है। हा शिटर तजा 
परभ दितु को हैरा चुस्भन हैसा | झटबर्रा खिलेंटे दृस्पति तदा पिजल के अति मेरा 
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स्नेह व्यक्त करना। फॉक्स क्‍या कर रहा है ? उससे भेंट होने पर उसे मेरा स्नेह 
कहना। श्रीमती बुल तथा सारदानन्द को मेरा स्नेह कहना। पहले की तरह 
ही मैं दक्तिशाली हूँ, किन्तु मेरा स्वास्थ्य आगे किस प्रकार रहेगा, यह भविष्य 
के समस्त झमेलों से मुक्त रहने पर निर्भर हे। अब और अधिक दोड-घूप उचित 
नही होगी। 
इस वर्ष तिव्वत जाने की प्रवलल इच्छा थी, किन्तु इन लोगो ने जाने की अनुमति 
नहीं दी, क्योंकि वहाँ का रास्ता अत्यन्त श्रमसाथध्य है। अत खडे पहाड पर पूरी 
रफ्तार से पहाडी घोडा दौडाकर ही मैं सन्तुप्ट हें। तुम्हारी साइकिल से यह 
अधिक उत्तेजनाप्रद है, यद्यपि विम्बलडन में मुझे उसका भी विशेष अनुभव 
हो चुका है। मीलो तक पहाडी के ऊपर ओर मीलो तक पहाडी के नीचे जाता 
हुआ रास्ता, जो कुछ ही फुट चौडा होगा, मानो खडी चट्टानों और हज़ारों फूट 
नीचे के गड़्ढ़ो के ऊपर छटकता रहता है। 
सदा प्रभुपदाश्चित तुम्हारा, 
विवेकानन्द 


पुन्र्च--भारत आने के लिए सर्वोत्तम समय अक्तूबर का मध्य भाग 
अयवा नवम्बर का प्रथम भाग है। दिसम्बर, जनवरी तथा फरवरी मे सब' कुछ 
देखकर फरवरी के अन्त मे तुम लौट सकती हो। मार्च से गर्मी शुरू होती है। 
दक्षिण भारत हमेशा ही गरम रहता है। 
वि० 
मद्रास से शीघ्र ही एक पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ होगा, गुडविन उस 
कार्य के लिए वहाँ गया हुआ है। 
वि० 


(स्वामी शुद्धानन्द को लिखित) 


अल्मोडा, 


११ जुलाई, १८९७ 
प्रिय शुद्धानन्द, 


तुमने हाल मे मठ का जो कार्य-विवरण भेजा है, उसे पाकर मुझे अत्यन्त खुशी 
हुई। तुम्हारी रिपोर्ट! के बारे मे मुझे कोई विशेष समालोचना नही करनी है। 


में सिर्फ इतना ही कहना चाहत हूँ कि तुम्हें थोडा और स्पष्ट रूप से लिखने का 
अभ्यास करना चाहिए। 


विवेकारभ्य साहित्य ३१ 


जितगा कार्म हुमा है उससे मैं मस्यन्त सन्दुप्ट हैं. किनु उसे बोर मो 
जाम बढ़ाता चाहिए। पहले रैसे मौतिफ ठबा रखायम घास्त्र के मुक मंत्रों को 
एकत्र करने ता प्रापमिक एवं प्रयोपिक रसायन तथा भौतिक धास्त्र--विजेपत 
घरीर बिज्ञात की कलाएँ शुरू करने का सुप्नाथ दिया पा उसके विषय म मुझ्ल 
णमी टक दुफ सुनने को शह्ढी मिक्ता। 
जौर बगरा मे अनूबित सभी वैज्ञानिक ग्रंथों को क्वरीलने क मेरे सुप्ताव का 
गया हुमा ? 
जब मूझे पेसा प्रतीत हो रहा है गि मठ मे एक साथ तीस महः्यों का तिषचित 
करमा आवश्यक है--एक स्थानहारिक कार्यो शा चाह करेंगे दुसरे आला 
टिमिक्ता की शोर ध्याग इगे एवं तीसरे श्ासार्जन की स्पभस्णा करंसे। 
बटिशाए वा शिक्षा-वमास के उपयुक्त निरेशक के प्राप्त होने मे है। इन्ातर 
तथा तुशैयागरर आंसाती सै ऐप दोतो विभागा का जार्य सँभाकू सबते हैँ। मुझे 
बुख है कि म5-द्धगार्ष बेबस गछकते के बाबू लोग भा रह हैँ। उनसे गुछ वास 
नही होगा। हम साहसी सुष॒कों ढौ आषस्पक्ठा है ज्रो काम कर सपते है 
भूर्लों की सही। 
बद्मामाद है बहता कि महू अमेदाशत्द तपा सारदलनस्य को अपने घाप्ताहिक 
कार्य-गिबरण भठ में सेजने के लिए छिलरे--चसके मेजने में गिसी प्रकार की जुटि 
नई होती चाहिए, शौर मविष्य मैं बंगका में विकशमेगाली पत्रिशा के दिए हैरा 
हथा सोहूस आदि सेज। गिरीश बाजू उस पत्रिका के छिए बया कुछ झ्ावए्मक 
व्यवस्था गर रहे है? भ्रदम्प इक्ता-पतित के सावन वार्य करते चला तथा तदा 
अत्तुत फी। 
अतपदामम्द जहुसा में अदुसुत कार्य कर रहा है. विल्लु उसकी भायमभाती 
डौव प्रतीत नही होती। एसा माझूम हो रहा है हि मै कौग एक छोटे से वाँग 
में द्रौ बपभी धक्ति तप बर रहे हैं और बह जौ पृश्मात्र चाबत-जितरण कै 
कार्य पै। ग साथ ही शाप विलौ प्रगार का प्रचार-बाप भी ही रहा है---पह बात 
मेरे शुगन में श्दी भा रही है। लोगो को धदि आहमलिर्भर बगम कौ गिरा व हो 
जाप वा गारे ससार वी दौठन में जी बार क एव घाटे से याँव कौ सहापता भही 
बी जा गहती है। शिद्ता पास बे रता #पारा पका बाय होता चाटिए--तिक 
शा बौदित दोता है प्रबार कौ! मु रण बारे मे शो पुछ भी सपायार तेरी मिल 
शया  रजल दतजा ही धुन रहा हैं विद्दतमे मिरययों वा लहायतां बी गपी है ! 
बद्ागःद मे कड़ी वि शिजिम्र जिला है बड़ बेटे दब्ाधपिंत करे जिलगे हम थौही 
बड़ी में ही मषाहाजब अपित रची मं बाय कर हई। ऐसा शदतता है वि शब तफझु 
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उन कार्यो से वास्तव में कुछ भी नही हुआ है, क्योकि अभी तक स्थानीय छोगों 
में किसी प्रकार की आकाक्षा जाप्रत करने मे सफलता नही मिली है, जिससे वे छोक- 
शिक्षा वे, लिए किसी प्रकार की सभा-समिति स्थापित कर सके और उस शिक्षा के 
फलस्वरूप आत्मनिर्भर तथा मितव्ययी वन सर्क, विवाह की ओर उनका अस्वा- 
भाविक झुकाव टूर हो और इसी प्रकार भविष्य मे दु्िक्ष के कराल गाल मे जाने से 
वे अपने को बचा सके। दया से लोगो के हृदय-द्वार खुल जाते है, किन्तु उस द्वार से 
उनके सामूहिक हित साथन के लिए हमे प्रयास करना होगा । 
सबसे सहज उपाय यह है कि हम छोटी सी झोपड़ी लेकर गुरु महाराज का 
मन्दिर स्थापित करे। गरीब लोग जो वहाँ एकत्र हो, उनकी सहायता की जाय. और 
वे छोग वहाँ पर पूजार्चन भी करे। प्रतिदिन सुबह-शाम वहाँ पुराण-कथा हो। 
उस कया के सहारे से ही तुम अपनी इच्छानुसार जनता मे शिक्षा प्रसार कर सकते 
हो। क्रमश उन लोगो मे स्वत ही इस विपय मे विश्वास तथा आग्रह वढेगा ! 
तेव वे स्वय ही उस मन्दिर के सचालन का भार अपने ऊपर लेगे, और हो सकता 
है कि कुछ ही वर्षों मे यह छोटा सा मन्दिर एक विरादू आश्रम मे परिणत हो जाय। 
जो लोग दुभिक्ष-निवारण कार्य के लिए जा रहे है, वे सर्वप्रथम प्रत्येक जिले मे एक 
भध्यवर्ती स्थल का निर्वाचन करे तथा वहाँ पर इसी प्रकार की एक क्ोपडी 
लेकर मन्दिर स्थापित करें, जहाँ से अपने सभी कार्य थोडे-बहुत प्रारम्भ किये 
जा सके। 
मन की भ्रवृत्ति के अनुसार काम मिलने पर अत्यन्त मूर्ख व्यवित भी उसे कर 
सकता है। लेकिन सव कामो को जो अपने मन के अनुकूल बना लेता है, वही वुद्धि- 
भाव है। कोई भी काम छोटा नही है, ससार मे सव कुछ वट-बीज की तरह है, 
सरसो जंसा क्षुद्र दिखायी देने पर भी अति विश्ञाल वट्-वृक्ष उसके अन्दर विद्यमान 
है। बुद्धिमान वही है जो ऐसा देख पाता है और सब कामो को महान्‌ बनाने मे 
समर्थ है। 
जो छोग दुर्भिक्ष-निवारण कार्य कर रहे है, उन्हे इस ओर भी ध्यान रखना 
चाहिए कि कही गरीबो के प्राप्य को घोलेबाज़ न झपट हें। भारत ऐसे आलसी 
धोखेवाज़ो से भरा पडा है और तुम्हें यह देखकर आइचर्य होगा कि वे लोग कभी 
भूखो नही मरते हैं--उन्हे कुछ न कुछ खाने को मिल ही जाता है। दुभिक्ष-पीडित 
स्थलो मे कार्य करनेवालो को इस ओर च्यान दिलाने के लिए ब्रह्मानन्द से पत्र 


लिखने को कहना, जिससे दे व्यर्थ मे घन-व्यय न कर सके। जहाँ तक हो सके, 


कम से कम खर्चे मे अधिक से अधिक स्थायी सत्कार्य की प्रतिष्ठा करना ही हमारा 
घ्येय है। 


विधेकाताद हाहित्य गदर 


अब तुम समझ ही गये होंगे कि तुम सोर्गों को स्वयं ही मौछिक हग पे सोभना 
आहिए, भहदी धो मेरी मृत्यु के बाद सब कुछ तष्ट हो जायया! उदाहरण के म्िएं 
तुम सब सोग मिसकर इस गिषय में गिचार करते के किए एक समा का वागोबत 
कर सकते हो कि अपसे कम से कम साधनों द्वारा हम विस प्रकार भ्रेप्टतम स्थायी 
फल् प्राप्त कर सकते हैं। समा की निर्धारित तिथि से झुछ द्ित पूर्व सबको इसकी 
सूचता दी जाय सब कोई अपने सुझाम दे इस घुश्ाावो पर जिच्रार-बिमर्स तबा 
आछोचना हो और तब इसकी रिपोर्ट मेरे पास भेजो। 

शत में पह कहता चाहता हूँ कि तुम छोम यह स्मरण रखो कि मैं मपने गुरु 
भाइयों की अपेश्या जपनी सम्तानों से अधिक आप्ता ररूता हूँ--#ं चाइता हैं कि 
मेरे सब बच्चे मैं जितता उचञ्नत बस सकता था उससे सौगुमा उच्चत बते। दुम 
क्ोर्गों मे से प्रत्पेक को सहान्‌ शक्तिध्ताम्ली बनना होगा कहता हूँ खबहम बनता 
दोग। बाजा-पातत स्पेय के प्रति शतुराम तवा ध्येय को क्राये-झरुपण में परिचत 
करते के छिए धदा प्रस्तुत रहता--इन तीषो के रहने पर कोई भी तुम्हे अपने मार्ग 
से विचम्तित सह्ठी कर सकता। 


प्रम एवं जाप्ीर्षाद सहित 
विवेकानत्य 
(स्वामी श्रह्मातरद को किलित ) 
देरलपार, अप्मोग़ा 
१३ जुसाई, १८९७ 
प्रेमारपद 


यहाँ से अह्मोहा जागर पोयेस के किए ति जिरेष प्रजत्म गिया। डिग्यु दुछ 
झाराम होते हो बह दैत ने शिए रबाता हो तया। भुमछ भाटी से घहू अपने सदुराह 
पहुँचने दा सवाइ देगा। भूँकि सवारी के प्िए डॉटी आदि मिछ्तना असम्भव है, 
इसलिए कादू गद्ठी जा सादा। कब्युत भौए मैं यहाँ पर पुस' सौट जाये हैं। पूर में 
पईैनतोद रफ़्तार रे पौधा दौहक्‍र र खामे के वाएण आज पैदा एरीर पुछ शराष 
है। करीब दो पप्तार दागि बाजू व दगा लिकर मौ जिशव कोई काम गही प्रतीत हो 
रा है। सौगए वा हर तदौ है और बर्पाप्स कल रत गरने से हाज-पाँव दिैय 
जजयूत हां गये हैं. डिम्दु पेट अत्वम्त पूल रहा है उठमे रैंडजे मे शौगा कौ तपलौता 
ट्ौदी है। सामबता यर दूप पीस का कस है. एशिले पुतता कि बुष छोहा एा गाता 
हैपासदी पाठदोंबारपुर्ते छा यपौ यो। तब से पूप लगी पर आँर लात 
है उाती हैं और दो-चार दिन तर क्बात्राद शरौर जरगरब दाता है। 
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मठ के समाचार से अत्यन्त प्रसचता हुई तथा यह भी माझूम हुआ कि दुर्भिक्ष 
पीडितो से कार्य अच्छी तरह से चल रहा है। मुझे लिखो कि दुभिक्ष कार्य के लिए 
बह्मवादिन्‌' ऑफिस से तुम्हे घन्र प्राप्त हुमा है या नही , यहाँ से भी घन शी क्र भेजा 
जा रहा है। दुभिक्ष का प्रकोप अन्य स्थानों मे भी है, इसलिए एक स्थान पर ही रुकने 
को आवश्यकता नही है। उनको अन्यत्र जाने के लिए कहना एव प्रत्येक को विभिन्न 
स्थानों मे जाने के लिए लिखना। इस प्रकार के कार्य ही सच्चे कार्य हैं। इस प्रकार 
खेत जुत जाने पर आध्यात्मिक ज्ञान का बीज बोया जा सकता है। यह हमेशा याद 
रखो कि इस प्रकार का कार्य ही उन कट्टरपन्थियो के लिए उचित उत्तर है, जो हमे 
गालियाँ दे रहे हैं। शशि एवं सारदा जैसा छपवाना चाहते हैं, उसमे मेरी कोई 
आपत्ति नही है। 
मठ का नाम क्या होना चाहिए, यह तुम लोग ही निर्णय करना। रुपया 
सात सप्ताह के अन्दर ही पहुँच जायगा, लेकिन ज़मीन के बारे से मुझे कोई भी 
समाचार नही मिला है। इस सम्बन्ध मे मैं समझता हूँ कि काशीपुर के कृष्णगोपाल 
के बगीचे को खरीद लेना ही उचित होगा। इस बारे मे तुम्हारी क्या राय है”? बडे 
बडे काम पीछे होते रहेंगे। यदि इसमे तुम्हारी सहमत्ति हो तो इस विषय की किसीसे 
“मठ अथवा बाहर के व्यक्तियों से---चर्चा न कर गुप्त रूप से पता रूगाना। 
योजना गुप्त न रखने से काम प्राय_ ठीक ठीक नही हो पाता। यदि १५-१६ हज़ार 
में कार्य बतता हो तो मविलम्ब खरीद लेना (यदि ऐसा तुम्हे उचित छंगे तो)। 
यदि उससे कुछ अधिक मूल्य हो तो बयाना देकर सात सप्ताह तक प्रतीक्षा करना। 
मेरी राय मे इस समय उसे खरीद लेना ही अच्छा है। बाकी काम घीरे घीरे होते 
रहेगे। हमारी सारी स्मृतियाँ उस बगीचे से जुडी हुई हैं। वास्तव मे वही हमारा 
भ्रथम सठ है। अत्यक्त गोपचीय रूप से यह कार्य होना चाहिए---फलानुमेया 
भारस्सा सस्कारा प्राकतना इव---(फल को देखकर ही किसी कार्य का विचार 
किया जा सकता है, जैसे कि किसीके वर्तमान व्यवहार को देखकर उसके पूर्व सस्कारो 
का अनुमान लरूगाया जा सकता है) । 
इसमे सन्देह नही कि काशीपुर के वगीचे की ज़मीन का मूल्य अधिक बढ गया 
है, किन्तु दूसरी ओर हमारे पास घन भी कम पड गया है। जैसे भी हो, इसकी व्यवस्था 
करना, और शीघ्र करना। काहिली से सब काम नप्ट हो जाता है। यह वगीचा 
तो खरीदना ही होगा, चाहे आज या दो दिन वाद---और चाहे गया तट पर कितने 
ही विज्ञाऊ मठ की स्थापना क्यो न करनी हो। अन्य व्यक्तियों के द्वारा यदि इसकी 
व्यवस्था हो सके तो और भी अच्छा है। यदि उनको पता चल गया कि हम लोग 


खरीद रहे हैं तो वे लोग अधिक दाम माँगेंगे। इसलिए बहुत ही समर कर 
६-र३े 


क्विकातस्य साहित्य हट 


काम करो। अभी: भौ रामकुप्म सहाम हैं डर किस बात का ? सबसे मेरा प्यार 
कहना । 

घललेह, 

विनेकाताइ 


पुमक्त्य (लिफ़राऱे पर सिलित)  कापीपुर के छिए विशेष प्रयास कएा 
शेड गौ बमीन कोड़ दो! 
जद कि तुम ऊँचे सोग भेय मिछते के विवाद मे पड़े हुए हो तो गया तब तक 
प्ररौव बेचारे सूखे मर्रेसे ? यथि महाबोधि ससरा' पुरा सेय खेमा चाहती है तो ठैसे 
दो। परीव! का उपकार होने रौ। कार्य अच्छी तरह से चस रहा है यह ग्यूत ही 
जच्छी बात है। मौर भी ताकत से जूट णाओ। मैं केश मेजते कौ स्पवस्था कर रहा 
हुँ। तैकरिन ठबा तींबू पहुँच एये है। 
बि० 


(सगिती शिवेदिता को छिखलित) 


अश्मोड़ा 
२३ जुदाई, १८९७ 
प्रिय कुमारी सोगछ 
मेरे भक्षिप्त पत्र के झ्िए ब्रा ल मानता। अब मैं पहाड से मैशान की बोर 
रबाता हो रहा हूं । किसौ एक तिदिप्ट स्वर पर पहुंच कर तुम्हे जिस्तत पत्र खिलूंगा ) 
तुम्हारी इस बात का कि बतिप्ठता के बिना भी स्पष्टबादिता हो तकती है. 
मैं लात्पर्म लह्दी समाप्त सका! अपनो ओर से तो मैं यह कहु सकता हूं कि प्राव्य 
ख्रौपनभारिकता दा जो मौ अस्त रमी तक मुझमे मौजूद है, उसका खन्तिस बिह्लू तक 
मिटाकर अदसुशस सरबख्ता से बातें करते के शिए मैं सब कुछ करते को प्रस्तुत हूँ। 
काश एक दित के ख्लिए मौ स्वतरअता के पूर्ण जआाद्योक मे जौते का सौभाष्य प्राप्त हो 
एूथ सरक्ता कौ मुक्त बायु मे स्याप सेने का सर गसिल्ले | जया यह उक्यतय 
प्रकार कौ पत्चित्रता तही है 
इस ससार से शोौदों से शरकर हम काम करते हैं डरकर बातें करते हैं तबा 
डरकर हू चित्तत करते हैं। हाय एजुमों से भिएे हुए सोक भे हमने जत्म सिये है| 
इस प्रकार कौ मौधि पे बहाँ कौत मुक्त हो सका है कि पैसे प्रत्येक बस््सु गुप्तचर कौ 
हराह उप्तका पौछा कर रही हो | और जो जौदत में श्प्रसर होना भाइता है उधके 
भाम्प में दुर्यसि छिली हुई है। क्या पड ससार कमौ मिर्जों पे पूर्थ होगा कौत 
छातता है? हम शो केवक प्रयत्त कर सकते हूँ। 


क््ण्प्‌ पत्रावली 


कार्य प्रारम्भ हो गया है तथा इस समय दुर्भिक्ष-निवारण ही हमारे लिए प्रधान 
कर्ठेव्य है। अनेक केन्द्र स्थापित हो चुके हैं एव दुर्भिक्ष-सेवा, प्रचार तथा साधारण 
शिक्षा-प्रदान की व्यवस्था की गयी है। यद्यपि अभी तक कायें अत्यन्त नगण्य रूप से 
ही हो रहा है, फिर भी जिन युवकों को शिक्षा दी जा रही है, आवश्यकतानुसार 
उनसे काम लिया जा रहा है। इस समय मद्रास तथा कलकत्ता ही हमारे कार्यक्षेत्र 
हैं। श्री गुडविन मद्रास मे का्यें कर रह है। कोलम्बो मे भी एक व्यक्ति को भेजा 
गया है। यदि अभी तक तुम्हे कार्य-विवरण नही भेजा गया हो तो आगामी सप्ताह 
से सम्पूर्ण कार्यों का एक मासिक विवरण तुमको भेजा जायगा। मैं इस समय 
का्ये-क्षेत्र से दूरी पर हूँ, इससे सभी काये कुछ शिथिलता से चल रहे हैं, यह तुम देख 
ही रही हो, किन्तु साघारणतया कार्य सन्‍्तोषजनक है। 

यहाँ न आकर इस्लैण्ड से ही तुम हमारे लिए अधिक कार्य कर सकती हो। 
दरिद्र भारतवासियों के कल्याणार्थ तुम्हारे विपुल आत्म-त्याग के लिए भगवान्‌ 
तुम्हारा मंगल करें | 

तुम्हारे इस मन्तव्य को मैं भी मानत्ता हूँ कि मेरे इग्लैण्ड जाने पर वहाँ का कार्य 
बहुत कुछ सजीव हो उठेगा। फिर भी यहाँ का कर्म-चक्र जब तक चाल न हो और 
मुझे विश्वास न हो जाय कि मेरी अनुपस्थिति मे कार्य-सचालन करनेवाले और भी 
व्यवित हैं, मेरे लिए भारत छोडना उचित न होगा। जैसा कि मुसलूमान कहते है, 
खुदा की मर्जी से! कुछ एक माह मे ही उसकी व्यवस्था हो जायगी। मेरे अन्यतम 
श्रेठ कार्यकर्ता खेतडी के राजा साहब इस समय' इग्लैण्ड भे हैं। आज्ञा है कि वे 
शीघ्र ही भारत वापस आयेंगे एव अवद्य ही मेरे विशेष सहायक होंगे। 


जनन्त प्यार तथा आशीर्वाद सहित, 
तुम्हारा, 
विवेकानन्द 
(स्वामी अखण्डानन्द को लिखित) 
5७ नमो भगवते रामकृष्णाय 
अल्मोडा, 


र४ जुलाई, १८९७ 
कल्याणीय, 


तुम्हारे पन्न मे सविस्तर समाचार पाकर अत्यन्त खुशी हुईं। अनायारूय के 
बारे मे तुम्हारा जो अमिमत है, वह अति उत्तम है। श्री महाराज (स्वामी ब्रह्मानन्द ) 
अविलम्ब ही उसे अवश्य पूर्ण करेंगे। एक स्थायी केन्द्र स्थापित करने के लिए 


विशेकासाइ साहित्य १५१ 


पूर्णतया प्रयास करते रहता। रुपयों के छ्विएं कोई लित्ता तहीं है--कस मअस्सोड़ा 
से समतज्त प्रवेष्त में डाने की मेरी अमिक्तापा है। जहाँ भी हुरूचर होगी बी गुभिक्ष 
के किए भन्वा एम्ज करूगा-- चिन्ता त करमा। कछकते मे जेसा हमारा मठ है, 
सी ममूने ऐ प्रत्येक जिसे में जब एक एक मठ स्थापित होगा तमी मेरी मनोद्ममता 
पूरी होगी। प्रधार-कार्य बरद भ ड्वोने पाये एवं प्रधार की अपेशा विच्चा-दात ही 
प्रधान कार्य है प्रामौष छोगों मे माषण आदि केवारा धर्म इतिहास इत्पादि की 
शिक्षा देतौ होगी--ब्राप्कर उत छोगों को इतिहास पे परित्रित कराना होगा। 
हमारे इस दिक्षा-कार्य में पहायता प्रदात करते के छिए इंस्हैघ्ड गे एक सजा स्थाप्ति 
कौ गयी है. उसका कार्य अत्यत्त सत्तोषधतक है, बीच मौच मे मुझ्ते ऐसा समात्रार 
मिकछता रहता है। इसी तरह भौरे बीरे चारों बोर पे सहामपा मिप्तती रहेषी-- 
जिस्ता की क्‍या बात है! जो शोग यह घमते है कि सहायधा मिसने पर कार्जे 
प्रारम्भ किया छाप उतसे कोई कार्य नहीं हो सकता। जो यह छमझते है कि कार्के 
झेश्र मे उतरते पर अवश्य सहायता मिक्तेगौ वे हो कार्य सम्पावत कर सकते हैं। 

धारी शक्त्तियाँ तुम्हारे भौतर विधमात हैं--इसम विश्वास रक्षो। ने 
अभिष्पक्‍त हुए दिता सही रह सकती। मेरा हार्दिक प्यार तबा जाध्तीबदि ऐगा 
तथा ब्रह्मबारी से कहता! तुम बौघ बीच में अत्मस्त उत्साहप्रर्ण पत्र मठ में सैल्ते 
रहना जिससे कि सब शोग उत्साहित होकर कार्य करते रहें। भाह गुव की 
फशहू ! किमबिकमिति। 

तुदारा 
विवेकाताइ 


(मेरी हेश्वॉगस्टर को छिलित) 


जहमौग़ा 
२५ जुलाई, १८९०७ 
प्रिय मेरी 

झपनसा बादा पूणा कर देते के किए अब मेरे पास अवकाश इच्छा भर अवसर 
है। इछत्तिए्‌ पत्र आएम्म १र रहा हूँ। बुकछ समय से मैं बहुत कमणशोर हैं और 
उसकी बजह से शबा अस्य कारणों सै इस जयध्ती महोरसब कांछ मे मुझ्ते बनी 

इगतैरड की गाजा स्वगित करती पढ़ी । 
पहले तो मुप्ते अपने अच्छे तथा शऋष्यत्त प्रिज लुदृर्दा ते एक भार किर ते मिक्तती 
की शसमर्थता पर बढ़ा दुरा हुआ विश्तुवर्म वा परिहार नहीं हो सकता और मुप्ते 
छपने टद्विमातयप से हीं तम्तोप करता पढ़ा। शिल्तु हैं तौ महबुद हो पौद्ा क्पोकि 


३५७ पत्रावद्षी 


जीवन्त आत्मा का जो सौन्दये मनुष्य के चेहरे पर चमकता है, वह जड पदार्थों के 
कितने ही सौन्दर्य की अपेक्षा अत्यधिक आह्लादकारी होता है। 
क्या आत्मा ससार का आलोक नही है ? 
कई कारणों से लन्दन मे कार्य को घीमी गति से चलना पडा, जिनमे अच्तिम 
कारण, जो कम महत्त्वपूर्ण नही है, रुपया है, मेरी दोस्त | जब मैं वहाँ रहता हूँ, 
रुपया येनकेन प्रकारेण आ ही जाता है, जिससे कार्य चलता रहता है। अब हर 
आदमी अपना कन्धा झाड रहा है। मुझको फिर अवश्य आता है और कार्य को 
पुनरुज्जीवित करने के लिए यथाशक्ति प्रयत्न करना है। 
मैं काफी घुडसवारी एवं व्यायाम कर रहा हूँ, किन्तु डॉक्टरों की सलाह से 
मुझे अधिक मात्रा मे मखनिया दूध पीना पडा था, जिसका फल यह हुआ कि मैं पीछे 
की बजाय आगे की ओर अधिक झुक गया हूँ। यद्यपि मैं हमेशा से ही एक अग्नगामी 
मनुष्य हूँ, फिर भी मैं तत्काल ही बहुत अधिक मशहूर होना नही चाहता, और मैंने 
दूध पीना छोड दिया है। 
मुझे यह पढकर खुशी हुई कि तुमको अपने भोजन के लिए अच्छी भूख लगने 
लगी है। 
क्या तुम विम्वलडन की कुमारी मार्गरेट नोबल को जानती हो ? वह हमारे 
लिए परिश्रम के साथ कार्य कर रही है। अगर हो सके तो तुम उसके साथ पतन्र- 
व्यवहार प्रारम्भ कर देना, और तुम मेरी वहाँ काफी सहायता कर सकती हो। 
उसका पता है, ब्रॉण्टवुड, वॉरप्ले रोड, विम्बलडन। 
तो, हाँ, तुमने मेरी छोटी सी मित्र कुमारी आचरर्ड से भेट की और तुमने उसको 
पसन्द भी किया---यह अच्छी वात रही। उसके प्रति मेरी महान्‌ आशाएं है। 
जव मैं वहुत ही वृद्ध हो जाऊंगा तो जीवन के कर्मों से कैसे पूर्णतया विमुक्त होना 
चाहेंगा ? तुम्हारे एव कुमारी आर्ट के सदृश अपने छोटे प्यारे मित्रों के नामो से 
ससार को प्रतिध्वनित होता हुआ सुनूँगा । 
और हाँ, मुझे खुशी है कि में शीघ्ता से वृद्धत्व को प्राप्त हो रहा हूँ, मेरे वाल 
सफेद हो रहे हैं। 'स्वर्ण के वीच रजत-सूत्र'--मेरा तात्पर्य काछे से है--शी घ्रता 
से चले आ रहे है। 
एक उपदेप्टा के लिए युवक होता बुरा है, क्या तुम ऐसा नही सोचती ? मैं 
तो ऐसा ही समझता हूँ, जैसा कि मैंने जीवन भर समझा। एक वृद्ध मनुष्य मे 
लोगो की अधिक आस्था रहती है, और वह अधिक पूज्य नजर आता है। तथापि 
वृद्ध दुजन ससार मे सबसे बुरे दुर्जन होते हैं। क्‍या ऐसी वात नही ? 
संसार के पास अपना न्याय-विधान है, जो दुर्भाग्य से सत्य से बहुत ही भिन्न है। 
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वो तुम्हारा 'सार्ईभौमिक पर्म! 'दर्मंडे रिव्यू के द्वारा अस्वौहत कर दिया 
गया है। इसकी गदापि बिम्ता स करता रिप्ती अस्य पत्र से प्रपाश करो। एकआाए 
कार्यारम्म हो जाते पर तुम अपिन तैड़ी से बड़ सकोपौ ऐसा सुझे विश्वास है! 
मर मैं कितता प्रसप्त हूं कि तुम कार्य हे प्रेम करती हो इसपर मार्य प्रणस्त होता, 
इसके वियय में मुझ्त॑ किचित्‌ मी सप्तम गहीं। हमार विचारों के द्विए एक जविप्य 
है, प्रिय मेरौ--मौर यह ऐौप ही कारें रूप में परिषत होया। 
मैं सौचता हूँ कि यह पत तुम्हें पेरिस से मिस्ेगा--सुम्हारे मसो रम पेरिए मैं“ 
और मैं मादा करता हूं कि शुम मुप्ने बहुत कुछ खिशोयी फ्पसौसी पत्रकारिता प्‌ 
बहा होमेबाशि आगामी विप्य-मेसा के सम्बन्ध में। 
हैं बहुत प्रसप्त हैं कि बेदार्त एवं मोस के आरा तुम्हे सहायता मिलता है। पुर्माल 
से कमी कभी मैं सरकूस के उस गिदित्र विधृषक के सदुश हो जाता हूं. जो पूपरों को 
वो हँसाय॑ इितु स्वयं लिभ हो। 
स्वभावत' तुम प्रफुर्च प्रवत्ति कौ हो। कोई मौ बस्यु पुम्दे मही स्पर्ण करती 
रूपती। पाप ही तुम एक धृरदर्णी लड़की हो इस धौसा तक कि पुसते ध्याएँ 
एग इसकौ सम्पूर्ण सूर्खताओं से अपने को समप्त-बुस्त कर अरूग रखा है। शत 
तुमने अपने घूस कर्म का अनुष्ठात कर प्रिया है सौर अपसे शाजौगन मय का बीज- 
बपन कर किया है। थौधग में इसारी कठिशाई यह है कि हम भविष्य कैप 
प्रेरित ते होकर बर्तमा के द्वारा होते है। बर्तमाम में जो वस्तु चौड़ा सी सुख पी 
है, दये जपती शर लौच ले चाती है. धौर फशस्वरूप बर्तमात समय के थोड़े पे 
सुख के लिए हम समिप्प के छिए एक बहुत बड़ी शापत्ति मोल के तेरे है! 
मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई प्यार करमेशाला होता और बात्मावत्त्या में जताने 
होता। मेरे चौजत की सबसे महात्‌ जिपतति मेरे अपले छोग रहे हैं--मेरे भाएं 
बहुत एप माँ आदि सम्बन्धी जन स्पक्ति की प्रगति से सयावह लगरोष की तर 
है, जौर क्‍या यह कोई जाइतचर्म कौ बात नहीं कि क्रौब फिर भी गैबाहिक सस्मत्थों 
कै ज्वारा तगे सम्बम्बियो की खोज करते रहेगे | |। 
थो एकाकी है, वह सुशी है। सबका समात मगछ करो कछेकित किधौपे प्मार 
मठ करो। यह एक बस्थन है और जन्बन पदा पुल कौ ही सृष्टि करता है। 
कपने मालस मे एकाकौ जीबत शिताजो--मही सूख है! देख-भाक्त करने के शिए 
किप्ी व्यक्ति का श होना जौर इस बात की बिल्ता ते करता कि मेरी देख-भाक 
कौत क्रेषा--मुक्त होने का बहद्टौ मार्ग है। 
तुम्हारी मानपिक रचमा से मैं बड़ी ईप्पा करता हुँ:शाह्ा सौभ्य विशोरी 
#ए भी यम्सीर पुन जिभृकत। मेरी तुम मुक्त हो चुकी हो पहछे पे ही मुक्य। 
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सुम जीवन्मुक्त हो। मैं नारी अधिक हूँ, पुरुष कम, तुम पुरुष अधिक हो एवं नारी 
कम। मैं सदा दूसरे के दु ख को अपने ऊपर ओढता रहा हँँ---बिना किसी प्रयोजन 
के, किसीको कोई लाभ पहुँचाने मे समर्थ हुए विना---ठीक उन स्त्रियो की तरह जो 
सन्तान न होने पर अपने सम्पूर्ण स्नेह को किसी विल्ली पर केन्द्रित कर देती हैं! | ! 
क्या तुम समझती हो कि इसमे कोई आध्यात्मिकता है? सब निरथंक, ये 
सब भौतिक स्नावयिक वन्चन हैं--यह बस इतना ही भर है। ओह, भौतिकता 
के साम्राज्य से कैसे मुक्त हुआ जाय | 
तुम्हारी मित्र श्रीमती मार्टिन हर महीने अपनी पत्रिका की प्रतियाँ मुझे भेजा 
करती हैं--परन्तु स्टर्डी का थर्मामीटर ऐसा लगता है, शून्य के नीचे हो गया है। 
इस गर्मी मे मेरे इग्लैण्ड न पहुँचने के कारण वह बहुत ही निराश हो गया छूगता है। 
मैं कर ही क्या सकता था? 
हम लोगो ने यहाँ दो मठो का कार्य प्रारम्भ कर दिया है--एक कलकत्ते में 
और एक मद्रास मे। कलकत्ते का मठ (जो किराये मे लिया गया एक जीर्ण मकान 
है) पिछले मूचाल मे भीषण रूप से प्रकम्पित हो गया था। 
हमे बालको की अच्छी सख्या प्राप्त हो चुकी है, उन्हे अब प्रशिक्षित किया जा 
रहा है। अनेक स्थानो मे हमने अकाल-सहायता का कार्य प्रारम्भ कर दिया है. और 
कार्य अच्छी गति मे आगे बढ रहा है। भारत के विभिन्न स्थानों मे इस प्रकार के 
ओर भी केन्द्र स्थापित करने की चेष्टा हम लोग करेंगे। 
कुछ दिनो बाद मैं नीचे मेदानो की ओर जाऊँगा, और वहाँ से पश्चिमी पर्वतो 
की ओऔर। जव मैदानो मे ठण्डक पडने लगेगी, मैं सर्वत्र एक व्याख्यान-यात्रा करूँगा, 
ओर देखना है कि क्या काम हो सकता है। 
अब यहाँ लिखने के लिए मैं अधिक समय न पा सकूँगा---कितने छोग प्रतीक्षा 


कर रहे हैं---अत मैं छिखना बन्द करता हूँ, प्यारी मेरी, तुम सव लोगो के सुख 
एव प्रसन्नता की कामना करते हुए। 


भौतिकता तुम्हे कमी भी आकर्षित न करे, यही मेरी सतत प्रार्थना है--- 


भमगवत्पदाश्रित, 


विवेकानन्द 
(श्रीमती लेग्रेट को लिखित) 


अल्मोडा, 
२८ जुलाई, १८९७ 
मेरी प्यारी माँ, न्‍ 


आपके सुन्दर कृपा-पत्र के लिए अनेक बन्यवाद। काश, मैं रूदन मे होता 


विवेकातल्य साहित्य ३१० 


ओर वेतड़ी के राजा साहब का निर्मत्रण स्वौकार कर छकठा। पिछड़ी बार, 
छंवन मे मैं बहुत से प्रीद्तिमोओो में शम्मिछ्तिद हुया। केकित दुर्भाष्यबक्ष अस्बस्पता 
के कारण गैं राजा साहब का साथ त दे सका। 
सो अस्वर्टा फिर अपने पर--अमे रिका पहुँच गयी है। उपने रोम में मरे छिए 
जो कुछ किया उसके लिए मैं ऋगी हैं। हॉँदौ कैसे है? हाँसी-दम्पति को मेरा 
स्तेह पें तथा लगागठ घझिप्तु---भरी सबसे छोटी बहुल को मरी जोर से प्याए करें। 
मैं पिझछे मौ महीने हिमारूम मे कुछ विश्राम करता रहा हूँ। बब फिर-- 
मेदानों की शोर ऋ्॒रा रहा हँ--राम मे जुट घाने के खिए | 
ऐैन्किससेन्स जौर जो-जो शौर मेजेरू को मेरा प्यार--और श्ञापको भौ--- 
बिर्तन ) 
झापका 
विवेकाराय 


(सणिती निवेदिता को छिमित) 


अस्पोर्डा 
२९ थुख्ाएँ, (८९७ 
प्रिय कुमारी शोबछ 
भी स्टर्डी वा एक पत्र कछ मुझे मिछा जिससे मुझ यह माध्यम हुआ कि धुमै 
आरत हझाले था और स्थप सब औीड़ी को देखते कया जिचाए मत में डाग किया है। 
उसना उत्तर कछ मैं दे चुका हूँ परम्यू मैंने छुमारी मृझर ते तुम्हारे इस समल्‍्प कै 
विपय म॑ जो झुछ सुमा उससे यह दूसरा धन्षिप्स पत्र आाबप्यक हो पया और अच्छा 
है दि मैं तुम्हें ध्ीपे ही सिर । 
मैं तुमसे स्पप्ट रूप से कहना चाइता हूं कि मुप्ने बिधयास है कि मारत है काम 
पे हुम्दारा मजिप्म उज्स्बल् है। झावश्यग ठा है रत्रौ की पुरप वौ महौ--ाअ्वी 
सिद्विसी कौ जौ बाप्तीपी के शिए्‌, विशेषकर स्त्रियों के शिएू बाम करें। 
मारत अमौ तक महाव्‌ महिसाओं को उत्पन्त नहीं कर सकता उसे बूसरे 
राण्टो से उर्दू उबाए छेना पढेगा। धुम्हारौ शिक्षा सच्चा माब प्रण्चिता महात्‌ 
प्रेस दृढ़ निए्दय भौर सबसे अपिक तृस्टारे बेस्टिक (८्टॉ(८) रक्त में तुमको 
भैदौ हू गारी बताया है जिसफौ झ्रापययता है। 
परालु दठिता”पाँ जौ शट्टूद हैं। यहाँ छा गुष गृतस्तवार और दामत्व है 
उतको शुस कस्यना सद्दी बर सपती। शुस्दें एक खर्दमस्त सजी-युष्पौ हे णजूड़ मे 
हडुव। होसा जिनके जायि और पुणइता ने विभिद्र विचाए हैं णो मय और देप 
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से सफेद चमडे से दूर रहना चाहते हैं और जिनसे सफेद चमडेवाले स्वय अत्यन्त 
घृणा करते हैं। दूसरी ओर श्वेत जाति के छोग तुम्हे सनकी समझेंगे और तुम्हारे 
आचार-व्यवहार को सशकित दृष्टि से देखते रहेगे। 
फिर यहाँ भयकर गर्मी पडती है, अधिकाश स्थानों भे हमारा गीतकार 
तुम्हारी गर्मी के समान होता है और दक्षिण मे हमेशा आग बरसती रहती है। 
नगरो के वाहर विछायती आराम की कोई भी सामग्री नही मिल सकती। 
ये सव वाते होते हुए भी यदि तुम काम करने का साहस करोगी तो हम तुम्हारा 
स्वागत करेंगे, सौ बार स्वागत करेंगे। मेरे विषय मे यह वात है कि जैसे अन्य स्थानों 
मे वैसे ही में यहाँ भी कुछ नही हूँ, फिर भी जो कुछ मेरा सामथ्य होगा, वह तुम्हारी 
सेवा में छगा दूँगा। 
इस कार्य-क्षेत्र मे प्रवेश करने से पहले तुमको अच्छी तरह विचार कर लेना 
चाहिए, और यदि काम करने के बाद तुम असफल हो जाओगी अथवा अप्रसन्न हो 
जाओगी तो मैं अपनी ओर से तुमसे प्रतिज्ञा करता हूँ कि चाहे तुम भारत के लिए. 
काम करो या न करो, तुम वेदान्त को त्यांग दो या उसमे स्थित रहो, मैं आमरण 
तुम्हारे साथ हूँ। हाथी के दाँत बाहर निकलते हैं, परन्तु अन्दर नही जाते।' 
- उसी तरह मर्दे के वचन वापस नही फिर सकते। यह मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता 
हूँ। फिर से मैं तुमको सावधान करता हूँ। तुमको अपने पैरो पर खडा होना 
चाहिए, और कुमारी मूलर आदि के आश्रित न रहना चाहिए। अपने ढग की वह 
एक शिष्ट महिला है, परन्तु दुर्भाग्यवश जब वह वालिका ही थी, तभी से उसके 
मन में यह बात समा गयी है कि वह जन्म से ही एक नेता है और ससार को हिलाने 
के लिए घन के अतिरिक्त किसी गूण की आवश्यकता नही है। यह भाव फिर फिर 
कर उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके भन मे उठता है और थोडे दिनो मे तुम देखोगी कि 
उसके साथ मिलकर रहना तुम्हारे लिए असम्भव होगा। अब उसका विचार 
कलकत्ते मे एक मकान लेने का है, जहाँ तुम और वह तथा अन्य यूरोपीय या अमरीकी 
मित्र यदि आकर रहना चाहे तो रह सकें। 
उसका विचार शुभ है, परन्तु महन्तिन बनने का उसका सकल्प दो कारणो से 
फेभी सफल न होगा---उसका क्रोबी स्वभाव और अहकारयुक्‍त व्यवहार, तथा 
उसका अत्यन्त अस्थिर मन। बहुतो से मित्रता करना दूर से ही अच्छा रहता है 
और जो मनुष्य अपने पैरो पर खडा होता है, उसका हमेशा भला होता है। 
श्रीमती सेवियर नारियो मे एक रत्न हैं, ऐसी गुगवती और दयालु। केवल 
सेवियर दम्पति ऐसे अग्रेज़ हैं जो मारतवासियो से घृणा नही करते, स्टर्डी की भी 
गिनती इनमे नही है। श्रीमान्‌ और श्रीमती सेवियर दो ही व्यक्ति हैं जो अभिमान- 
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पुर्बद्ठ हमें उत्साह दिखाने नहीं आये थे परन्तु उ्तका अमी कोई तिहिच्षित कार्यक्रम 
महीं है। रब तुम आमो, तब धुम उर्स्हें झपते साथ काम में छगाओी। इससे तुमको 
भी सहायता मिछेगी शलौर उन्हे भी। परन्तु अग्द में झपने पैरों पर ही लड़ा होगा 
परमाषद्यक है। 
अमेरिका से मैने मह सुता है कि बोस्टन तिवासी गेरी वो सत्र सीमती बुत 
भौर कुमारी मेक्सियोंड परद कऋतु में मारत मातेबाछी हैं। कुमारी मैग्दिमोड 
को तुम शम्यन में जागती थी--गह पेरिप्त के बस्ण पहने हुए अ्रमेरिको युगती 
भीमती शुद्ध पत्रास बर्ष के समभम हैं मौर बमेरिका में वे सहानुमूति रखनेगातौ 
मैरी मित्र थी! 
मैं तुमको यह सम्मधि दूँगा कि यवि तुम उसके साभ ही अामोयौ तो राधा कौ 
क्छाम्ति कम हो जायमी क्योंकि बे मी यूपोप होते हुए जा एही हैं। 
भी स्टडी का बडुत दियो के बाड़ पत्र पाकर मुझे हप हृपघा। किल्तु बह पत्र 
झा और प्राभहौन था। माह होता है कि करइन के कार्य के बस होने से मे 
निराष हुए। 
तुम मेरा अनन्त प्यारा 
मगबत्पदाभित 
विवेकासार 


(स्वामी रामइृप्यामर्द को सिख्ित) 


बस्मोडा 
२९ जुलाई, (८९० 

प्रिय शशि 
हुमा बाम-बाज टौक टौफ चस रहा है, यह समाषार मिछ्ठा। तौरनों साप्यों 
वा अच्छी तरह से श्पयन करना तबा पूरोपौय दर त एवं ठत्सम्शन्पी जिपयों वा 
मौ सम्पक अध्ययत छागस्पक है इसमें जुटि गह्ी होती 'बाड़िए। इड्वसरों पे खड़मे 
बे किए उपपुपत्र अर्त्र चाहिए, इस बाठ को गदापि पूल न जागा। ऋूब तो घुदुर 
(स्थामौ भासमासम्द) पहुँच पपा है तुम्हारी सैबा हर॒पादि कौ समुदित ध्यगप्वा हों 
मयी हैगौ। धदासाओ यदि बहाँ सदी रहता चाहे तो उतो काकते भेज देगा ए् 
प्रति सप्ताद पूत रिपोर्ट, आय-स्यय एृष्पादि समौ बिगरण सहित भठ में भेजने 
बी ब्यवर॒थां बरता इग़ ढार्प से सू बही होती चादिपु। खलासालिगा मै बहतौई 
पट्टा दर दडौदास सै चर सौ इपये झड़ केपर पर बये ै-"-जुँबते ही जेज इंसे की 
बात थी टिल्‍्यु पत्रा हड़ी अब तह क्यों नहीं मेजा। आतांधिषा है पुछता पृ 


जद पत्रावली 


दीघ्र भेजने को कहना, क्योकि परसो मैं वहाँ से रवाना हो रहा हँ--मसूरी जबवा 
बच्चत्र जहाँ कही भी जाना हो, वाद में निर्चव करूँगा। कल यहाँ पर अग्रेज 
छोगो के वीच एक व्याख्यान हुआा था, उससे सब लोग अत्वन्त आनन्दित हुए 
है। किन्तु उससे पूर्व दिवस हिन्दी में मेरा भाषण हुआ, उससे मैं स्वय अत्यन्त 
बानन्दित हुँ--- मुझे पहले ऐसी घारणा नहीं थी कि हिन्दी मे भी मैं वक्‍तृता दे 
सकूँगा। क्या मठ के लिए युवक एकत्र किये जा रहे हैं? यदि ऐसा होता हो 
तो कलकतें मे जैसा कार्य चल रहा है, ठीक उसी प्रकार से कार्य करते रहो। अभी 
कुछ दिन अपनी बुद्धि को विशेष खर्चे न करना, क्योकि ऐसा करने से उसके 
समाप्त हो जाने का भय है--- कुछ दिन बाद उसका प्रयोग करना। 
तुम अपने शरीर का विशेष ध्यान रखना--किन्तु विशेष देखभाल करते से 
जरीर स्वस्थ न रहकर कही अधिक खराव हो जाता है। विद्यावल के बिना मान्यता 
नही मिल सकती--थह निब्चित है एव इस ओर घ्याव रखकर कार्ये करते रहना। 
मेरा हादिक प्यार तया आजीर्वाद जानना एवं गुडविन आदि से कहना। 
सस्नेह् तुम्हारा, 
विवेकानन्द 


(स्वामी अखण्डानन्द को लिखित) 


अल्मोडा, 
३० जुलाई, १८९७ 
प्रिय अखण्डानन्द, 
तुम्हारे कयनानुसार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट लेचिज साहब को मैंते एक पत्र लिख 
दिया है। साथ ही, तुम भी उनके विशेष कार्यों का उल्लेख कर डॉक्टर शह्षि के 
हारा समोवन कराके इण्डियन मिरर मे प्रकाणनार्थ एक विस्तृत पत्र लिखना 
एंद उसकी एक प्रति उक्त महोदय को भेजना। हम लोगो मे जो मूर्ख हैं, वे केवल 
दोप ही ढूंढते रहते हैं, वे कुछ गुण मी तो देखें। 
आगामी सोमवार की मैं यहाँ से रवाना हो रहा हूँ। 
जनाय वालूकों को एकत्र करने की क्‍या व्यवस्था हो रही है? नही तो 
मठ से चार-पाँच जनो को बुला लो, गाँवों में दूँढने से दो दिन में ही मिरू 
जायेंगे। 
स्यायी केन्द्र की स्यापना तो होनी ही चाहिए। मौर---दैव कृपा के बिना 
इस देझ् में क्या कुछ हो सकता है ” राजनीति इत्यादि मे कमी सम्मिलित न होना 
तथा उससे कोई सम्बन्ब न रखना। किन्तु उनसे किसी प्रकार का वाद-विवाद करने 
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की आवश्मकंता नही है। जो कार्य करना है उसमें तन मत-बन छूमा दैना चाहिए। 
पहाँ पर साइबों के शौच दि एक वंप्रेड़ी मापण तथा भारतीयों के सिए एक मापप 
हिम्दौ मे विपा था। हिन्दी मे मेरा मह प्रथम मापक्ष बा--किम्तु समौ ने बहुत 
पस्तम्ल किया। साहब सोग तो जैंसे हैं बैसे ही हैं चारा जोर यह भुनायी दिया काछा 
आदमी “माई बहुत आाएपमे कौ गात है। झ्ामामौ पनिगार कौ पूरोपियत सांयों 
के छिए एक दूपरा मापण होगा । यहाँ पर एक बी घमता स्थापित की पगी है। 
सद्िप्प में दितिनां बार्य होता ह--यह दखता है। विद्या तथा धार्मिक शिक्षा प्रवाने 
करता इस समा का मुख्य उद्तेष्य है। 

सौमबार को महँ से बरेसौ रबाना होना है फिर सहारपपुर तपा उसके 
बाद अभ्याक्षा घाता है बहाँसडौप्टन सेवियर के सास घम्मबत मपूरी जाऊंगा 
अनम्तर मुझ सर्दी पहमे पर बापस कौटने का जिचार है एवं राजपुताता 
जाता है। 

तुम पूरी रूपन के साथ कार्म करते रहो डरने की क्‍या बात है? पुन घुट 
जाओ---इस नौति का पाम्नन करता मैंदे भी प्रारम्म कर दिया है। दारौर काताणघ 
थो बषस्पम्मावी है, फिर उसे आकूस्य म क्‍यों सप्ट किया जाय ? जय शगकर मए्ते 
से बिस विस कर मरसा बहा अधिक अच्छा है! मर जाने पर मी मेरी हश्डौ 
हड्डी प्‌ जाहू कौ करामात दिल्वायी देसी किर अपर मैं मर भौ जायें हो जिश्ता 
किस द्यात कौ है | दस वर्ष के मम्दर सम्पूर्ण भारत में छा जाना होगा--इसस बम 
मैं नप्ता हो म होगा। पहलछवाल कौ तरह कमर कप कर जुट णलाऔ-- गा 
पु कौ फठहु | रुपये-पैसे छब झुछ अपने माप बाते रहेगे मनृप्य चाहिए. 
इपपौं भी आजप्यवता नही है। सलुप्य घछ छुछ दर सकता है, इपयो में प्रमता 
कितनी है ?--मनुप्य अहिए--जिसने मिसें उतना हो अच्छा है। मं नेतो 
अहूत इुपया एकज किया था विलश्यु मनृप्य के बिना उसे सफ्ता गितनीौ मिर्ती ? 
पिमजिषमिति। 

श्स्तेह 
बविवेशदासत्त 


(पुमारी जौसेफित सैविशलजोंड को लिसित) 


बैबइ मद 
११ अगस्त १८९७ 

प्रिय जी! 
खुतों ाँग बाज मे बोर्ई बाषा गही आयसेगी। बपोडि इसका निर्माच 


२६५ पत्रावल्ी 


सत्य, निग्छलता ओर पवित्रता से क्या गया है और वह सत आज तऊ अक्षुण्ण रहा 
है। पूर्ण निग्छलता ही इसया मूठ मत्र हवा है। 

प्यार के साथ 

तुम्हारा, 

विवेकानन्द 


(स्वामी रामऊुप्णानन्द को लिखित) 


अम्ब्ाला, 
१९ अगस्त, १८९७ 
प्रिय शशि, 
अर्याभाय के कारण मद्रास का काय उत्तम रूप से नही चल रहा है, यह जानकर 
मुझे अत्यन्त दुख हुआ। बाल्ासिंगा के बहनोई के द्वारा उघार लिये गये रुपये 
अल्मोडा पहुँच चुके हैं, यह जानकर खुशी हुई। गुडविन ने व्याध्यान सम्बन्धी जो 
घन अवशिष्ट है, उसमे से कुछ रुपये लेने के लिए स्वागत समिति को पत्र देने को 
लिखा है। उस व्याख्यान के घन को स्वागत में व्यय करना अत्यन्त हीन कार्य 
है--इस बारे मे में किसीसे कुछ भी कहना नहीं चाहता । रुपयो के सम्बन्ध में हमारे 
देशवासियो का आचरण किस प्रकार का है, यह मैंने अच्छी तरह से जान लिया है। 
तुम स्वय मेरी ओर से अपने मित्रो को यह वात नम्नतापूर्वक समझा देना कि यदि वे 
खर्च वहन करने का कोई सावन ढूँढ निकाले तो ठीक है, अन्यथा तुम लोग कलकत्ते 
के मठ मे चढ़े जाना अथवा मठ को वहाँ से उठाकर रामनाड ले जाना। 
मैं इस समय घर्मशाला के पहाड पर जा रहा हूँ। निरजन, दीनू, कृष्णलाल, 
लाटू एबं अच्युत जमृतसर में रहेगे। सदानन्द को अभी तक मठ में क्यों नही भेजा 
गया ? यदि वह अभी तक वद्दी हो तो अमृतसर से निरजन के पत्र मिलते ही उसे 
पजाव भेज देना। मैं पजाब के पहाडो पर ओर भी कुछ विश्वाम लेने के वाद पजाव मे 
कार्य प्रारम्भ करूुगा। पजाव तथा राजपूताना वास्तविक कार्यक्षेत्र हैं। काये 
प्रारम्भ कर तुम लोगो को सूचित करूँगा। 
बीच मे मेरा स्वास्थ्य अत्यन्त खराब हो गया था। अब धोरे धीरे सुघर रहा 
है। पहाड पर कुछ दिन रहने से ही ठीक हो जायगा। आलासिगा, जी० जी०, 


आर० ए० गुडविन, गुप्त (स्वामी सदानन्द), शुकुल आदि सभी को मेरा प्यार 
कहना तथा तुम स्वय जानना। इति। 


संस्नेह, 
विवेकानन्द 


जिवैकलम्द साहित्य ३६९६ 
(पौमती भोछि बुद्ध को छिखित) 


बेलह मठ 
१९ अपर्त १८९७ 
प्रिय श्रीमती बुछ 
मैया धरीर बिद्देप अच्छा म्ठी है सतपि मुझे खुछ विभाम मिक्ता है, फिर भी 
शापामौ जाड़े पे पूर्ण पहले घैसी एवित प्राप्त होने की सम्मागता नही है। जो--के 
पक पत्र से पठा अल्ना कि आप दोनों मारत था रहौ हैं। भाप कोर्गों को मारते मे 
देशकर मुझे णो छत होगौ उसका उस्सेख अनागप्पक है इडिन्‍तु पहछे रे ही 
यह बात तेता आवश्यक है कि यह देश समप्र पृषिणी में बसे शबिद्र 
मादा तथा अस्वास्थ्मकर है। बड़े शहरों को छोड़कर भाग पर्वत ही यूरोपीम 
शौवन-पाषा के अनुष्स सुख्-पुविषाएँ प्राप्त मही हैं। 
इसैंबड से समाचार मिका है कि भ स्टर्डी अगेदातत्इ को स्पूयार्क भेज रहे हैं। 
परे जिता इम्बैंप्ड मे कार्य चसना असम्मब सा प्रतीत हो रहा है। इस समप एक 
पत्रिका प्रकाशित कर श्री स्टर्डी उसका सचारूत करेंगे। इसी ऋतु में इततैरा 
रबाता होते की मैंने भ्यवस्था कौ थी किस्तु चिकित्सको कौ मूर्सता के कारण गड़ 
सम्मब मे हो सका। भारत में कार्य चरू रहा है। 
पूरोप डबंदा अमेरिना के कोई ध्यक्ति इस देश कै किसी ढार्य से इस समय 
ज्ात्मतिपौप कर सर्षेगे--मूप्ते ऐसी श्ाशा सही है। घाप ही यहाँ कौ जसबासु को 
श्वेत बरता दिसी मी पारचात्य देशगासौ के किए नितास्त कप्टप्रद है। एती 
शेतेस्ट की एतिति असापारधत होते पर भी मै केज ब वियोसाफिस्टों मे ही कार्य करती 
हैं. कहस्वसप स्केच्छी को जि प्रकार इस देश में सामाजिक परिषर्जतादि गिविग 
अतम्मातों वा धामता करता पढ़ता है, उन्हें मौ उसी प्रवार करता पह रहा है। 
यहाँ तऊ कि मुशजित मी बीच बौच म मत्पाल रप्र हो उठता है ठवा मुप्तकों उ 
धातत बरता पहुता है। बृदबित बहुत अप्ठो तरह से कार्य बर रहा है, पुरुष होते 
के गारण कोगा से मिलने से उसे विनौ प्रवार कौ बापा नं है। पिस्तु इस हैशा ने 
पुएप-समाज में सारियों दा कोई सथात लड़ी है, वे कै बछू माज अपने सोगों में ही वार्य 
बुर रषती हैं। जा झऐ रेड मित्र इस दंग से आये हैं शमी तक रिसी कार्य मैं छतता 
फ्रप्रपाम गो हो रा है सविष्य पे हो सपा अबबा नो पद भी बता हद्दी। 


है यह दत्र बरतुत अप्याता ते ही ठिखा गया है, एणायौं पते के बारण 
कैतहु वा बज्लेसत टिया या है । 


३६७ पत्रावली 


इन सब विषयो को जानकर भी यदि कोई प्रयास करने के लिए प्रस्तुत हो तो उन्हें 
मैं सादर आह्वान करता हूँ। 

यदि सारदानन्द आना चाहे तो आ जाय, मेरा स्वास्थ्य इस समय खराब हो 
चुका है, अत उसके आते से समूचे कार्यों की व्यवस्था मे विशेष सहायता मिलेगी, 
इसमे कोई सन्देह नही है। 

स्वदेश लौटकर इस देश के लिए काये करने के उद्देश्य से कुमारी मार्गेरेट नोबल 
नाम की एक अग्रेज़ युवती भारत आकर यहाँ की परिस्थिति के साथ लत्यक्ष रूप मे 
परिचित होने के लिए विशेष उत्सुक है। आप छोग यदि लब्दन होकर आयें तो 
आपके साय आते के लिए मैं उन्हे पत्र दे रहा हूँ। बसे बडी असुविधा यह है कि दूर 
रहकर यहाँ की परिस्थिति का सम्यक्‌ ज्ञान होना असम्भव है। दोनो देशो की 
रीति-रिवाज़ मे इतनी भिन्नता है कि अमेरिका अयवा लन्दन से उसकी धारणा 
नहीं की जा सकती। 

आप लोग अपने मन मे यह सोचे कि आपको अफ्रीका के आम्यन्तरिक देश मे 


यात्रा करनी है, यदि देवयोग से कही उत्कृष्टतर कुछ दिखायी पडे तो उसे अच्छा 
ही समझना चाहिए। 


भवदीय, 
विवेकानन्द 


(स्वामी ब्ह्मानन्द को लिखित) 


अमृतसर, 
२ सितम्बर, १८९७: 

अभिन्नहृदय, 
योगेन ने एक पन्न मे बागवाज्जार वाले घर को २०,००० ० भे खरीद लेने के 
लिए मुझे लिखा है। यदि हम उस मकान को खरीद भी छेते है तो भी बहुत सी 
दिल्लकरतें होगी। जैसे उसके कुछ भाग को हमे गिराना पडेगा और इसके वैठनेवाले- 
कमरे का एक वडा कमरा वनाना होगा, तथा इसी तरह के और भी परिद तन, और 
मरम्मत करनी होगी। साथ ही, मकान बहुत पुराना एवं जीर्ण है। फिर भी 
गिरीक्ष बादू एवं अतुरू से राय-मशविरा करके जैसा ठीक समझना, करता। आज 
मैं अपनी पूरी पार्टी के साथ दो वजेवाली ट्रेन से काइमीर के लिए रवाना हो रहा हूँ) 


हाल भे घर्मशाला पहाडियो पर के प्रवास से मेरे स्वास्थ्य मे काफी सुबार हुआ है, 
एवं टासिल, बुखार आदि बिल्कुल ग्रायव हो गये हैं। 
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धुम्हारे एक पत्र से मैं सब समातारों से अबसत जुआ | निर्रजन छाहू एप्थ- 
क्रास् दीसनाप पुप्स एवं अच्युत समौ क्ोय मेरे साव कापमौर जा रहे हैं। 

महास के बिन सदन से जकाहू पीड़ियों की सहायता के छिए १५ का 
दास दिया था ने हिसाब जातता चाहते हैं कि झपया किस तरह छर्च किया गया। 
उनको उच्चका हिसाब भेज देता। हम छोग अच्छे ही हैं। 


घस्तेह त्यवीज 
विवेकाताई 
पुनधच--+ठ के सभी कोर्गों से मेरा सौह सुचित करता! दर 
(श्रौ हरिपद मित्र को लिखित) 
प्रौनगर, काईमीर, 
१८९७ 


प्रिय हरिपव, 

पिछके भौ महीने से मेरा स्वास्थ्य बहुत ही छराब चर रहा है, एजं गर्मी मे ऐो 
उसे और मौ ख़राब कर बिया है। अप एै पहाड़ पर एक स्थान से दृसरे स्पा का 
अमल कर रहा हैं। अमी मैं काएमौर मे हूँ। मैं चारो जोर बहुत घूमा हुँ परन्तु ऐसा 
देश मैने कमौ सही देखा) पं श्ीप हो पंजाब के दिए प्रस्थात करूंगा जौर पुन 
कार्य में छय जांकैगा। सारदागत्व से तुम्हारा खाए समात्राए मुझे मिक्ता जौर 
शराबर मिन्रठा रहता है। पदाव के बाद मैं मिश्क्षय हो कराची जाऊँया! अत 

बडाँ पर हम कोर्पों की सेट होगी। 
प्ताप्तौष 
जिवेकासन्द 


(स्वामी अज्ञानस्थ को शिख्ित) 
प्रधान व्यायास्पक्न 
परौ ऋषिबर मुशोपाष्याय गा सकास, 
अघौनगर, काइपर 
१३ सितम्बर, १८९७ 
अभिभ्रदृरय 
अब मैं गाएमौर जा पहुँचा हूँ। इस देश के बारे मैं जी प्रएसा शुनी लाठी है 
बहू साय है। पेसा सुश्दर देश शौर नही हैं यहाँ के सभी लोग देखते मे धुम्दर हैं, 
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किन्तु उनकी आँखें अच्छी नही होती हैं। परन्तु इस प्रकार नरक सदृश गन्दे गाँव 
तथा शहर अन्यत्र कही भी नही हैं। श्रीनगर मे ऋषिवर बाबू के मंकान मे आश्रय 
लिया है। वे अत्यन्त आवभगत भी कर रहे हैं। मेरे नाम के पत्रादि उन्हीके 
पते पर भेजना। दो-एक दिन के अन्दर ही अ्रमणार्थ मैं अन्यत्र जाऊँगा, किन्तु 
लौटते समय पुत श्रीनगर वापस आऊंंगा, अत पत्रादि मझे मिल जायेंगे। गगाघर 
के बारे मे तुम्हारा भेजा हुआ पत्र मिला। उसको लिख देना कि मध्यप्रदेश मे अनेक 
अनाथ हैं एवं गोरखपुर मे भी। वहाँ से पजाबी लोग अधिक सख्या मे बालक 
मेंगवा रहे हैं। महेन्द्र बाबू से कह-सुनकर इसके लिए एक आन्दोलन करता उचित 
है---जिससे कलकत्ते के लोग उन अनाथो के पालन-पोषणादि का उत्तरदायित्व 
ग्रहण करें, तदर्थ एक आन्दोलन होना चाहिए। खासकर मिशनरियो ने जितने 
अनाथ लिये हैं, उन्हे वापस दिलवाने के लिए सरकार को एक स्मृति-पत्र भेजना 
आवश्यक है। गगाघर को आने के लिए लिख दो तथा श्री रामक्ृष्ण-सभा की 
ओर से इसके लिए. एक विराट आन्दोलन करना उचित है। कमर कसकर घर घर 
जाकर इसके लिए आन्दोलन करो। सार्वजनिक सभा की व्यवस्था करो। चाहे 
सफलता मिले अथवा नही, एक विराट आन्दोलन प्रारम्भ कर दो। मध्यप्रदेश तथा 
गोरखपुर आदि स्थानों मे जो मुख्य मुख्य बगाली हैं, उन्हे पत्र लिखकर तमाम 
विवरण अवगत करा दो एवं घोर आन्दोलन शुरू करो। श्री रामकृष्ण-सभा एकदम 
प्रकाश से आ जाय। आन्दोलन पर आन्दोलन होना चाहिए---विराम न हो, यही 
रहस्य है। सारदा (स्वामी त्रिगुणातीतानन्द) की कार्यप्रणाली को देखकर मैं 
बत्यल्त आनन्दित हूँ। गगाघर तथा सारदा जहाँ जिस जिले मे भी जाये, वहाँ केन्द्र 
स्थापित किये बिना विश्वाम न छें। 
अभी अभी गगाघर का पत्र मिल्ला। वह उस जिले में केन्द्र स्थापित करने के 
लिए कटिबद्ध है---वहुत ही भच्छी बात है। उसे लिखना कि उसके मजिद्रेस्ट मिन्र 
ने सेरे पत्र का अत्यन्त सुन्दर जवाब दिया है, काइ्मीर से नीचे आते ही लाटू, निरजन, 
दीनू तथा खोका को मैं भेज दूंगा, क्योकि उन लोगो के द्वारा यहाँ पर कोई कार्य 
सम्पादत सम्भव नही है, एव बीस-पन्‍्चीस दिन के अन्दर शुद्धानन्द, सुणील तथा 
और किसी एक व्यक्ति को भेज देना। उन लोगो को अम्बाला छावनी मेडिकल 
हॉल, ब्यामाचरण मुखोपाध्याय के मकान मे भेजना। वहाँ से मैं लाहौर जाऊँगा। 
प्रत्येक के लिए दो दो गेरए रग के मोठे वनियान, विछाने तथा ओइने के लिए दो दो 
कम्बल और हर समय के लिए गरम चह्र आदि लाहौर से मैं खरीद दूंगा। अगर 
“राजयोग' का अनुवाद-कार्य पूरा हो चुका हो तो प्रकाशन का सभी खर्चे चर्दाइत 


कर उसको प्रकाशित करवा दो। इसमे जो भाषा की दुरूहता हो उसको अत्यधिक 
६>रें 


विवैकाननद धाफ्ित्प ३० 


स्पष्ट एवं सुबोध बगा देशा। और तुछसी पे उसको हिल्दौ में रूपाग्तरित करना दो 
अमर बह कर सकता है। यदि ये कितादें प्रकाशित हो चाती हैं तो थे मठ के हिए 
सहायक सिद्ध होगौ। 
तुम्हारा घरौर घम्भबत' जब ठीक होमा। बर्मझाका पहुँचरगे के बाद जमौ 
तक मेरा झरीर टौक है। मुप्ते प्रो लनुरुक प्रतौत होती है एवं प्ररीर मी ठौक 
रहुता है। कापमौर में दो-एक ध्यान देखते के पचात्‌ किसौ उत्तम स्थान में चुपक्षाप 
बैठते कौ मधिलाषा है, जपना मदियों में प्रमल करता एहुँगा। डॉक्टर बैसी पलमह 
दंगे उसे पारुम करूगा। इस समय राजा साहब यहाँ पर मौजुद सही हैं। सके 
मध्यम अ्ाता जो कि सेतापति हैं यहाँ पर मौजूव है। उनकी देख रेख में एक अषएुता 
का सागोीजन हो रहा है। जैसा होगा बार में सूचित ककृमा। दो-एक दिन के खनदर 
सवि बब्तुता कौ स्यवस्था हो सकती हो तो प्रतीशा करूँगा बरना प्रमच् के 
प्लिए बरस इसा। सेजियर मरी में है विश्माम कर रहे हैं। तॉगे की यात्रा से उर्तका 
घरीर भत्पत्त अस्वस्थ हो पा है। मरी में जो बयाक्ती छोग रहते हैं, गे जाजस्त 
ही झच्छे तबा मद्रपुष्ण है। 
गिरीक्षत्व घौष अतुस्त भास्टर महासय छग्रादि समी से मेरा घाष्टाग प्रणात 
कहना और सभी छोगों मे पर्याप्त रूप से उत्साह तबा उत्तेजता बड़ाते रहना। गौगेत 
ने जो सकात खरौदने के बाबत कहा बा उसका कया हुआ ? अपशूबर माह में गह्ाँ 
से उतरकर पंजाब से दौ-चार व्याक््यात बेसे का मेरा विचार है। उछके बाद पिन 
होते हुए कच्छ, भुज तबा काठियाधाज़---धुयोग-धुविषा होते पर पूना तक बा 
सकता हूं। शन्पवा बढ़ौदा होरूर राजपूताता एव राजपूताता से उत्तर-सश्यिम 
स्वीमान्त प्रदेश एव नेपाछ मगत्त॒र कशकला--ह॥ूस समय गही कार्यक्रम है, जमे 
प्रभु की इच्छा)! छबसे मेरा प्रथाम भ्राशौर्षाद जांबि कहना। 
च्जेहू, 
विभेकानर्ए 


(स्थामौ पृद्ातस्थ को किखित) 
काइमीर के प्रबात स्यावाभौष 
की ऋषिबर मुखोपाष्याम का मकान, 
प्रौगनश३ 
१५ सितम्दर, (८१७ 
दिय छुड़ासाद, 
जाशिर में हम काइमौर भा पहुँचे हैं। पहाँ को सारी शुर्दरठा की बातें तु 
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लिखने से लाभ ही क्या होगा ? में समझता हूँ कि यही एकमात्र देश है, जो कि 
पोगियों के लिए अनुकूल है। किन्तु इस देश के जो वर्तमान अधिवासी है, उनका 
शारीरिक सौन्दर्य तो अपूर्व है, किन्तु वे हैं नितान्त गन्दे | इस देश के द्र॒प्टव्य स्थल 
को देखने तथा णक्ति प्राप्त करने के लिए एक माह तक नदियों की सैर करने का मेरा 
विचार है। किन्तु इस समय शहर मे भयानक मलेरिया" का प्रकोप है, सदानन्द 
तथा कृष्णछाल को बुखार जा गया है। सदानन्द आज कुछ अच्छा है, किन्तु कृष्णछाल 
को अभी बुखार है। आज डॉक्टर ने उसे जुलाव लेने के लिए कहा है। आशा है कि 
वह कल तक स्वस्थ हो जायगा एवं हम यात्रा भी कल प्रारम्भ करेंगे। काण्मीर 
सरकार ने अपनी एक बडी नाव मुझे इस्तेमाल करने को दी है, वह अत्यन्त सुन्दर 
तथा सुखप्रद है। उन्होने जिले के तहसीलदारो के प्रति भी आदेश जारी किया है। 
हमे देखने के लिए दल वाघकर यहाँ के लोग आ रहे है तथा हमारी सुख-सुविधा के 
लिए जो कुछ आवश्यक है, उसकी सारी व्यवस्था की गयी है। 
अमेरिका के किसी समाचार-पत्र में प्रकाशित डॉक्टर वरोज़ का एक लेख 
'इन्डियन मिरर' में उद्धृत किया गया है। किसी एक व्यक्ति ने अपना नामोल्लेख 
न कर 'इन्डियन मिरर' का उक्त अश मुझे भेज दिया है एवं उसका क्‍या उत्तर 
होगा--यह जानना चाहा है। मैं उक्त अश को ब्रह्मानन्द के पास भेज रहा हूं तथा 
जो अश एकदम मिथ्या है, उनका जवाव भी लिखे दे रहा हूं 
तुम वहाँ सकुशल हो तथा अपने दैनिक कार्य का सचालन कर रहे हो, यह 
जानकर मूझे खुशी हुई। मुझे शिवानन्द का भी एक पत्र मिला है, उसमे वहाँ के 
कार्यो का विस्तृत विवरण है। 
एक माह के वाद मैं पजाव जा रहा हूँ, आशा है कि तुम तीनो मुझसे अम्बारा 
में मिलोगे। यदि कोई केन्द्र स्थापित हो सके तो तुम छोगो मे से किसीको 
उसका कार्यभार सौंप दूंगा। निरजन, कृष्णलाल तथा छाटू को वापस भेज 
दूँगा। 
एक बार शी घ्तया पजाब तथा सिन्ध होते हुए काठियावाड एवं बड़ौदा होकर 
राजपूताना लौटने की मेरी इच्छा है। वहाँ से नेपाल जाने का विचार है, उसके 
बाद कलकत्ता । 


मुझे श्रीनगर मे ऋषिबाबू के मकान के पत्ते पर पत्र देना। छोटते समय मुझे 
पत्र मिल जायेंगे। सबकी मेरा प्यार तथा आशज्ञीवादे कहना। 


तुम्हारा, 
विवेकानन्द 


बिधेकाताथ साहित्य हक१ 


(प्रौमती इस्दुमती मित्र को द्िखित) 


काइमौर 
१८९७ 
कस्पाथीया 
इतते दिन धुम्हे पत्र न देने एग बेझरमाँब ते लाने के कारस तुम साराज से द्वोगा। 
मैं बहुत बीमार बा जौर उस समय दाना मेरे स्खिए्‌ अपम्भग बा! जब हिमासम- 
प्रमंय के फशस्वरूप पहले जैसा स्वास्थ्य अधिक मप्त में मैं प्राप्त बर सका हूँ। धीम 
ही पुन कार्म प्रारम्भ करते का विचार है। दो सप्ताह के अरर पंजाब जाता है एवा 
काहौर एव जमृतसर में दौ-एक भ्यास्यात पेकर तुरन्त ही कराती होत॑ हुए युग एत 
तबा काठ जादि वे सिए रबाना होता है। करात्री मे सिविच्रत हौ तुम सोनो से 
भेट करूंगा। 
काइएमीर छास्तब से ही मुल्‍्र्ग ईै--ऐसए देख पृष्णी मे दूछए गहाँ है। यहाँ 
पर जैसे सुन्दर पट्टाड बैती हौ तदियाँ बैसी ही गृक्ष-रुताएँ, दैसे हो स्त्ौ-पुर्प एड 
पधु-पक्षी जादि समी सुन्दर हैं। खब तक ले देखते के कारण चित्त दु ली होता हैं। 
मपतौ प्तारीरिक तथा सातस्िक अबस्था भुझे सबिस्तर कछ्चिशता तथा मेरा विष्ेत 
धराशीर्गाद जातना। सदा हौ तुम छोगो की सगरूकामता कर रहा हूँ मह निश्चित 
जातमा। 


तुम्हारा 
जिवेकाससा्च 
(स्वामी रामकृप्णातस्व को सिख्नित) 
डऊ तमो मंगगते रामकृप्णाय 
प्रौदगर, काश्मौए, 


॥ सितम्बर, १८९७ 

फ्रिज छाोप्ति 
अब बाएमीर देखकर शौट रहा हूँ। दो-एक दित के जरूए पंजाब रबाता हो 
रहा हूँ। जाजकक परौर बहुत कुछ स्वस्प होगे के कारण पहले जैसा पुर' पमज 
करते का मेरा विचार है। व्याक््यात जादि गिद्षेष सही देना है---पहि पंजाब में 
दौ-पुर मापन्री कौ स्यवस्था हुई तो होगी बरता मही। अपनी देश के शोगो है तो 
अमौ एक मौ पैसा मेरे मार्मप्पप के छिए मौ सही दिपा--ऐसी हारत मे ुम्हारे 
शाम मप्इसौ लेकर प्रमण करता कितता कप्टसाध्य है, यह तुम खुद हौ लमम सकरो 
हो। जैबक उत अप्रेज पिप्पों के सम्मुख हाथ पसारता मौ मिताल्त लख्जा कौ बात 
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है। अत पहले जैसा 'कम्बल' मात्र के साथ ही रवाना हो रहा हूँ । यहाँ पर गुडविन 
आदि किसीकी भी आवश्यकता नही है, यह तुम स्वय ही समझ सकते हो। 
पी० सी० जिनवर वमर नामक एक सावु ने लका से मुझे एक पत्र लिखा है, 
वे भारत आना चाहते हैं। सम्भवत ये ही वे श्यामदेश के राजकुमार सावु है। 
वललवाट्टा, छका उनका पता है। यदि सुविधा हो तो उन्हे मद्रास में आमत्रित करो। 
उनका वेदान्त में विश्वास है। मद्रास से उन्हें अन्यत्र भेजने मे कोई विभेष कठिनाई 
नही होगी। और उन जैसे व्यक्ति का सम्प्रदाय मे रहना भी अच्छा है। सभी से 
मेरा प्यार तथा आशीर्वाद कहता एवं स्वय भी जानना। 
सस्नेह तुम्हारा, 
विवेकानन्द 
पुनइच--लेतडी के राजा साहब १० अक्तूबर को वम्बई पहुंचेंगे, उन्हें 
अभिनन्दन-पत्न देने मे भूल न होनी चाहिए। 
वि० 
(स्वामी ब्रह्मानन्द को लिखित) 


श्रीनगर, काश्मीर, 
३० सितम्बर, १८९७ 
अभिन्नहृदय, 
तुम्हारा प्रेमपूर्ण पत्र मिला एवं मठ से भी पत्र प्राप्त हुआ। दो-तीन दिन के 
अन्दर ही मैं पजाव रवाना हो रहा हूँ। विलायत से बुलावा आया है। कुमारी 
नोबल ने अपने पत्र मे जो जो प्रदन किये हैं, उनके बारे मे मेरे उत्तर निम्नलिखित 
हैं - 

१ प्राय सभी शाखा-केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं, किन्तु अभी आन्दोलन 
का प्रारम्भ मात्र है। 

२ सन्यासियों भे अधिकाश शिक्षित हैं, जो लोग ऐसे नही हैं उनको व्यावहारिक 
शिक्षा दी जा रही है। किन्तु सर्वोपरि निप्कपट स्वार्थशून्यता ही सत्कार्य के लिए 
नितान्त आवश्यक है। तदर्थ अन्यान्य शिक्षाओ की अपेक्षा आध्यात्मिक शिक्षा की 
ओर ही विशेष घ्यान दिया जाता है। 

३ व्यावहारिक शिक्षक-वर्ग--जो कि हमारे कार्यकर्ता हैं--उनमे अधिकाश 
शिक्षित हैं। इस समय केवल उन लोगो को हमारी कार्यप्रणाली की शिक्षा देना 
तथा उनके चरित्र का निर्माण करता आवश्यक -है। शिक्षा का उद्देश्य है---उनको 
जाज्ञावाहक तथा निर्मीक बनाना, और उसकी प्रणाली है---सर्वप्रथम गरीबो की 
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वारीए-पाजा कौ स्यवस्पा करना तथा क्रमस मानसिक उच्चतर स्तरों कौ भओोर 
अप्रसर होता। 

छ्िस्प एूवगे कप्ता--अर्पासमाव के कारण हमारी कार्यसूतौ के अत्तर्गत फैजश् इस 
जग को शमौ हम प्रारम्भ शही कर पा रहे है। इस समय णो कार्य करने का सौभा- 
साहा इप अपनाया जा छकता हैं वह मह है कि मारतजासियों में स्वदेशी बस्तु काम 
में काने कौ माजता याग्रत करती होगौ ठबा मारत की बनी हुए बस्तुर्ओों को मारठ ढ़ 
बाहर मेघने के स्िए भाजार की स्पणस्था कौ जोर ध्यान बेना पड़ेगा। जो स्गज 
बसाछ्ष सही हैं साव हौ इस पाला के दारा जो शाम होगा उसे जो कारपमरों के 
उपदारार्थ ब्यय करने के खिए प्रस्तुत हॉ--एकमाज ऐसे छोगी के हारा हौ यह कार्ज 
होगा भाहिए। 

४ जिभिप्त स्थानों में पर्यट्स करना तब तक ही सरावहयक ध्रमस्ता बाझगा, 
उब तक 'जनता प्चिश्ला की शोर बाहृष्ट म हो परिव्ाजक सस्पासियाँ है 
लिए घामिक समानता ता बार्सिक जोगद छत्य सव कार्मोंकौ| अपेक्षा शामधिक 
फप्दायक हौगा। 

५ बिना छिसौ प्रफार के णातिगठ भेद फि झूपने प्रमाष का जिस्तार करता 
होगा। जब तक केवल उच्चतम बर्ग में हो कार्य होता रहा है किन्तु दुर्मिन्न 
सब्ामता कैल्तो में हमारे कार्य विमाय के बार कार्य प्रारम्भ गिये जाने कै बाद है 
निम्नतर जातिमी को हम प्रमावास्थित करने में सफक हो रहे हैं। 

६ प्रायः सभी हिन्दू इसारे कार्य का समर्जत करते हैं किस्तु इस प्रकार के कर 
पे प्रष्यक्त तद्मायता प्रदात करने के छिए मे अम्पत्त नहीँ हैं। 

५ हाँ एढ़ बात यह भौ है कि हम पहले से ही दान तबा अस्यास्प सत्कार्यों 
सम मारतीय विभिष्त बम विप्तम्गियों के पाप किसौ प्रसार का सेशमाज सही करते हैं। 

इस घूतो के माथार पर कुमार मोबत़ को पत्र सिशना पर्याप्त हो|बा। पौगेम 
की चितिरसा में तरिसी प्रतार कौ जूटि ले होती चादिए---आवश्यकृता पड़ते पर 
मृछ पदराि से भौ धर्च करता। सबगाष कौ पत्ती को बया तुप्त देध ने पये व 

ब्रद्धाबांरी हरिप्रमम परि जा से तो बदा हूँ उतम है। श्रौ रोपिपर कोई 
पर प्राप्त करते के लिए जाष्परत भपौर हो उठे हैं--दौ मे दी इस हो को £ हययह्वा 
दो याप वो मे झारैे। रशितर्त इजोनियर »>दय्त पारे में शौसता में बढ़ हुए 
गर पाता हैं रबा रानूवि रतास जादियां धार उसे मष्टा है। इ"रादुअ मसूरी 
बा सपौद व कोए (सेवयिपर इस्यति) जप कैया पाने हैं. स्योँठ जदाँ सर्दी जवयिफ 
हें ही शपा सारदों यढ़ौगे रखा जा ले अप इस पत्र को पात्ते ही दरिपियप को 
को धाम पुऐौराष्याय के ख़ान हेहि[ज हँस पर्माताज/ज"-ज पते पर 
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रवाना कर देना। मैं पजाव मे आते ही सेवियर को उसके साथ भेज दूंगा। मैं शीघ्र 
ही पजाव होता हुआ काठियावाड-गुजरात न जाकर कराची एव वहाँ से राजपूताना 
के अन्दर होकर नेपाल का चक्कर लगाता हुआ जल्द ही वापस (मठ) आ रहा हूं। 
दुभिक्ष मे कार्य करने के लिए क्या तुलसी मध्यभारत गया है ? यहाँ पर हम लोग 
सकुशल हैं--पिशाव मे शक्कर इत्यादि की कोई शिकायत नही है। डॉक्टर मित्र 
ने परीक्षा की थी। कभी पेट गरम होने पर पेशाव में गाढापन (576०८ 
872ए709) की कुछ वृद्धि होती है---वस इतना ही। साधारण स्वास्थ्य वहुत अच्छा 
है तथा डाइवेटिस तो वहुत दिन पहले ही भाग चुका हे---अब आगे डरना नही है। 
चावल, चीनी आदि के व्यवहार से भी जव कोई हानि नही हुई तो डरने की कोई वात 
नही है। 
सव से मेरा आज्ञी्वाद तथा प्यार कहना। मुझे समाचार प्राप्त हुआ है कि 
काली न्यूयारक पहुँच चुका है, किन्तु उसने कोई पत्र नही दिया है। स्टर्डी ने लिखा 
है कि उसका कार्य इतना बढ गया था कि लोग आश्चर्य करने लगे थे--साथ ही 
दो-चार व्यक्तियों ने उसकी विशेष प्रशसा कर पत्र भी लिखा है। अस्तु, अमेरिका 
से इतनी अधिक गडवडी नही हे---काम किसी तरह चलता रहेगा। शुद्धानन्द तथा 


उसके भाई को भी हरिय्रसन्न के साथ भेज देना। वर्तमान दल मे से केवल गुप्त तथा 
अच्युत मेरे साथ रहेगे। 


सस्तेह तुम्हारा, 
विवेकानन्द 
(स्वामी ब्रह्मानन्द को लिखित) 


श्रीनगर, काइमी र, 


३० सितम्बर, १८९७ 
अभिन्नहृदय, 


गोपाल दादा के पत्र से मालूम हुआ कि कोन्नगर वाली उस जमीन को तुमने 
देख लिया है। ऐसा लगता है कि ज्ञमीन किराया-मुक्‍्त है और १६ वीघे (करीब 
५ एकड ) है, और कीमत आठ या दस हज़ार रुपये से कम। वहाँ के जलवायु 
आदि का विचार करते हुए जैसा उचित समझना वैसा करना। दो-एक दिन मे मैं 
पजाब के लिए प्रस्थान करूँँगा। अत इस पते से मुझे कोई पत्र अब न लिखना। 
मैं अपना अगला पता तुम्हे तार से सूचित करूँगा। हरिप्रसन्न को भेजना न मूलना। 
गोपाल दादा से कहना, “आपका स्वास्थ्य श्षी तर ही ठीक हो जायगा---जाडा भा रहा 
है, भय किस वात का ? खूब खाइए और खुश रहिए ।” योगेन के स्वास्थ्य. की स्थिति 


विधेशनत्व साहित्य श्छ६ 


की धृचना देते के फ़िए स्प्रिंपडेक मरी के पते से श्रीमती सौ पेर्ियर को एक पत्र 

छिश देसा। किफ़ाफे पर जाने की प्रतीशा करे” छिसखध देना। सबको मेरा जाशौष 
एबं प्यार देता । 

एस्नेह धुम्ह्गण 

बिवेकासन्द 


पुलश्च--शेती के महाराज ! अगतुभर को बस्बई पहुँब रहे है। राको 
एक अमिनत्ईन समर्पित करता मत मूझना | 
दि 


(दुमारी चोसेफित मैक्चिशांड को घछिखित) 


शऔौनगर, काइमी र, 
है सितम्बर, (८९७ 


प्रिय मैक्लि]ोंग 

यदि सचमुत्र जाता चाहती ही तो सौप ही चलसौ आजो। तर्नगर से फरवरी 
है; मध्य तक मारत में ठडुक रहती है. उसक पदचात्‌ बह गर्म हो बाता है। पु 
जौ बुछ पेखना चाडृतौ हो बह इस जवपि मे मौतर देख सवतौ हो परत्तु सभ कुछ 
देखने में तौ बयां का समय छग जामगा। 

मैं जस्दी मे हैं। इसलिए जस्दो मे क्लिख इस कार्ड के किए समा करता। 
हृपया भौमतौ शुक्त को सेर्य स्‍्तेह कहता एवं सुडमिन के थी ध स्माएश्स-शाम के लिए 
मेरी छुम कामगाएँ तगा ह्ा्िक प्रार्पताएँ । माँ शह्यर्टा बच्चे हौसिस्टर जोर 
डम्त मे छेकिन किसौसे कम सही फ्रकौ को मेरा स्तेह वेता। 


मंगजल्पदाधित 
बिबेकासतद 


(भजिनी सिवेरिता कौ कछ्िलित) 
प्रौपियर, वाइमौर 
१ अभशूवर ८९७ 
प्रिब बापों 
बुए लौग वितौपे मेृएय मैं हर्वोश्िम बगस करने हैं। हर शतुप्य वा जन्‍्ल 
पथ प्रदर्शन के लिए सही होता ६ै। परन्तु शत्रीतिव हैता बह है जो शिसुदरव सार्प 


३७७ पतन्नावली 


प्रदर्शन करता है'। शिक्यु सव पर आश्रित रहते हुए भी घर का राजा होता है। 
कम से कम मेरे विचार से यही रहस्य है. बहुतो को अनुभव होता है, पर प्रकट 
कोई कोई ही कर सकते है। दूसरो के प्रति अपना प्रेम, गुण-प्राहकता और सहानुभूति 
प्रकट करतेकी शक्ति जिसमे होती है, उसे विचारों के प्रचार करने मे औरो से 
अधिक सफलता प्राप्त होती है 
मैं काश्मीर के वर्णन करने का यत्न तुमसे नहीं करूँगा। इतना कहना पर्याप्त 
होगा कि इस भूलोक के स्वर के अतिरिक्त किसी अन्य देश को छोड़ने का दु ख मुझे 
नही हुआ, एक केन्द्र स्थापित करने के लिए मैं राजा को प्रभावित करने का यथा- 
शक्ति प्रयत्न कर रहा हूँ। यहाँ काम करने को बहुत है और कार्यक्षेत्र भी आशाप्रद 
| 
; महान्‌ कठिनाई यह है मैं देखता हूँ कि लोग प्राय अपना सम्पूर्ण प्रेम मुझे देते 
हैं। परन्तु इसके बदले में मैं किसीको अपना पूरा पूरा प्रेम नही दे सकता, क्योकि 
उसी दिन कार्य का सर्वनाश हो जायगा। परन्तु कुछ छोग ऐसे हैं जो ऐसा बदला 
चाहते हैं, क्योकि उनमे व्यक्तिनिरपेक्ष सर्वेव्यापक दृष्टि का अभाव होता है। कार्य 
के लिए यह परम आवश्यक है कि अधिक से अधिक लोगो का मुझसे उत्साहपूर्ण 
प्रेम हो, परन्तु मैं स्वय विल्कुल नि सग व्यक्तिनिरपेक्ष रहँ। नही तो ईर्ष्या और 
झगडो मे कार्य का सर्वेनाश हो जायगा। नेता को व्यक्तिनिरपेक्ष नि सग होना 
चाहिए। मुझे विश्वास है कि इसे तुम समझती हो। मेरा यह आशय नही कि मनुष्य 
को पशु-समान होकर, अपने मतलब के लिए दूसरों की भक्ति का उपयोग करके 
उनके पीठ-पीछे उनका मज़ाक करना चाहिए। तात्पयं यह कि मेरा प्रेम नितान्त 
व्यक्तिसापेक्ष (9८८5०००/) है, परन्तु जैसा कि बुद्धदेव ने कहा है, बहुजन हिताय, 
वहुजन सुखाय' यदि आवश्यक हो तो अपने हृदय को अपने हाथ से निकालकर फेंक 
देने की मुझमे शक्ति है। प्रेम मे मतवालापन और फिर भी बबन का अमाव, 
प्रेम-शक्ति से जड का भी चैतन्य मे रूपान्तर--यहीं तो हमारे वेदान्त का सार है। 
बह एक ही है जिसे अज्ञानी जड के रूप मे देखते हैं और ज्ञानी ईश्वर के रूप मे । और 
जड मे अधिकाधिक चैतन्य-दर्शन---यही है सम्यता का इतिहास । अज्ञानी निराकार 
को साकार रूप मे देखते हैं तथा ज्ञानी साकार मे भी निराकार का दर्शन करते हैं। 
सुख और दु ख मे, सन्‍्तोष और सन्ताप मे हम यही एक सबक़ सीख रहे हैं।. कर्म 


के लिए अधिक भावप्रवणता अनिष्टकर है। 'वज्य के समान दृढ तथा कुसुम के 
समान कोमलरू---यही है सार नीति। 


चिरस्नेहशील सत्याबद्ध, 
विवेकानन्द 


विवेकाररद साहित्य ह४८ 


(स्वामी अशण्डानर्द को किखित) 
मरी 
१ खकगूबर, (८९७ 
प्रिय बल्षस्पासन्द 
तुम्हारा पत्र पाकर मुन्ने हर्प हुआा। इस समय पुमतोँ बड़े बडे कर्मों का गिधार 
करने कौ आवष्यकता नहीं है, परण्तु जो गर्धमास परिस्थिति में सम्मग हैं उतना 
ही करो। भीरे भौरे तुम्हारे डिए मार्मे कुल जाममा! अताबासम अपप्य होता 
आाहिए, इसमे कोई सोच विचार की बात गही है। बाहिकार्मों को भी हम मापत्ति 
में हीं करोड़ सकते। परल्तु आशिका-मनाबासय के छिए हमें एक सती पदानिकारी 
की मावध्यकता होगी। मैं समझता हैं कि माँ--7उसके किए सुपोग्प होगी। मा 
गाँव कौ किसौ सन्‍तागहीस विभवा। को इस काम में कूपाजो। और 
के रहने का स्थान पृथक होता भाहिर। ईँप्टन सेगियर इस काम की पद्दायता ड़ 
सिए घन सेजने को तैयार हूँ। तेडोप होटरू काहौए--मह उसका पता है। यरि 
धुम उद्दे खिलो तो ये सम्द मौ पत्र के ऊपर छिल देना जामे कौ प्रतीशा गौ जाग) 
मैं णौप्र ही रावछपिष्डी जामेबासा हैँ कह मा परसों। तब मैं जम्मू ढोता हुआ 
राहौर और दूसरे स्थानों को देखता हुआ करात्रौ हौकए दयजपूताता सरौदूया। र्म 
अच्छा हु। 
तुम्हारा 
शिवेशासाड 
पु” च--सुम्हें मुसक्माव कृश्यों को भी के कैसा बाहिए परायु इनके 
धर्म कौ कमी बूपित मे करना | धुम्हे केवल यहा करना होगा कि उनके मोजन धार 
47 प्रथा” अहम कर दो सौर परई शुद्धाघरण पुरुपार्ण और परदित में भदाप्रूररेक 
हत्पपता की शिक्ता शो। पहु सिष्चम ही पर्म है। 
अपने उल्तमानेबासे दार्धमिक विधारों कौ पृफ् समय क लिए अहम एए शो 
इग समम इसारे देगा में पुएपार्ष शौर दया भी लागप्यरता है। स ईए' लगे 
थंबर्गीपपैसरशकप --- टीयर भर्तियषतीय प्रेम का रष्प है परएु प्रराप्पते 
बशापि पारे--बिशय पार्जों म॑ इसता प्राएश हीता है! यद बहनें बे गबहत शत 
प्रत्या एव शर्बोतां प्रदरूप -- ग रब जीव मै प्रेसटप से रजा शमिप्ताा है जह 
बजा बाहिए। इसे छौ- और गिग ईशर बौ--जिंगे हि दुप्टारे मत मै ही विर्माच 
विया है--यूस पूरा करोगे ? बैद हराम पुरा मौर रद धारा की दुए रगय ड्ने 
हित दिभाव जरने रो-+जुतिवात इविर जो प्रेप और इपा शपकप है. उसी 
एपाएंता देश मैं होने रो। घर बे एव भाषर इंपत हैं और भमेर है सू्टि। वितर के 
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मद से मतवाले ससारी जीवो के शब्दों से मत डरो। अभीरमी ---निर्भय' बनो। 
'मनुष्य नही, कीडे | ” सब धर्मों के छडको को लेना--हिन्दू, मुसलमान, ईसाई या 
कुछ भी हो, परन्तु घीरे घीरे आरम्म करना---अर्थात्‌ यह ध्यान रखना कि 
उनका खान-पान अरूग हो, तथा धर्म की सार्वभौमिकता का ही केवल उन्हें 
उपदेक्ष देना। 

इस भाव में पागल हो जाओ, तथा औरो को भी बना दो ! इस जीवन का 
और कुछ उद्देश्य नही है। प्रभु के नाम का प्रचार करो, ससार की रग-रग में उनकी 
शिक्षा को भिद जाने दो। कभी न भूलो। अपने देनिक कार्य करते हुए, अन्तरात्मा 
मे निरन्तर इस मत्र का जप करते रहो। 


तुम्हारा, 
वि० 


(स्वामी ब्रह्मानन्द को लिखित) 


मरी, 
१० अक्तूबर, १८९७ 
अभिन्नहृवदय, 
परसो सायकाल काइ्मीर से मरी पहुँच चुका हूँ। सभी लोग बहुत आनन्द- 
पूर्वक थे। केवल कृष्णलाल तथा गुप्त को बीच बीच में ज्वर हो आया था--किन्तु 
विशेष नही। इस अभिनन्‍्दन-पत्र को खेतडी के राजा साहव के लिए भेजता होगा-- 
सुनहरे रग मे छपवा कर। राजा साहव २१-२२ अक्तूबर तक बम्वई पहुँच जायेंगे। 
इस समय हम लोगो मे से कोई भी वम्वई में नही हैं। यदि कोई हो तो उसे एक 
प्रति' भेज देना---जिससे कि वह जहाज भे ही राजा साहव को उक्त अभिननन्‍्दन- 
पत्र प्रदान करे अयवा वम्वई शहर के किसी स्थान मे। जो प्रति! सबसे उत्तम हो 
उसे खेतडी भेज देना। किसी सभा में उसे पढ लेना) यदि किसी अश को वदलने 
की इच्छा हो तो कोई हानि नहीं है। इसके वाद सभी लोग हस्ताक्षर कर देना, 
केवल मेरे नाम की जगह जाली छोड देना---मैं सेतडी पहुँचकर हस्ताक्षर कर दूँगा। 
इस बारे में कोई नूटि न हो। पतन के देवते ही योगेन कैसा है, लिखना, छाला 
राजहम सोहनी, वकील, रावलपिण्डी---इस पते पर। राजा विनयक्ृण्ण की ओर 
से जो जभिनन्दन-पत्र दिया जायगा, उसमे भले ही दो दिन की देरी हो---हम छोगो 
फा पहुँच जाना चाहिए। 

जनी बनी तुम्हाय ५ तारीख का पत्र मिल्ला। योगेन के समाचार से मुझे 

पिधेष सानन्द प्राप्त हुआ, मेरे इस पत्र के पहुँचने से पूर्व ही हरिप्रसन्न सम्भवत 
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अम्माफ़ा पहुँच डायगा। मैं बहाँ पर उत छोगों को टीज हीक विर्देय सेज ईया। 
परमाराष्पा माता जी के छिए दो सौ दपसे भेज रहा हँ--म्राप्ति का समाचार देता । 
घुमने भंबनाभ की पत्नी के भारे मे भुछ भी गयो सही किला है? क्या तुम उसे 
देखते गये थे? 

ईप्टन सेवियर गह रहे हैं कि जपह के लिए थे आपयत्त अभीर हो उठे हैं। 
भसूरी के प्रमीप शपवा अस्प कोई केस्ट्रौय जगह पर एक स्थान घीम होना बाहिए- 
यहू उसकी अभिक्तापा है। थे चाइपे है कि मठ से शो-तीत स्यगित अकर स्पात को 
पप्तनद करें। उसके हारा पसल्द होते ही मरी से जाकर वे उते अरौर लेंगे ता मात 
बनाते का कार्य शुरू कर देमे। इसके सिए लो कुछ खर्च होगा उसकी भ्यव॒स्था वे 
स्वयं ही करेंगे। बात यह है कि स्थान ऐसा होना चाहिए, जो कि मे तो जविक ठश्या 
ही हो और स अधिक मरम। बेहरादुत पर्मी के दिलों में मसह्य है छिल्तु जाये म 
अनुकूल है। मैं कह सकता हैं कि मसूरी भौ जाड़े मे सम्भवत” सबके छिए उपयूगत 
प्‌ होगा। उससे आगे अणवा पीछे--अर्पात्‌ ब्रिटिप्त मा सशबाद शंम्य में उपयुक्त 
स्थात ऋवए्य प्राप्त हो सकेगा! धाष हौ स्थान ऐसा होता चाहिए जहाँ कि बाएह्‌ 
महौते महाने घोने तय पौंगे के स्तिए जल प्राप्त हो सके। इसके सिए भी सैविगए 
तुम्हें ब्नर्च भेज रहे हैं तथा पत्र भी सिख रहे है। तनके साप इस बिपय में सब दुछ 
दौक-ठाक करता! इस समय मेरी योगता इस प्रकार है--तिरणन शाडू तबा 
कृप्णलास्र को मैं श्यपुर भेजना चाहता हैं मेरे साथ केवल जच्युतातरदइ तथा गृप्त 
रहेगे। मरी से राशरूपिष्डी बहाँसे बम्मू तथा जम्मू से खाहौर सौर बह्ाँ पे एक्बम 
करानी जाता है! मंठ के छिए घम-सप्रह करता लि मही पे प्राए्म्म कर बिसा है! 
चाहे जहाँ से सी तुम्हारे शाम दपये क्यो म आये तुअ उन्हें मठ के फर्श मे जमा करो 
रहता तबा ठीक टौक हिसाब रखता। दो फर्श पृपकू-पृषक हो---एक करकृत्त 
कै मठ के छिए मौर बूसरा दुसिक्त कार्म इत्मादि के छिए। आज सारबा तबा गधाघर 
का पत्र मिक्षा। कलछ उत्तकों पत्र किश्ृृंगा। मुर्से ऐसा माछम हो एहा है कि सशारदा 
को बढाँ से मेजकूर मण्यप्रदेस मे सेजना जच्कछा था। बड्ाँ पर सावर तथा तामपुर 
में मेरे जगैक परित्रित बव्यक्तित है---डो कि बती हैं तथा शाधिक सद्टामता सौ कर 
सकते है। अस्तु, अगले शवस्थर में इसकी व्यवस्था कौ घाययौ। मैं बहुत ब्यप्ता 
हूँ। पहां दौ इस पद्र को समाप्ठ करता हूँ। 

द्रणि जाबू से मेरा दि्वेंब जापीवणि तबा प्यार कहता! इतने दितों के बाद 
जब यह पता बब्न रहा है कि मास्टर साहब मी कमर क्प्तकर छड़े हो बये हैं। प्रतप्े 
धरा विद्वेप स्लौड्ठाशखिणित कहता। जग थे बाबत हो शरठे हैं->-यह वेखकर मेरा 
साहस बहुत कुछ बढ बया है। मैं कछ ही उन्हे पत्र छिख रहा हूं। लधविति--जाह 
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गुरु की फतहं। काये मे जुट जाओ, कार्य मे जुट जाओ! तुम्हारे भेजे हुए सभी 
पत्र मुझे प्राप्त हुए हैं। (हद, 


विवेकानन्द 
(स्वामी त्रिगुणातीतानन्द को लिखित ) 


मरी, 


१० अक्तूबर, १८९७ 
प्रिय सारदा, 


तुम्हारे पत्र से यह जानकर कि तुम्हारा शरीर ठीक नही है, मुझें दु ख हुआ। 
अप्रिय लोगो को यदि लोकप्रिय बना सको तभी तो बहादुरी है! वहाँ पर कारये 
होने की कोई सम्भावना नहीं हैं। वहाँ न जाकर ढाका अथवा अन्यत्र कही जाना 
ही अच्छा था। अस्तु, नवम्बर में काम बन्द करना ही अच्छा है। यदि शरीर विशेष 
खराब हो तो वापस चले आना। मध्यप्रदेश मे अनेक कार्यक्षेत्र हैं एव दुर्भिक्ष के 
अलावा भी हमारे देश मे गरीब लोगो की कमी कहाँ है ” जहाँ कही भी हो भविष्य 
की ओर ध्यान रखकर जम॑ जाने से कार्य हो सकता है। अस्तु, तुम्हे दु ल नही महसूस 
करना चाहिए। 

जो कुछ भी किया जाता है, वह कभी नष्ट नही होता, भविष्य मे वहाँ पर सोने 
की उपज नहीं होगी--यह कौन कह सकता है ? ० 

मैं शीघ्र ही देश मे कार्य प्रारम्म करना चाहता हूँ। अब पहाडो मे भ्रमण करने 
की कोई आवश्यकता नहीं है। 

शरीर की ओर ध्यान रखना। किमधिकमितति। 

सस्नेह तुम्हारा, 


विवेकानन्द 
(श्री जगमोहन छाछ को लिखित) 


मरी, 
११ अक्तूबर, १८९७ 

प्रिय जगमोहन लाल, 
जब तुम वम्वई जाने लगना तो जिन तीन सन्यासियो को जयपुर भेज रहा हें, 
उनकी समुचित देखभाल के लिए किसीसे कहे जाना। उनके भोजन और आवास 
की अच्छी व्यवस्था करवा दो। मेरे आने तक वे जयपुर मे ही रहेंगे। वे बडे 
विद्वान नही, किन्तु निरीह प्राणी हैं। वे मेरे अपने हैं। और उनमे से एक तो मेरा 
गुरुभाई ही है। यदि वे चाहें तो उन्हें खेतडी ले जाना--जहां मैं ज्षी घ्र ही पहुँचनेवाला 
हूं। में अभी चुपचाप यात्रा कर रहा हूँ। में इस वर्ष ज़्यादा व्याख्यान भी नही दूँगा। 
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भ्रम्याला पहुँच जायमा। मैं बहाँ पर उस होगों को दीक खैक मिर्देश भेज दुँगा। 
परमाराधष्या माता जी व क्‍स्‍्लिए दो सौ इुपये भेज रहा हैं““-प्राप्ति का समाचार दैता। 
तुमने भगगात् की पत्ती के भारे में कुछ मी क्यों सही सिला है? क्‍या धुम उठ 
देखते बय थे ? 
बप्टन पेगिमर कह रहे हैं कि जगद है छिए ने अश्यन्त ममीर हो उठे हैं! 
भमूरी के समोप अपना अन्य गोरई वेस्द्रीय जगह पर एक शवान धीष्र होता चाहिएं-- 
भह उसकी जमिक्तापा हैं। वे चाहते हैं कि मठ से दो-तौत स्यक्षि जाकर स्तन का 
पसत्व करें। इसके ब्ारा पशरद होते ही सरी से जाकर ब उस खरीद लगे तबा मगास 
बताते का कार्य धुरू कर इये। इसके छिए जो शुछ सर्च होगा उप्तभौ स्पवस्पा गे 
सस्‍्थय॑ ही करेंगे। बात यह है कि स्मान ऐसा होगा चाहिए, जो झहिनतो अधि ठा 
ही हो शौर से अभिक यरम। देइरादृत यर्मी के दिनों में बपह्मय है किल्यु णा रस 
अनुकूस है। मैं कद सकता हैं कि ससू री भी आड़े स सम्सगत' सबके प्िए इफ्युती 
न होगा। उससे आम अपना पीछ्---अर्थोात्‌ दिटिए बा गढ़वाल राम्प में जपयुक्री 
स्थास अगर प्राप्त हो सकेपा। शा ही स्मात ऐंसा होता भाहिए जहाँ कि बारह 
महीने गहाने घोसे सपा पीस के स्लिए जल प्राप्त हो सके। इसके सिए भौ प्ैविमर 
तुम्हे शर्च मेज रहे हैं दबा पत्र भी छिख्ष रहे हैं। उतके साथ इस विपय में सब पुछ 
ठदौक-झक करता। इस घप्तम मेरी योजना ईस प्रकार हं--तिरजत तादु एवा 
हृप्शशास को मैं जयपुर सेजना चाहता हूं. गेरे साथ केजक अच्यूतानन्‍्द ता गुप्त 
शहेये। मी से प्रदकूपिष्डी बड़ाँले बस्सू ठका जम्मू से झापौर और बहाँ से एकदम 
क्रांत्री जाता है। सठ के छिए घन-सप्रह करता दँति यही से प्रारस्म कर बिया है| 
चाहे जह से मी तुम्द्वारे ताम रुपये क्‍यों रे जाये तुस उन्हें सठ के फरट' से बसा करते 
'रहूना तबा ठीक टीक हिसाव रखता। दो 'ष्ड पूृषक-पृणक हॉ--पएक कश्कपे 
के मठ के फ्रिए और बूसरा दु सिक्ष कार$्स इस्पादि के शिए। बाज पतारणा तथा बयातए 
का पत्र मिला। कक उसको पत्र किशुंगा। मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि सारदा 
को बहु स भेजकर मध्यप्रदेश में मेजता अच्छा था। वहाँ पर सावर तत्ा तागपुर 
मैं मेरे लगेक परिचित स्पकित ६ैं--जो कि थती हैं तवा आंजिक सह्वावता भौ कर 
सबठे हूँ। रत्तु, जले मचम्यर मे इसकी ध्यधत्ता कौ जापतभी। मैं बहुत ध्यत्त 
हैं। बहाँ ही इस पद को समाप्त करता हूँ। 
झधि भाजू से मेरा दिक्वेव अपीषणबि तबा प्यार कहता। इतते दिलों के बाद 
अब पह्ट पता चक्र रह्टा है कि सास्टर साइब सौ कसर कशकर छड़े हो पये हैं। उतसे 
मैर्ा विष स्तेह्डालिएस कड्नता। अंब वे जाबत हो उठे ैं>--यहं देखकर मेरा 
हाहुध गदृत कुछ गढ़ "या है। मैं कक ही एड पत्र छिल रहा हैं। शलमिति--डाह 


३८३ पत्रावलो 
क्ृमिकीट होकर जन्म लेना पडेगा ? मेरी दृष्टि मे यह ससार एक खेल के सिवाय 
और कुछ नही है---और सर्देव यह ऐसा ही रहेगा। सासारिक मान-अपमान, 
लाभ-हानि को लेकर क्या छ माह तक सोचते रहना पडेगा ? मैं काम करना 
पसन्द करता हूँ। केवल विचार-विमर्श ही हो रहा है, कोई कुछ परामर्श दे रहा है, 
तो कोई कुछ, कोई आतकित कर रहा है, तो कोई डरा रहा है। मेरी दृष्टि मे यह 
जीवन इतना अधिक मधुर नही है कि इस तरह भयभीत होकर सावधानी के साथ 
इसकी रक्षा करनी होगी। धन, जीवन, वन्वु-वान्धव, मनुष्यों के स्नेह आदि के 
बारे मे यदि कोई सिद्धि-प्राप्ति मे नि सन्दिग्ध होकर कार्य करना चाहे, अथवा तदर्थ 
यदि इतना भयभीत होना पडे तो उसकी गति वही होती है जैसे श्री गुरुदेव कहा करते 
थे कि कौआ अधिक सयाना होता है लेकिन आदि। चाहे और कुछ भी क्यो न 
हो, रुपये-पैसे, मठ-मन्दिर, प्रचारादि की सार्थकता ही क्या है? समग्र जीवन का 
एकमेव उद्देश्य है---शिक्षा। शिक्षा के विना घन-दौलत, स्त्री-पुरुषो की आवश्यकता 
ही क्या है ? 
इसलिए रुपयो का नाश हुआ अथवा किसी वस्तु की हानि हुई---मैं इन वातो 
के लिए न तो चिन्ता कर सकता हूँ और न करूँगा ही। जव मैं लडता हूँ, कमर कस 
कर लडता हूँ---इस वात को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, और जो यह कहता है 
कि कुछ परवाह नही, वाह बहादुर, मैं साथ मे ही हूँ,' उसे में मानता हूँ, उस वीर को, 
उस देवता को मैं मानता हूँ। उस प्रकार के नरदेव के चरणों मे मेरे कोटि कोटि 
नमस्कार, वे जगत्‌पावन हैं, वे जगत्‌ के उद्धार करनेवाले हैं। और जो लोग केवल 
यह कहते हैं कि---अरे आगे न बढना, आगे डर है, आगे डर है-ऐसे जो कायर 
(डिसपेप्टिक) हैं, वे सदा भय से काँपते हैं। किन्तु जगन्माता की कृपा से मुझमे 
इतना साहस है कि भयानक डिस्पेप्सिया के द्वारा कभी मैं कायर नहीं बन सकता 
हूँ। कायरो से और क्या कहा जाय, उनसे मुझे कुछ नही कहना है। किन्तु जो वीर 
इस ससार में महान्‌ कार्यों को करते हुए निष्फल हुए हैं, जिन्होने कभी किसी काये 
से मुँह नही मोडा हो, जिन छोगो ने भय एव अहकार के वशीभूत होकर कमी आदेश 
की अवहेलता नही की है, वे मुझे अपने चरणो मे आश्रय प्रदान करें--यह मेरी कामना 
है। मैं ऐसी दिव्य माँ की सन्‍्तान हूँ, जो सभी शक्तियों की धात्री हैं। मेरी दृष्टि 
में मेले-कुचैले फटे वस्त्र के सदृश तमोगुण तथा नरक-कुण्ड मे कोई भेद नही है, 
दोनो ही बराबर हैं। माँ जगदस्‍्बे, हे गुरेव। आप सदा यह कहते थे कि-यह 
वीर है मुझे कायर बनकर मरना न पडे |--भाई, यही मेरी प्रार्थना है। 


उत्पत्ल्यतेर्शस्त मस्॒ फोर्णप समानधर्मा--श्री रामकृष्णदेव के दासानूदासो मे ॥$ से 
कोई न कोई मुझ जैसा अवश्य बनेगा, जो मुझे समझेगा। 


दिवेकातस्द साहित्प ॥८१ 


जब इस शोरमुछ और पाशंड मे मेरी आस्था तही रह गयी है, इससे कोई छाम तही 
होता। कझकर्ते से अपनी सस्पा मार्रम करते के छिए मैं ख्पना मूक प्रयतत अषए्त 
करता रहुँया | इसी उद्देश्य से मैं चुपत्राप विभिभ केन्डो में कोप चमा क रते था रहा हैं। 


सांष्ीष दुम्द्माप 
विवेकातइ 
स्वामी अ्रद्यानत्व को शिक्षित) 
(सम्मषत्त') मए 
११ अक्तूबर, (८९० 
अमिनहृदय 
भाज तक वस दिन परमेस्त काएमौर से जो भी कुछ कारये किया पया है मुझ्ते ऐसा 
माहम हो रहा है कि गे उसे किसी प्रकार के भागेश मे किया है। चाहे उ्तका 
सम्बन्ध सरौर से एहा हो जबना मत से। जब मैं इस सियाम्त पर पहुँचा हूँ कि इस 
समय मैं और किसी कार्य के सोप्प नहीं रहू वा हैं। मैं मह बदृमब कर (हा 
हैं कि मैने तुम छोपो के प्रति अत्यत्त कट स्यगहार किया है। फिर भी हैं यह चानता 
हैं कि तुम मेरी सारी बातों को गर्दाप्त करोगे भठ में इसको सहत करनेबाझू और 
कोई दूसरा स्यक्ति गहीं' है। तुम्हारे साथ मैने जत्यविक कु व्यवद्टाए किन्या है 
लो होल छा धो हो सप---माम्य की बात है। हैं इसके सिए परचालाप क्यों करें 
उससे मेरा गिवैबास सही है--मह भी साप्य की बात है| माँ का कार्य जितशी 
मुझसे ही सकता बा उतता सम्पादत कराकर रस्त में माँ ते मेरे झरीर तब मर 
को शपहरण कर मुझ एयाग दिया । माँ कौ लो इच्छा ! 
छद्द ते इत शपात कार्%2यों पे छुटी क्रेता चाइता! है। दो-एक पित के खत्दर छत 
दुछ स्पाग कर जफेशा हो में कह्टी चल ईंगा एम अुपत्ाप कही पर अपना बाकौ घीगग 
व्यतीत कशेंगा। तुम छोम पदि चाहो तौ मुझे मा कर देता अबया जो इच्छा हो 
कणएा। श्रीमती बुछ्ष ले झबिक धत प्रदात शिया है। प्रप्त्‌ पर उनका अधिक 
विभषास है। परए्‌ के पशामर्शानुत्तार समस्त मर्जों कौ ब्यगस्था करता शबता जो 
आाहो करता। वित्तु बह प्यास रक्षमा कि मैंने धदा बीर कौ तएहु लीबस डिताया 
ई--मेए कार्य शबित्‌ णैसा दिप्र तवा बस जैसा शटल होता चाहिए। अन्तिन समय 
लक मैं इतो तरह बता रहता चाहता हैं। बतः पैरे कार्य को सस्पादत कर बैगा- 
ह्वाए-जौत के ताद उसका कोई उम्दम्ध सही हैं। मैं कभी झड़ाई भें पौछे नही हरा 
हैं. शव कया पौछे हट स्पा? शमी वाों मैं हाए-जीत अवस्जम्मावी है 
किल्तू मेरा विष्वात है हि गाजर मरकर निरिचत हो कृषपिष्रीट इतता है। गुप 
घुष तपस्पा बरने पर भी ढामरी का उदार तहीं हो सब्रता। पिया भूते ख्र्त में 


३८५ पत्रावली 


प्राप्ति-स्वीकार मठ से होता चाहिए। २ रसीद की दो प्रतियाँ होनी चाहिए---एक 
प्रति उसे दी जायगी और दूसरी प्रति मठ मे रहेगी। रे एक वडे रजिस्टर मे घन 
एकत्र करनेवालो के नाम तथा पत्ते लिपिवद्ध कर रखने होगे। ४ मठ के कोष में 
जो रुपये जमा होगे, उनके पैसे पैसे का हिसाव रखना आवश्यक होगा और सारदा तथा 
अन्यो को जो दिया जा रहा है, उनसे उसका पूरा हिसाव लेना होगा। हिसाब न 
रहने के कारण मुझे चोर त बनना पडे। वाद में उस हिसाव को छपाकर प्रकाशित 
करना होगा। ५ तुरन्त एक वकील के पास जाकर उसकी राय से यह वसीयतनामा 
लिख दो कि मेरे तथा तुम्हारे मरणोपरान्त हरि एवं शरत्‌ मठ की सम्पत्ति के 
अधिकारी द्वोगे। 

अम्बाला से हरिप्रमन्न आदि के पहुँचने का अभी तक कोई समाचार प्राप्त नही 

हुआ है। दूसरा पत्र मास्टर महाशय को दे देना। इति। 
सस्नेह तुम्हारा, 
विवेकानन्द 

(श्री रामकृष्ण बचनामृत के लेखक श्री म” को लिखित) 


लाल हसराज जी का मकान, 
रावलपिण्डी, 
१२(?१ ) अक्तूबर, १८९७ 
प्रिय 'म 7 
668 899 ॥०४ दाम (मित्र, ठीक चल रहा है)--अब आपने यथार्थ 
काये प्रारम्भ किया है। हे वीर, अपना आत्मविकास कीजिए |! जीवन क्या निद्रा 
मे ही व्यतीत होगा ” समय तो बीतत्ता जा रहा है! शाबास, यही तो मार्ग है ! 
आपने जो पुस्तिका प्रकाशित की है, तदर्थे असख्य धन्यवाद, उसका जो आकार 
है, उससे व्यय का निर्वाह हो सकेगा या नहीं---मैं यही सोच रहा हें। फिर भी 
लाभ हो अथवा नही, इस पर ध्यान न दें---उसे प्रकाश मे तो आने दीजिए ! इसके 
लिए एक ओर जहाँ आपको असख्य आश्ञीर्वाद प्राप्त होंगे, दूसरी ओर उनसे भी कही 
अधिक आपको अभिदज्ञाप मिलेंगे--ससार मे यही रीति सदा से चली आ रही है। 
यही तो वास्तविक समय है | 
भगवदाश्चित, 
विवेकानन्द 


१ महेन्द्रनाथ गुप्त या मास्टर महाशय' 
घ्-रे५ 


दिश्वेहातत्य साहित्प पे श्८र 
है बौर, स्वप्त को त्याग कर जांग्रत हो मृत्यू सिर पर लड़ा है ॥ह तुमे 
भयमीत न करे। थो सैने कमी गहीं किया है रण में पौठ नही विसायी है, बयां जाय 
बही होपा ? हारते के भ्रय से कया हैं युयक्षेत्र से पीछे हटँगा ? हार तो बीर के 
जब वा आभूपण है किन्तु क्‍या बिना कह ही हार मात मं ? 
तारा! माँ। ताछ वेनेबाद्या एक मी स्यकित सहीं है. झिन्तु मत में यह 
पूर्ण जईकार है कि--हम छब कुछ समझते है। मैंजबजा रहाहू उब 
झुछ तुम्हारे किए छोड़े ला रहा हैं। माँ यंत्र पुनः ऐसे व्यक्त प्रदात करे कि जिनके 
हुदय में साइस हाथों में सक्ति तपा आँख मे मम्नि हो जो जमदम्या कौ बास्तबिक 
सम्तान हों---ऐसा मदि एक भी ब्यक्तित मुझे वे तो मैं काम करूंगा पुल' बापस छौटूंा 
अस्पपा मैं यह समझूंगा कि माँ की इच्छा केदल इतमी ही ची। मैं जब प्रतौसा कएता 
नहीं चाहता मैं चाहता हूँ कि कार्य मे बायु-बेम सौ धीध्मता हो मुझ्ते निर्मीक हृइग 
इ्यकिद मिल्रे। 
सारदा भेचारे को मैंने बहुत सी गासियाँ दौ है। क्या करें. मैं बाड़ियाँ 
दैता हैं पिल्तु मुझे भी तो शिकायत में बहुत बुछ कहना है। मैंने लड़े होकर 
हांफये हुए उसके लिए छेख सित्रा है। सब कुछ ठीक है अध्यका बैराम्य कैप 
होगा? माँ बया बल्त में मुझे इत झमेरों में फेंसाक र मार डाछता चाइती हैं? पमौ 
के प्रप्तीप मैं विधभेप अपराधी हँ--शो उचित हो कएगा। 
तुम सभी को मैरा हादिक आप्ौर्गाद है। सव्तिकप से हुम्हारे मख्वर माँ 
गा जाविर्माव हो झमएं प्रतिप्ठामू--माँ तुम्हे भमय जो एक मात सहारा है प्रदात 
करे । दैलि सपले जीवत में पह झनुमब किया कि जौ प्वय सावधात रहता चाहता है 
पत्र पार पर उसे विपत्ति का सामना करना पड़ता है। जौ सम्मान एवं प्रतिप्म के तो 
लाते के मय से पीड़ित रहता है उसकौ अशमानता होती है। णो गदा सुकप्”ाग से 
घबराता है उसके भाग्प मैं सदा तुकफसातठ ही उपस्थित है।. तुम क्षोपों वा कश्पाण 


हों। गएमिति। 
ससनेह छुग्दाए 


विवेफासरद 

(प्यारी ब्रह्मामर्द्र को शिरिल) 
मरी 
१९ अपगूबर १८९७ 


छापिप्रहुरप 
बल मैं तुपरों शिल्तृत पत्र खिता चुप! है। बोर्ट गा विप्ों से दिप्रेत निष्ण 


देगा भाषय्र संगंशवॉ ३_ै। हैं जौ लौंग बता पुपण कर जेजगे एप 
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प्राप्ति-स्वीकार मठ से होना चाहिए। २ रसीद की दो प्रतियाँ होनी चाहिए---एक 
प्रति उसे दी जायगी और दूसरी प्रति मठ में रहेगी। रे एक वडे रजिस्टर मे धन 
एकत्र करनेवालो के नाम तथा पते लिपिवद्ध कर रखने होंगे। ४ मठ के कोष में 
जो रुपये जमा होंगे, उनके प॑ से पैसे का हिसाव रखता आवश्यक होगा और सारदा तथा 
अन्यो को जो दिया जा रहा है, उनसे उसका पूरा हिसाव लेना होगा। हिसाब न 
रहने के कारण मुझे चोर न बनना पडे। बाद में उस हिसाव को छपाकर प्रकाशित 
करना होगा। ५ तुरन्त एक वकील के पास जाकर उसकी राय से यह वसीयतनामा 
लिख दो कि मेरे तथा तुम्हारे मरणोपरान्त हरि एवं शरत्‌ मठ की सम्पत्ति के 
अधिकारी होंगे। 
अम्बाला से हरिप्रसन्न आदि के पहुँचने का अभी तक कोई समाचार प्राप्त नही 
हुआ है। दूसरा पत्र मास्टर महाशय को दे देना। इति। 


सस्नेह तुम्हारा, 
विवेकानन्द 


(श्री रामकृष्ण वचनामृत के लेखक श्री म' को लिखित) 


लाल हसराज जी का मकान, 
रावलपिण्डी, 
१२(१) अक्तूबर, १८९७ 
प्रिय 'म, 
(करा 800, ग्राण दाप ( मित्र, ठीक चल रहा है) “अब आपने यथार्थ 
कार्य प्रारम्भ किया है। हे वीर, अपना आत्मविकास कीजिए ! जीवन क्या निद्रा 
में ही व्यतीत होगा ” समय तो बीतता जा रहा है! शाबास, यही तो मार्ग है! 
आपने जो पुस्तिका प्रकाशित की है, तदथे असख्य घन्यवाद, उसका जो आकार 
है, उससे व्यय का निर्वाह हो सकेगा या नही--ैं यही सोच रहा हेँ।. फिर भी 
लाभ हो अथवा नही, इस पर ध्यान न दें---उसे प्रकाश मे तो आने दीजिए | इसके 
लिए एक ओर जहाँ आपको असख्य आशीर्वाद प्राप्त होंगे, दूसरी ओर उनसे भी कही 
अधिक आपको अभिशाप मिलेंगे---ससार में यही रीति सदा से चलो आ रही है। 
यही तो वास्तविक समय है | 
भगवदाश्रित, 
विवेकानन्द 


१ महेन्द्रनाथ गुप्त या मास्टर महाशय 
घ्-र५ 


विवेकानाद साहित्प ह्ट 


(भग्रिलौ निबटिया को छिसित) 
ब्र्म्मू 
३ मगस्मर, १८९७ 
प्रिय कुमारी लोबस 
अपिक साधुरुता कार्य में बाणा पहुँआाती है बस्थादप क्ठोराबि मृवृति 
कुसुमाराप--पहू हमारा सभ होना चाहिए। 
मैं झ्लौप्त ही स्टर्डी को पत्र ईंगा। उसने तुमसे यह ठीक ही बहा है कि आपत्ति 
पड़ते पर मैं तुम्हारे घमीप फूगा। भारत मे यदि मुझे एक रोटी का टुकड़ा मी मिल 
तो तुम्हें उसका ध्मए गश प्राप्त होगा--यह तुम विश्चित जागता। कक मैं र्महौर 
था रहा हैं गहाँ पहुँच कर स्टर्डी को पत्र छिशृपा। काइमीर महाराज की भाए ते 
कुछ जमीन प्राप्य हांने की आाप्ता है तरधे मैं पत १५ दिनों छे यहाँ पर हूं। यदि सु 
मह्ँ रहमा पड़ा तो जागामौ गर्मी के दिनो में पुर” काइमीर जाने का विचार है एग 
बहाँ पर बुछ कार्य प्राएम्म करते की अमिक्ताया है। 


मैरा असीम छोड प्रदणप करना। 
तुम्ाारा 
विवेकासस्ध 
(स्वामी ब्रद्मातरद को सिश्वित) 
लाहीर, 
११ समम्बर, १८९७ 
बमिपहुदय 


शाईरए में न्याक्पात किप्रौ तरह समाप्त हो एमा । दो-एक दित के अश्यर देहराहूत 
रजागे होमा हैं। तुम श्ौगो की जसम्मति तथा और मौ अवेक गाणाओं के कारण 
उिस्थ यात्रा इस समय रैने ए्वमित कर शी है। गिल्लायत से जाजी हुईं मेरै दो चिद्वियो 
को किधौते शत्त्ते मे श्षोक्ता है। श्रत' जब मूझे पत्रादि त भेजगा। बेठड़ी पे लब हैं 
पत्र एूं, तब भेजना। मत्रि तुम उक्ौ्ता बागा चाहो तो इस प्रकार कौ स्यधर्ना करके 
जाता कि जिसप्े कोईं ब्यगित पुम्दह्माप प्रधितिधि होकर समस्त कार्यों का संबाशत 
कर धके--अैसे कि हरि (स्वामी तुरौयातरद) बह कार्य कर सकता है। इस समय 
मैं प्रतिदिन खाप्कर अमेरिका से पत्रादि कौ प्रतौक्ा कर रहा हैं। 

शामद बह बधौदततामा जा हुए एव प्लररतू के शाम कपना वा अब तँपार हो 
श्या है। 

एक लमिति स्थापित कर सदातत्द तबा सुधौर को यहाँ छोड़ लगे कौ इतका 
है। इस भार स्याक्पात तही देता है---ए्‌क रम सौणा राजपुताता का रहा हूं। मठ 


३८९ पत्रावली 
(श्रीमती इन्दुमती मित्र को लिखित) 


देहरादून, 
२४ नवम्बर, १८९७ 
कल्याणीया, 


माँ, तुम्हारा तथा हरिपद का पत्र यथासमय प्राप्त हुआ। तुम लोगो के दु खी 
होने का पर्याप्त कारण है। क्‍या किया जाय---तुम ही बताओ ? मैं देहरादून 
जिस कार्य से आया था, वह भी निष्फल हुआ, सिन्ध भी नही जा सका। प्रभु की 
जो इच्छा ! अब राजपूताना तथा काठियावाड होकर सिन्ध होता हुआ कलकत्ते 
लौटने की इच्छा है। मार्ग मे एक और विघ्त होने की सम्भावना है। यदि वह 
न हो तो निश्चित ही मैं सिन्ध आ रहा हूँ। छुट्टी छेकर वृथा ही हैदराबाद आने 
आदि से अवश्य ही बहुत कुछ असुविघा हुई होगी। बर्दाश्त किया हुआ थोडा सा 
भी कष्ट महान्‌ फल का जनक होगा। आगामी शुक्रवार को यहाँ से मैं रवाना हो 
जाऊँगा, एव सहारनपुर होकर एकदम राजपूताना जाने का विचार है। मेरा स्वास्थ्य 
अब ठीक है। आशा है कि तुम लोग भी सकुशल होगे। यहाँ पर तथा देहरादून के 
समीप प्छेग फैलने के कारण बहुत गडबडी मची हुई है, इसलिए हम लोगो को भी 
बहुत कुछ असुविघा का सामना करना पड रहा है तथा भविष्य मे करना पडेगा। 
मठ के पते पर पत्र देने से मैं जहाँ कही भी रहें, मुझे वह पत्र मिल जायगा। 
हरिपद तथा तुम मेरा स्नेह तथा विशेष आशीर्वाद जानना। इति। 

साशीर्वाद तुम्हारा, 

विवेकानन्द 


(मास्टर महाशय' को लिखित ) 


देहरादून, 

२४ नवम्बर, १८९७ 
प्रिय मे, 

आपके दूसरे पत्रक (वचनामृत' के कुछ पृष्ठ) के छिए अनेकानेक धन्यवाद । 

यह निश्चय ही आश्चर्यजनक है। यह जायोजन नितान्त मौलिक है। किसी महान्‌ 

आचार्य का जीवन-चरित्र लेखक के मतोभावो की छाप पडे बिना जनता के सामने 

कमी नहीं आया, पर आप वैसा करके दिखा रहे हैं। आपकी शैली नवीन और 


निश्चित रूप की है, साथ ही भाषा की सरलता एव स्पष्टता के लिए जितनी भी 
प्रशसा की जाय वह थोडी है। 


विधेक्ातरर साहित्य १८४ 


दित रहने के बाद राजपूताना और फिर वहाँ ऐे काठियाभाड़ आदि दाने का 
विद्यार है। 

धांपीर्षाद तुम्हारा 

विषेकागख 


(छवामी इल्मासस्थ को छिछलित) 
शाहौर, 
१५ हबम्बर, (८९० 


जभिप्नहृदम 
सम्भगत तुम्हारा तभा हरि का स्वास्थ्य अब टीक होगा। आयश्श धृमषाम 
के छाब लाहौर का कार्य समाप्त हो चुका है। अब मै देहराबूत रबाना हो रहा हूं। 
सिस्च-याज्रा स्पमित कर दी गयी है। बीनू काटू तजा इृष्णछाख जयपुर पहुँचे है 
भा गही छमौ तक कोई धमात्रार प्राप्त गही हुआ है। मठ के खर्च के किए बाब्‌ 
लग्रेरदशाब गुप्त महोदय महाँ से चन्दा एव दाम की रकम को एकच कर भेजेंगे। 
अके पास रपीद की किसायें भेज देवा । मरी राजशपिष्डी ता सिगासकोट ते 
पुम्हें बरछ प्राप्त हुआ है अबबा नहीं भुप्ते सूचित करना | 
इस पत्र का उत्तर तारा पौप्त मास्टर, देहरादूत दस पलें पर देता। अन्य 
परजादि बेहरापून पे मेरा पत्र मिम्रनने पर मेजना। मेरा स्वास्थ्य ठीक है। रात मे 
वौ-एक बार उठ्मा पड़ता है। नौब भौ टीक जाती है। किक ध्याक्याम देने पर 
मौ सीद की कोईं द्वाति गहँ हौधी है लाब ही ब्यायाम मौ प्रतिवित श्लारी है. कोई 
सड़बडी नहीं है। अब कमर कसकर जूट जाओ एव हूनी सक्ति के साब कार्य करो । 
उस बडी जगह पर अुपज्ञाप बृष्टि रखता | इस समय बही पर महोत्सव (भी रामकझृष्ण 
का धम्मोर्सण) करते कौ यक्ोत्ित ध्यवस्पा कौ जा रहो है। घबसे सैरा प्यार 
काना! इति। 
स्नेह छुम्द्याएा 
विवेकातम्द 
उगरच--माप्डर महाप्षप यद्दि गौच धीच में _म सोयो के बारे मे 'ट्रिस्पून' 
में सिश्वते रहूँ तो बहुत ही अच्छा ही । फिर तो राहौर मे हलअक्त धन्य सही होगौ। 
णव पर्याप्त उत्साड है। सलौ-सौँति सोच-विचार कर ढुपसे-पैसे छर्च करता 


टीर्ष-यात्रा का भार लपने उसर तथा प्रचारादि का ब्यप मठ से हो 
वि 


३९१ पत्रावली 


(स्वामी ब्रह्मानन्द को लिखित ) 


दिल्ली, 


३० नवम्बर, १८९७ 
अभिन्नहृदय, 


कुमारी मूलर ने जो दान देने के बारे मे लिखा है, उसमे से कुछ अश कलकत्ते 
पहुँच चुका है। अवशिष्टाश शीघ्र ही आनेवाला है। उसमे हम लोगो का भी 
कुछ है। कुमारी मूलर तुम्हारे एव मेरे नाम से ग्रिण्डाल कम्पनी मे रुपये जमा करेंगी । 
तुम्हारे नाम मुख्तारनामा रहने के कारण तुम अकेले ही तमाम रुपये उठा सकते हो | 
ज्योही रुपया जमा हो जाय, त्योही हरि के साथ तुम स्वय पटना जाकर उस व्यक्ति 
से वार्तालाप करो एवं जैसे भी वने उसे राजी करो, और यदि उस ज़मीन का मूल्य 
उचित समझो तो उसे खरीद लो। अन्यथा दूसरी जमीन के लिए प्रयत्न करो। 
मैं भी इधर रुपये एकत्र करने की व्यवस्था कर रहा हूँ। चाहे कुछ भी क्यो न हो, 
अपनी जमीन में महोत्सव करके ही दम लेना है। इस वात को न भूलना । 

इन ८-९ महीनों में तुमने जो कुछ किया है, बहुत किया है---बहुत बहादुरी 
दिखाप्री है। अव झटपट एक मठ तथा कलकत्ते मे अपना एक केन्द्र स्थापित कर लेने 
के बाद आगे बढना है। इस घ्येय की पूर्ति के लिए काम-काज मेहनत के साथ एव 
वहुत ही गोपनीय रूप मे करता। काशीपुर के मकान का भी खयाल रखना। कल 
मैं अलवर होकर खेतडी रवाना हो रहा हूँ । यद्यपि मुझे जुकाम हुआ है फिर भी शरीर 
ठीक है। पत्रादि खेतडी के पते पर भेजना। सबसे प्यार कहना। इति। 


सस्नेह तुम्हारा, 
विवेकानन्द 
पुनश्च---उस वसीयतनामे का क्‍या हुआ जिसको मैंने शरत्‌ एवं हरि के नाम 
करने के लिए तुमसे कहा था ? अथवा क्या तुम ज़मीन आदि मेरे नाम से खरीदोगे 
जिससे कि मैं ही वसीयत कर सकू ? 
वि० 
(स्वामी ब्रह्मानन्द को लिखित) 


खेतडी, 


८ दिसम्बर, १८९७ 
अभिन्नहृदय, 


कल हम लोग खेतडी के लिए रवाना होंगे। देखते देखते हम लोगो का सामान 
बहुत बढ गया है। खेतडी पहुँचकर सभी को मठ में भेजने का विचार है। इनके 


विधेकासाद साहित्प १९० 


पद्कों के पड़ने से मुझे कितसा हर्प हुमा है मैं उसका सजाये पर्मों में बर्षन 
महीं कर सकता। जब मैं उसे पढ़ता हूँ धो सबमृत्र हर्ष से उस्मत्त हो घाता है। पई 
बात बिवित्र है न हमारे गुरु और प्रभु इतते मौकछ्तिक थे कि हमसे से प्रऐपेक को 
या तौ मौक्तिक बसमा पडेगा या 'डुछ नहीं । अब मेरी समझ मे आया कि उनको 
जीवनी छिखते का प्रयत्न इममे से किसौने क्यों मही किया। मह महात्‌ कार्य मापड़े 
किए सुरक्षित था। बे मिश्चथय हौ बापके साभ है। 
प्रेम और ममस्कार के साथ 
आपड़ा, 


विजेकातार 


पुलाअ---सकेटिस के बाताखाप में प्सेटो हो प्फैटों कौ छाप है पर बाप 
स्वय तो इनमे जर॒एप ही है। साथ ही उसका नाटकीय पहलू परम सुख्र है। यहाँ 
ओर पश्चिम मे पोसों जगह सोपष इसे बडुत पस्रद करते है। 


(स्वामी प्रेमानत्य को खिख्ित ) 
देहरादूत 
२४ समम्बर, (८९० 


प्रिय बाबूराम 

दृष्पिसप्न थे तुम्हारे बिपय से सब समाचार मुमे मिसे। यह सुसकर मैं बुत 
लुष् हूँ कि रापास एव हरि अब जिल्युस स्वस्थ हैं। 

हप्म समय टैदरी के बाबू रपुताथ सट्टाचार्स सम के दर्ष पे बहुत शप्ट उठा रहे हैं। 
बतुत दिनी से गईन के पिछठ भाग म दर्द से मैं सौ पीडित हैं। अगर तुम्हे बहुत 
पुरामा थी मिक्त सपे तो थोदा उसको देहरादून भेज देशा और बोहा मुझको रीतदी 
कै पते मी भेज देखा । दारतु (बकौस) पा हाजू के माँ बद तुरद श्र ए सिक्त जायगा | 
बता छिषना बाइ रबुनाब भट्टाबार्प शेहरादुत परिषिमोत्तर प्राम्तक बौए बढ 
डना यहाँ परटुंच जायगा। 

परला मैं पहाएतपुर ने सिए प्ररषाज बर्त्या पढ़ाँ मे पिश शाजप्रूताता | 


प्रनर पुम्दारा 
विवेजॉसरर 
धुतरच--सैरा शव प्यार। 
वि 
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(स्वामी ब्रह्मानन्द को लिखित) 


दिल्ली, 
३० नवम्बर, १८९७ 
अभिन्नहृदय, 
कुमारी मूलर ने जो दान देने के बारे मे लिखा है, उसमें से कुछ अश कलकत्ते 
पहुँच चुका है। अवशिष्टाश शी घत्र ही आनेवाला है। उसमे हम लोगो का भी 
कुछ है। कुमारी मूलर तुम्हारे एव मेरे नाम से ग्रिण्डाल कम्पनी मे रुपये जमा करेंगी । 
तुम्हारे नाम मुख्तारनामा रहने के कारण तुम अकेले ही तमाम रुपये उठा सकते हो। 
ज्योही रुपया जमा हो जाय, त्योही हरि के साथ तुम स्वय पटना जाकर उस व्यक्ति 
से वार्तालाप करो एव जैसे भी वने उसे राजी करो, और यदि उस जमीन का मूल्य 
उचित समझो तो उसे खरीद लो। अन्यथा दूसरी ज़मीन के लिए प्रयत्न करो। 
मैं सी इधर रुपये एकत्र करने की व्यवस्था कर रहा हुँ। चाहे कुछ भी क्यो न हो, 
अपनी जमीन मे महोत्सव करके ही दम लेना है। इस बात की न भूलना । 
इन ८-९ महीनों में तुमने जो कुछ किया है, बहुत किया है---बहुत बहादुरी 
दिखायी है। अब झटपट एक मठ तथा कलककत्ते मे अपना एक केन्द्र स्थापित कर लेने 
के बाद आगे बढना है। इस घ्येय की पूर्ति के लिए काम-काज मेहनत के साथ एव 
वहुत ही गोपनीय रूप मे करना। काशीपुर के मकान का भी खयाल रखना। करू 
मैं अलवर होकर खेतडी रवाना हो रहा हूँ । यद्यपि मुझे जुकाम हुआ है फिर भी शरीर 
ठीक है। पत्रादि खेतडी के पते पर भेजना। सबसे प्यार कहना। इति। 


सस्नेह तुम्दारा, 
विवेकानन्द 


पुतरच--उस वसीयतनामे का क्‍या हुआ जिसको मैंने शरत्‌ एव हरि के नाम 


करने के लिए तुमसे कहा था ? अथवा क्या तुम जमीन आदि मेरे नाम से खरीदोगे 
जिससे कि मैं ही वसीयत कर सकूँ ? 


बि० 
(स्वामी ब्रह्मानन्द को लिखित) 
खेतडी, 
८ दिसम्बर, १८९७ 
अभिन्नहृदय, 


कल हम लोग खेतडी के लिए रवाना होंगे। देखते देखते हम छोगो का सामान 
वहुत वढ गया है। खेतडी पहुँचकर सभी को मठ मे भेजने का विचार है। इनके 
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द्वारा बिन कार्यों की मुप्त आए बी उसका दुछ मी से हो सका। मर्पाद मेरे घाद 
रहने से कोई भी ध्यक्ति दुछ भी कार्म सही श्र सकेसा--यहू निरचिबत है। स्वतत 
रूप से प्रमण किये बिमा इन फ्लोमों के द्वारा कुछ भी नही हो सबेगा। अर्वातू मेरे 
साथ रहने से इसको कौन पूछेगा--केगल मात्र समय सप्ट करता है। एसीसिए 
इस लोगों को मठ में भेज रहा हूँ। 
इुमिक कोप में लो धत शगशिप्ट है उसे किसी स्थायौ कार्य के दिए पृथक 
कोप से जमा रखते की ब्यवस्पा करता। अम्य छिसी बाय॑ में उस पैसे का बर्ष ते 
करमा तथा दुर्भि्च-कार्य का पूर्ण बिंबएण देकर यह किल बेगा कि “इतने रपये किपौ 
अग्य अच्छे कार्य के किए रखे हुए हैं। 
मैं काम भाइता है-“>>-किसी प्रकार की बोलापड़ी मई चाहता हूं। मिते लोगों 
की काम करने कौ इच्छा नही है उनसे मुझे मही कहना है कि वे अमी से बपगा शस्ता 
देलें। मद्धि तुम्हारा मुक्तारनामा ख्षेत्रडी पहुँच गया होगा तो बहाँ पहुँचते ही मैं उस 
पर हृस्ठाशर कर तुम्दे भेज इवा । अमेरिका के बोक्‍्टन की मृहर जिन पर्जो पर हो 
केबल उन्ही पत्रों को छ्ोखता अं्म पत्रादि शही छोकता। मेरे पत्रारदि कषेतड़ी के 
पते पर भेज दैसा | राजपूताता में ही मुझे इन मिछ जायगा तदर्थ चिल्तित त हौता। 
तुम रोग जौ डान ऐ छवह्‌ के छिए प्रयाप करो---अथ कौ भार अपनी फरमौन पर है 
महौोस्सब करना हौया। 
इपसे कया बगाछ बैंक से जमा हैं जअबवा तुमने अस्यत बहौ रखे हैं। दपमे 
पैसा के बारे मे बिप्रेप ब्यात ता पूरा पूरा हिसाब रखता एव यह इसमारू रखता 
कि बन के मारे में अपने बाप पर भी दिश्वास नही किया या सकता। 
सबते प्यार कहना। हरि का स्वास्प्प पैसा है शिशमा। देहरादूत में उदासी 
सु कक्माशवेव तथा मौर भी दो-एक जलो ने साथ पेंट हुई बी। हृपीकेश् के खोय 
मुप्ते देशन॑ के किए विशेष उत्सृक हैं---मारामण हृरि' कोबाध बार बार पूछी 


णांतो है। 
सस्तेह धुमारा 


वजिवैवकसल्द 


(छ््रामौ अद्भातर्द को शिखित ) 
खेलड़ी 
१४ विसम्बर, (८९७ 
अभिमहृदप 
शाज पुम्हाएे सुक्तारतापा पर अप॒ता हस्ताक्षर कर सेज दिया। जितता 
एीए हो सके तुम दपये निगल कैसा एवं बसा करते ही मुझे ताए' ते सूचित करता । 
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उत्तरपुर तामक किसी एक वुन्देलखण्डी राज्य के राजा ने मुझे आमन्त्रित किया है। 
पृठ लोटते समय उनके यहां होता जाऊंगा। लिमडी के राजा साहब भी अत्यन्त 
आग्रह के साथ वुला रहे हैं, वहाँ भी जाना ही पडेगा। एक वार भटपट काठियाबाड 

का चक्‍कर लगाकर जाना है। कलकत्ते पहुँचने पर कही शान्ति मिलेगी। 
वोस्टन के समाचार भी तो अभी तक कुछ भी नही मिले है, ऐसा मालूम होता है 
कि सम्भवत॒ शरत्‌ वापस आ रहा है। अस्तु, जहाँ से भी जो कुछ समाचार प्राप्त 

हो, तत्क्षण ही मझे सूचित करना। इति। 
सस्नेह तुम्हारा, 
विवेकानन्द 
पुनरच---कन्‍्हाई का स्वास्थ्य कैसा है? पता लूगा कि उसका स्वास्थ्य ठीक 
नही है। उसकी देखभाल अच्छी तरह से करना तथा इस वात का ध्यान रखना कि 
किसी पर हुकूमत न होने पावे। हरि की तथा अपनी कुशरूता का समाचार देना। 
वि० 
(स्वामी शिवानन्द को लिखित) 

जयपुर, 


२७ दिसम्बर, १८९७ 
प्रिय शिवानन्द, 


वम्बई के गिरगाँव निवासी श्री शेतलूर ने, जिनके साथ मद्रास में रहते समय 
तुम्हारा घनिष्ट परिचय हुआ था, अफ्रीका मे रहनेवाले भारतवासियो के आध्यात्मिक 
अभाव को दूर करने के निमित्त किसी को वहाँ भेजने के लिए लिखा है। 
यह निश्चित है कि वे ही उस मनोनीत व्यक्ति को अफ्रीका भेजेंगे एव उसका समस्त 
व्यय-भार स्वय ग्रहण करेंगे। 
इस समय यह कार्य नितान्त सरल अथवा झझ्टरहित प्रतीत नही होता है। 
किन्तु सत्पुरुषो को इस कार्य के लिए अग्नसर होना उचित है। तुम जानते हो कि 
वहाँ पर श्वेत जातियाँ भारतीय प्रवासियो को बिल्कुल ही पसन्द नही करती। वहाँ 
का काये है-+->भारतीयो का जिससे भला हो, वह करना, किन्तु यह कार्य इतना 
सावघान एव शान्त चित्त होकर करना होगा कि जिससे नवीन किसी झगड़े की सृष्टि 
न होने पावे। कार्य प्रारम्भ करने के साथ ही साथ फल-प्राप्ति को कोई सम्भावना 
नही है, किन्तु इसमे सन्देह नही कि आगे चलकर आज तक भारत के कल्याण के 
लिए जितने भी कार्य किये गये हैं, उन समस्त कार्यों की अपेक्षा इसमे अधिक फल 
प्राप्त होगा। मेरी इच्छा है कि तुम एक बार इस कार्य मे अपने भाग्य की परीक्षा 
करो। यदि इसमे तुम्हारी सम्मति हो तो इस पत्र का उल्लेख कर शेतलूर को तुम 
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अपना अमिप्राय धूचित करता तथा अन्यान्य समाचार पृष्ठता। पिता व: हद 
पन्‍्यान' | मेरा छरीर पूर्ण स्वस्‍््प मही है किल्यु छीध दो मैं कडकता जाना हा 
रहा हैं एवं सरौर मी टीर हो जायगा। इति। 

मगवादाभित 


विवेका सर 


(स्वामी रामकृप्लानन्द को तिखित) 
मंठ बेस होगी 
प्रिय शशि २५ हरगरी १८९८ 
मदाप्त के महोरसब (श्री रामह्ण का जन्मात्सन) के सफ्तापूर्गक तर 
होते का समाद पाकर हम हमौ तुम्हारा अमितसदत करते हैँ। मैं समंशता ध 
कि छौयो कौ उपस्थिति पर्याप्त साजा में हुई होगी एवं उनके सिए आध्यरिमसिक 
छऋषाड़ की भौ खजप्ट स्पवस्था रहौं होगौ। 
हुम मपने मत्ययद प्रिय मायत सुदादि का हीं फ़ट' के बदले से माया 
को जआात्मबिधा की शिक्षा प्रदात करने के ख्िए विधप शूप स॒ करिवड हुए ही” 
यह जातकर हम सभी को मत्यन्त सूछ्ती हुईं। भी रामहप्पदव के सम्बस्तर में 
मुम्हाए मापत्र बास्तव में अत्यस्त सुल्दर हुआ बा। जिस हमब मैं सैडवा में वा, 
इस ममय॑ “मद्रास मेल लामक समाक्षार पञ में उसका एक विवरण मुफ्त यर्धा 
सामान्य रुप से देखते को मिक्ता प्रा विध्यु मठ कौ तो उसका कुछ भी शए प्राप्त 
लह्ठी हुआ। सुम ठसकीौ एक परलिफ्तिपि हम कया नहीं मेज देते ? 
मुे पह मासूम हुआ हि मेरे पत्राडि सुम्दे भाप्त ते होते के बारण धुम इ सिर 
हू जया यह सरप है? सच बात तो मह है कि लुमते मुझे जित पत्र सेजे हैं उतमें 
बड़ी अधिक पत्र रति जमरिवा तथा पूरोप से तुमशो किये है। मंदास से प्रति सप्ताद 
जहाँ सत्र हो सा महं समाचार मसेजनता सुप्हारे खिए उचित है। इसभा सात 
तरौजा यह है शि प्रतिदित एवं कापड़ पर कुछ साकार तपा बुछ एक परितर्षो 
शिप्रड्रर गत की स्यजप्प्रा भी जाये। 
गूछ बिना शा मेशा इयाष्प्य टीफ मही था अवशुप्०ठ बला है। इस समम 
बजाल मे अस्पारय बपो भी जगपशा बृछ अपिय जाड़ा है एवं दृगऊे फदावहूप 
खमरियर से सेर जा मित्र खादे हैं बे झथरा वृए्रसपूर्ता हैं। जो जमीन री 
एजी है. आज पसरा अपियार छिगी जापगाो। संधि शबिएार है। ही बच वर 
प्लोमा ग्रता खजब गरी है कि भी रविवार व दित रशा पर वृछ मे भुछ जाते 
शी स्यधापां मैं अपपा ही प[ता। व सै बेब भरी शामालटाइव जा भरजावदात 
बम दिल के लिए अपनी तिशी उसीस से हि जार टी वए उसकी पूजा की डययरया 
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अवश्य ही की जायगी। गगाधर यही है एव वह तुम्हे यह सूचित करना चाहता है 
कि यद्यपि उसने ब्रह्मवादिन्‌' पश्चिका के कुछ ग्राहक वनाये हैं, किन्तु पत्रिका निर्धारित 
समय पर न आने के कारण उसे यह डर है कि कही उनसे भी उसे श्ञीघ्र ही 
हाथ न धोना पडे । तुमने एक युवक को जो प्रशसा-पत्न दिया है, वह मुझे प्राप्त हुआ 
है एव उस पत्र के साथ वही पुरानी कहानी दृहरायी गयी है---महोदय, मेरे जीवन- 
निर्वाह का कोई भी प्रवन्ध नही है।। विशेषकर इस कहानी का मद्रासी सस्करण 
में इतना अशविशेष जोड दिया गया हैं कि मेरी सन्‍्तानों की सख्या भी अधिक है' 
जिसको विकसित करने मे किसी सिफारिश की आवश्यकता नही थी। यदि मुझसे 
उसकी कुछ सहायता होती तो मुझे खुशी होती, किन्तु सच वात यह है कि इस 
समय मेरा हाथ खाली है--मेरा जो भी कुछ था, सब कुछ मैंने राखार को सौप 
दिया है। वे लोग कहते है कि मैं अधिक खर्च करने का आदी हें। अत मेरे पास 
पैसा रखने से वे लोग डरते हैं। अस्तु, मैंने उस पत्र को राखाल के पास भेज दिया 
है--यदि किसी प्रकार वह तुम्हारे युवक मित्र को सहायता पहुँचा सके जिससे कि 
वह कुछ और अधिक बच्चो को पैदा कर सके। उसने लिखा है कि ईसाई घमं ग्रहण 
करने पर ईसाई लोग उसकी सहायता करने को प्रस्तुत हैं, किन्तु वह ईसाई नही 
वनेगा। सम्भवत उसे यह डर है कि कही उसके ईसाई बन जाने से हिन्दू भारत 
अपना एक उज्ज्वल रत्न खो बैठेगा एवं हिन्दू समाज भी उसके चिर दारिद्रय को 
प्रचारित करने की शक्ति के लाम से वचित हो जायगा ! 
नदी के किनारे नवीन मठ में रहने के फलस्वरूप एवं यहाँ पर जिस मात्रा 
मे विशुद्ध और ठण्डी वायु सेवन करना पडा है, उसमे अनम्यस्त होने के कारण सभी 
वच्चे विशेष हैरान हो उठे है। सारदा दिनाजपुर से 'मलेरिया' लेकर छौटा है। 
दूसरे दिन मैंने उसे अफीम की एक खुराक दी जिससे कोई विशेष लाभ नही हुआ, 
केवल उसके मस्तिष्क पर कुछ प्रभाव पडा जो कुछ घटो के लिए अपनी स्वाभाविक 
अवस्था, वेवक्‌ूफी, की तरफ गतिशील हुआ। हरि को भी मलेरिया' हो गया था। 
मैं समझता हूँ कि इससे उनकी चरवी कुछ घट जायगी। कार्य प्रारम्भ कर दिया है, 
यदि हरि, सारदा तथा स्वय मुझको तुम वॉल्स नृत्य (छथ्षा4) करते देखते तो 
तुम्हारा हृदय आनन्द से भर जाता। मैं स्वय ही अत्यन्त आश्चर्यान्वित हो उठता 
हूँ कि कैसे हम अपने को सँभाल लेते हैं। 
शरत्‌ आ पहुँचा है एव वह्‌ अपनी आदत के अनुसार कठिन परिश्रम कर रहा 
है। अब हम लोगो के लिए कुछ अच्छे फर्नीचर प्राप्त हुए हैं। तुम स्वय ही सोच 
सकते हो कि उस पुराने मठ की चटाई के स्थान पर सुन्दर टेबल, कुर्सी और तीन 
खाटो की प्राप्ति कितनी वडी उन्नति है। हम लोगो ने पूजा के कार्य को बहुत्त कुछ 


बिमैकालाई साहित्य १९६ 


सम्तिप्त बता दिया है। तुम्हारे क्सौ-फर्ट्‌' हाँप्त और घटे की जो कारफईट री 
यमी है उसे कह्टी तुम वेश भो तो तुम्हें मूर्सा जाने छम्ेयी | जर्मतिथि-यूजा देसेक 
दिल में वी यवी पी और रात में समी सूख कौ नींद सोये ने | तुश्ती और होगा कैस 
हैं? तुरुसी को बपमा काम सौपकर तुम एक बार कसकत्ते जा बाओ ग। ड्न्िु 
उसम॑ ध्यप अषिक होगा मौर सौटकर भी तो छुम्हे पुस बह्ढी चाता पड़मा गयाकि 
मद्रास के कार्म को भी तौ पूर्ण रुप देना होमा। मैं कुछ एक माह के बाट ही स्रीमती 
बुह के साथ पुनः अमेरिका रगागा हो रहा हैं। 

मुडबित से भेरा प्यार कहता एन उससे कहता कि जापान जाते समय हु 
उससे अवस्य मिलेंगे! शिवानन्द यही पर है जौर उसकी हिमाक्न्स के स्िए बिए 
प्रस्थान की प्रद इच्छा को महुत क्छ प्रधमित करने में मैं सफस हुआ हैं। कया 
तुससौ का मी महा गिचार है? मैं समझता हैं कि बहा बड़े बड़े चुओे के गिर मे 
प्रसकी साब मिट पकती है--सुम्हारी गया राम है? 

यहाँ पर मठ तो स्थापित हुझा। मैं भौ अधिक सहायता प्राप्लि के लिए विदेश 
भारहाहूेँं। पघत्ित के साथ कार्य करो। मारत बाहर एव मीतर बोनों धरप 
से सदा भुर्या हो सया है। थौ यबदेत के झाधीर्माद से मारत भौवित हो उठेसा। 


मेरा हार्दिक प्यार जानना। इसि। 
ममबत्पदा भित तुम्हारा 


(पुमारी मेरी हैखे को सिख्षित ) 
बेर महू, 
जिछा हागड़ा 
बसाछ भारत 
२ मार्च ८९८ 
प्रिप मेरी 

मैंने 'बदर चर्ष को जौ बज खिता है, ह्राशा है उससे धूजकों पैरा समातार 
प्र एया होशा। शुप्त सब शुख्धाशा सारा परिवार, मेरे घसि इसगा मजताछ 
है। शंगता है जैपा कि हम हिखू हझ़ा करते हैं निपौमम ही पुर्ण जरस में मैं लुम 
लोगो से सग्बस्पित रहा हूँपी। बरौदपटि झाजिर्मूत सही होते शु्े गेदस इसी बट 
का गुर है और उत लोगो बी मुतते तरफास ही बडी जावइयबता हैं शयोवि विर्माथ 
एव शमद्त के वार्य में मैं दिल प्रतिदित जर्जर, बुद्ध एव चर होता भा रहा हूं। 
एधति हरियंट में हागो बणपारयां हैं पिर जी पूर्ति शिवास है मि शपर मु मे 
शुए लारा ही इसकी और भी पराशभाग इना हैगे अब तु भी बही मूल सब रला। 


३९७ पत्रावली 


एक तरुण युगल के पास पति-पत्नी बनने के लिए और सब कुछ था, महज लडकी 
का पिता इस वात पर अडा था कि वह अपनी लडकी को करोडपति के अतिरिक्त 
अन्य किसी को नही देगा। यह तरुण युगल हताश हो गया, लेकिन तभी एक चतुर 
विवाह तय करानेवाला उनकी रक्षा के लिए उपस्थित हो गया। उसने वर से 
पूछा कि क्या वह १० छाख रुपये मिलने पर अपनी नाक देते के लिए तयार है। 
उसने कहा--नहीं। तव शादी तय करानेवाले ने लडकी के पिता के सामने 
यह कसम खायी कि वर के पास करोडो का सामान है, और शादी तय हो गयी। 
इस तरह के करोडो को तुम न लेना। हाँ,तो तुम करोडपति नही पा सकी, और 
इसलिए मैं रुपये नही पा सका, अत मुझे वडी चिन्ता करनी पडी, और व्यर्थ ही 
घोर परिश्रम करना पडा। इसीलिए में वीमार पड गया। सच्चे कारण को खोज 
निकालने के लिए मेरे जैसे तेज दिमागवालो की जरूरत होती है, मैं अपने पर मुग्ध 


हाँ, जब मैं छदन से लौटा तो यहां दक्षिण भारत मे, जब लोग आायोजनो और 
भोजो मे व्यस्त थे, और जितना सभव था, उतना काम मुझसे निचोड रहे थे, तब 
एक पुरानी पैत्रिक बीमारी उमरी। उसकी प्रकृति तो सदा से रही थी, किन्तु 
मानसिक कार्य की अति ने उसे 'आत्माभिव्यक्ति' का अवसर दे दिया। शक्ति का 
पूर्ण ह्लास एव आत्यन्तिक अवसाद उसका परिणाम हुआ, और अपेक्षाकृत ठडे उत्तर 
भारत के लिए मद्रास से तत्काल प्रस्थान करना पडा। एक दिन के विलम्ब का अर्थ 
था, उस भीषण गर्मी में दूसरे स्टीमर के लिए एक सप्ताह प्रतीक्षा करना। हाँ, 
तो मुझे बाद मे ज्ञात हुआ कि दूसरे दिन श्री बरोज मद्रास पहुँचे एवं अपेक्षानुसार 
मुझे वहाँ न पाकर बड़े खिन्न हुए। मैंने वहाँ उनके स्वागत और आवास का प्रबन्ध 
कर दिया था। उन बैचारो को क्या पता कि उस समय मैं यमलोक के द्वार पर था। 
पिछली गरमी भर मैं हिमालय पर भ्रमण करता रहा। मैंने अनुभव किया कि 

ठडे जलवायु मे तो मैं स्वस्थ रहता हूँ , छेकिन मैदानी इलाको की गर्मी मे ज्यो ही 
आता हूँ, पुन बीमार पड जाता हूँ | आज से कलकत्ते मे गर्मी तीन्न होती जा रही 
है और शीघ्र ही मुझे मागना पडेगा। चूँकि श्लरीमती बुल एवं कुमारी मैक्लिजड 
इस समय यहाँ (भारत मे) हैं, अमेरिका ठडा पड गया है। सस्था के लिए कलकत्ते 
के नजदीक गगा-तट पर मैंने थोडी सी ज़मीन खरीद छी है। उसमे एक छोटा सा 


भकान है, जिसमे इस समय वे लोग रह रहे हैं, नजदीक ही वह मकान है जिसमे 
इस समय मठ है, और हम लोग रहते हैं। 


अत मैं उनसे रोज़ ही मिल लेता हूँ और वे भारत मे बहुत ही आनन्द प्राप्त 
कर रही हैं। एक महीने के बाद वे काइ्मीर का भ्रमण करना चाहती है, और 
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सदि उनकी इच्छा हुई तो पष प्रदर्शः मित्र एन झायव एक दार्शनिक के झस में 
उनके साथ जा सकता हूँ! उसके परचात्‌ हम सब सोग पर चर्ा पूर्ग स्‍्वतगता के 
देश के सिए पमुद्-मार्ग पे प्रस्थान करेंगे। 
मेरे कारस तुम्हें उद्विग्त होते की आवश्यकता नहीँ है क्योकि यदि गुर ही 
होना है तो मुझे उड़ा ले जाने मे बीमारी को दो-तीन सापछ सग जायेंगे। अन्यवा 
बह एक अशपकारी साथी के रूप में दनी रहेसी। हैँ सतुष्ट हूं! कार्य के सुख्यवस्वित 
करने के लिए ही मैं कठिन परिश्रम कर रहा हें जिससे रगमत्र से मेरे विशुप्त 
होते के माद सी मध्तीन चस्ूती रहे। मृत्यु पर तो मैं बहुत पहले हौ---जब मैने 
जीवन का उत्सर्प कर दिमा था तमी--विजम प्राप्त कर चुका हूँ! मेरी बिता 
का जिपम केशक्ष काम है और उसे मी प्रभु को समपित कर दिम्रा है उसको ही 
सब कुछ ह्लात है। 
छतत भगवत्पवाधभित 
विवेकागरद 


(स्वामी रामकझुष्णानत्द को किखित ) 
(सम्भबत”) मार्च १८१८ 
प्रिय शाशञ्मि 
तुम्हें दो बाते रिखता हैं भृूंछ गया था। 

१ गुड़बित से सबेस-दिपिं---कम से कम तत्सम्बन्पी भ्राएस्सिक बदे-८ 
तुरूसी को सी झेनौ चाहिए। २ णजब मैं मार्त से शाहुर बा तब प्रायः प्रत्येक 
बाक में महास के' लिए मुझे पत्र छिल्वना पड़ता था। उतपतरों कौ प्रत्तिक्तिपि भेजने 
के शिए मैं बार बार पत्र छितकर हैरात हो चुफा हैं। उत पर्षो को मेरे पास ग्ेज 
हैता। मैं अपना पअ्रमण-अुलात्त दिपना चाहता हैं। रख भेजना ध मूसता। 
बार्य समाप्य होगे ही मैं उन्हे लौटा ईगा। डास' (23ल्‍७7ए) पत्रिक़ा की प्रति धर्पा 
हे: लिए ४] गस्यये सर्च होसे तथा शो सौ प्राटेक सिछते ही उसका सिपमिस प्रवाशस 
हो राजेगा “पर लमाचार उल्केयनीय है। प्रयुद भारत! की रिजति अम्पवत्वित 
है एसा मुत्ञ प्रीत हो फा है उसकी सुख्यबरणा के खिए ययालाप्प प्रयशत बरते 
शष्टो। बैचारे आशा्िगा हे दिए मैं अ्यश्त यू पित हूँ। प्श्तके लिए मैं कैप इतना 
ही बर सभा हैं झि एक बर्ष शर अपने सांलारिक उत्तरदामित्व से बद छटबारा पा 
कप जिस फ़्ि ब्रद्भाजादिगू थे फलिए बद्ध जपनी सारी घहित भा प्रवोध बए शेपे 
झ्षपगे बदता हि बट विस्तित मे हो। मुं्तें सर्जदा पलजा व्यास है। पैरै जिन बत्ल 
उतकी जावित भी बठिदाण हैं कजी वही है शर्वपा। 
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श्रीमती वुल एव कुमारी मैक्लिऑड के साथ पुन काश्मीर जाने की में सोच 
/ हूँ। तदुपरान्त कलकत्ता लौटकर वहाँ से अमेरिका रवाना होना है। 
कुमारी नोवल जैसी नारी वास्तव में दुलंभ है। मेरा विश्वास है कि भाषण 
' मे वह शीघ्र ही श्रीमती वेसेट से भी आगे वढ जायेंगी। 
आलासिगा पर थोडा ध्यान रखना। मुझे ऐसा भारूम होता है कि कार्य 
लिमग्त होकर वह अपने स्वास्थ्य को विगाठ रहा है। उससे कहता कि श्रम के 
द विश्राम और विश्वाम के बाद श्रम करने से ही भली भाँति कार्य हो सःता है। 
ससे मेरा हार्दिक प्यार कहना | कलकत्ते की जनता के लिए हम छोगो के दो भाषण 
ए थे--एक तो कुमारी नोवल ने तथा दूसरा शरत्‌ ने दिया था। वास्तव मे उन 
नो ने ही अत्यन्त सुन्दर भाषण दिये। श्रोताओं में प्रवकू उत्साह देखने को 
पला था। इससे मालम होता है कि कलकत्ते की जनता हमे भूली नही है। मठ. 
; कुछ लोगो को जुकाम एवं ज्वर हो गया था। इस समय वे सभी अच्छे है। 
गये सुचार रूप से चल रहा है। श्री माँ यही पर हैं। यूरोपियन और अमेरिकन 
(हिलाएँ उस दिन उनके दर्शन करने गयी थी। सोचो तो सही, माँ ने उनके साथ. 
मलकर भोजन किया ! क्या यह एक अद्भृत घटना नही है ? हम छोगो पर प्रभु 
गे दृष्टि है, कोई डर नही है, साहस न खीओ, स्वास्थ्य की ओर रुयाल रखना 
प्रथा किसी विपय के बारे भे चितक्तित न होता। कुछ देर तक तेजी से नाव चलाने 
के वाद विश्राम लेना चाहिए---पही सदा की परम्परा है। नथ्ी ज़मीन तथा 
मकान के कार्य से राखाल लगा हुंआ है। इस वर्ष के महोत्सव से मैं सन्तुष्ट नहीं 
ही पाया हूँ। प्रत्येक महोत्सव मे यहाँ की भावधारा का एक अपूर्व समावेश होना 
चाहिए। आगामी वर्ष मे हम इसके लिए प्रयास करेंगे और उसकी पूरी व्यवस्था मैं 
ठीक कर दूंगा। तुम लोग मेरा प्यार तथा जाज्ीवाद जानना। इति। 
विवेकानन्द 
(कुमारी मैक्लिऑड को लिखित) 
दाजिलिग,. 
१८ अग्रेल, १८९८ 
प्रिय. जो-जो', 
ज्वर से पीडित होने से मुझें खटिया की शरण लेनी पडी थी। इसका कारण 
सम्भवत अत्यधिक पवतारोहण एवं अस्वास्थ्यकर स्थिति है। पहले की अपेक्षा 
आज कुछ ठीक हूँ, दो-एक दिन के अन्दर यहाँ से चल देना चाहता हूँ । कलकत्ते मे 
गर्मी अधिक होने पर भी वहाँ रात को मुझे चीद अच्छी जाती थी और मूख भी 
ठीक लगती थी। यहाँ उन दोनो से ही हाथ घोना पडा है---इतना ही लाम है। 


विधेकातत्द घाहित्प हा 


मारगरेट के बारे मे कुमारी मूखर से मिलकर अमी तक कौई बात मी कर 
पाया हूं कित्तु लाब उस्हे पत्र शिखलते गी इच्छा है। यह जानकर कि मारगरेंट 
यहाँ भा रही है उन्होंने सारी स्पबस्पा बर कौ है। उत कोगो को बगसा सिक्ताने 
के हिए गुप्त को भी मामश्थित किया यया है। कुमारी मूसर मी सम्मबठ 
मारंपरेट के किए अब शुकछ करने को प्रस्तुत है फिर मी मैं उस्हें पत्र इूंगा। 

मर्द रहती हुई मारंगरेट जब चाहे काश्मीर देख सकती है किततु कुमारी 
मे यदि राजौ न हो तब कोई बड़ी गडबडी होते की सम्मावता है मौर उससे उतकों 
सभा मारगरेट को जर्थाद्‌ उन दोनों को ही विशेष क्षति पहुँचेपौ। 

मैं पुरा अस्‍््मोडा जाऊंगा अगबा रही इसका कोई निएंचय गह्टी है। ऐसा 
प्रतीद होता है कि घोड़े पर अभिक चहने के फसस्वरूप पुन' बीमार पड़ता गिल्‍्चित 
पा है। तुम्हारे लिए मैं शिमप्ना में प्रदौक्षा ककूँगा। इसबौच में पुम तेबियऐ के 
साथ मिफ्त-बुरू सो! कार्य प्रारम्म करने के बाद मैं इस बारे मे गिचार कर छूंगा'। 
बुमारी मोबक्त से रामकृप्ण मिश्वन में एक मान दिया था यह अातकर मुर्तें घत्पस्त 
शु्ौ हुई। 

तुम त्रिमूत्ियों को मेरा हान्कि स्तेहं। इति। 
सर्वेब भगवदाणित पुम्द्राप 


जिवेकासात्य 


(स्वामी ब्रह्मातत्य को किख्ित) 

दाजिशिंग 
२॥ अप्रैस !८९८ 

अ्मिप्नद्ृरप 
सम्गुक्फू (5००पंणॉएए 924) इत्पावि स्वानों से शौटते के बाद 
मेरा स्मास्प्प बडुत सच्छा था किल्दु पुरा दाजिल्िस जाते ही प्रषम मुझे रबर ह्दो 
जाया था दाद से इस समम एपर तो गह्ी है दिल्तु चुकाम से पौडित हूं। प्रतिदित 
ही चसे जाने का प्रमत्न करता हूं. विश्तु आज जाता बक जाना करके इन लोगों 
तने बैरी कर दो। बस्तु, कछू रविगाए को यहाँ से रवाता हौकर मार्पे मे सर्साह 
मे एक हित छाऊफर सोमयॉर को कशफता अर दूँगा। रबाता होते ही 'ठाए से 
सूचित करूंगा। रामकुप्य मिय्म कौ एक बायिक तमा होती बाहिए तपा सठ की 
जौ होती चाहिए। दोनों जगह हो इृविद्-सहायता गा हिलाज प्रस्युत कएगा हीपा 
हुथा अजाल-पीड़ित सहायता सम्माधो विवरण अवाशित बरतां होपा। है लब 


पैपार रणना। 


ड०१ पत्रावली 
नृत्यगोपाल कहता है कि अग्रेज़ी पत्रिका के लिए खर्च कम करना पडेगा। 
अत पहले उसे प्रकाशित करने के उपरान्त वगल्ा के लिए बाद में विचार किया 
जायगा। इन सारी बातो के लिए सोचना पडेगा। क्या योगेन पत्र-प्रकाथन के 
उत्तरदायित्व को समालना चाहता है ? शशि ने लिखा है कि यदि शरत्‌ का मद्रास 
जाना सम्भव हो तो वे दोनो व्याख्यान देते हुए श्रमण कर सकते है। परन्तु इस 
समय अत्यधिक गर्मी है! शरत्‌ से पूछना कि जी० सी०, सारदा, शशि बाबू आदि 
ने लेख तैयार कर रखे हैं या नही ? श्रीमती बुर, मैक्लिऑड तथा निवेदिता को 
मेरा स्नेह तथा आशीर्वाद कहना। 
सस्नेह तुम्हारा, 
विवेकानन्द 


(कुमारी मैक्लिऑड को लिखित) 
दाजिलिंग, 
२९ अप्रैछ, १८९८ 
प्रिय 'जो-जो', 


मैं कई वार ज्वराकान्त हुआ---अन्त में इनफ्लुएज़ा से पीडित होना पडा 
था। जब कोई शिकायत नहीं है, किन्तु अत्यन्त दुर्बल हो गया हूँ । श्रमण लायक 
शक्ति आते ही में कलकता रवाना होऊँंगा। 
रविवार के दिन मैं दाजिलिंग छोडना चाहता हूँ, मार्ग मे सम्भव दी-एक 
दित्त कर्सियग रुकना पडेंगा, उसके बाद सीबे कलकत्ता पहुँचना है। इस समय 
कलकत्ते मे निश्चित ही मयानक गर्मी होगी। इसके लिए तुम चिन्तित न होना--- 
इनफ्लुएज़ा के लिए वह उपयुक्त ही सिद्ध होगा। कलकत्ते मे यदि प्लेग' शुरू हो 
जाय तो मेरे लिए कह्दी जाना सम्मव न होगा। तब तुम सदानन्द के साथ कावमीर 
चले जाना। वयोवृद्ध श्री देवेन्द्रनाथ ठाकुर के बारे में तुम्हारी क्या राय है? 
चन्द्रदेव तथा सूर्यदेव के साथ श्री हन्सबाबा' जिस प्रकार सुसज्जित रहते हैं, ये उस 
प्रकार नही है। अँधेरी रात मे जब अग्निदेव, सूर्यदेव, चन्द्रदेव तथा नक्षत्रसमूह 
निद्वित हो जाते हैं, उस समय तुम्हारे हृदय को कौन आलोकित करता है? मैंने 
तो यह आविष्कार किया है कि क्षुघा ही मेरे चैतन्य को जाग्रत रखती है! जहा, 
आलोक का ऐक्य' विषयक मतवाद कितना अपूर्वे है। सोचो तो सही, इस मतवाद 
के अमाव में ससार युगो तक कितने अन्यकार मे रहा होगा! जो कुछ ज्ञान, 
प्रेम तथा कमें था एव बुद्ध, कृष्ण, ईसा आदि जो मी आये थे, सब कुछ व्यर्थ ही था। 
उनके जीवन तथा कार्ये एकदम निरथेक हैं, क्योकि रात्रि मे जब सूर्य एवं चन्द्र 


अन्धकार मे डूब जाते हैं तब कौन हृदय को आलोकित करता रहता है, इस तत्त्व 
६-२६ 


विवैकानस्य साहित्प ४ श 


का आअवित्कार उतसे भ हो पका! कितमी सतमोहके चर्चा है---ंयों ठीक 
हैग? 

मैंते जिस घहर में चर्म सिया है बहाँपर गदि प्केग' का प्रादुर्माग हो तो 
उसके प्रतिकार के छिए मैंने आात्मोत्सर्ग करता निश्चित कर किया है। जितने 
ब्रयोशिप्क आज तक प्रकट हुए हैं उसके हेतु भात्माहुति दैने की अपेता मेरा यह 
उपाम निर्बाण प्राप्ति का शेप्य्सर उपाम है जौर एंसे इध्य भी अमंक है! 

महाप के साथ जविकाधिक पत्र-श्मवहार का फस यह हुआ है कि उनके ब्रिए 
मुझे अमी कोई सद्दायता सही देनौ हूगी। प्रत्पुत कछकत्त से मैं एक पत्रिका प्रा 
प्वित कहूँगा। यदि तुम पत्रिका भासू करने मे मेरी सहायता करो तो मैं तुम्हाप 
विदेष इृतज़ रहूँगा। सर्वदा की माँतति मेरा अनन्त स्नेह जानता। 


सदा प्रभुपशभमित 
विगेष नरद 
(भगिमी निदेलिता को ख्िखित) 
मस्मौशा 
२ माई, १८९८ 


प्रिय शोबह 
कर्सम्य का अन्त मही है समसार भौ नितास्स स्वार्षपर है। 
तुम दुखौ त हो न हि कश्पाणहृरकदरिचत्‌ दुर्भात तात प्रकृति--सुन कार्य 
करनेबाद़ा कोई पी स्यश्लि दर्गति को प्राप्य मही होता । 
सदैष तुम्हारा 
विवेषजल्य 


(श्वामी ब्रह्माताद को छिल्ित) 
अष्पोरश 
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पुम्द्वारे पत्र ते लंबे लमाचार दिद्वित हुए तुम्हारे ताए|गा जबाब पत्र ही 
है बुषा हैं। निरजत ता शाट धोविल्लांस कॉट्मोगाज मे बोपेम-जाँ के लिए 
ब्रतौषा दपि। मेरे लैतीलाक पहुंचते पर विशौा बशता मे शानते हाए पारे पर 
सबार होपर बाबराप यहां से सैसीलाफ पचां एव बहन ने लौटतन के दिन भी हजारे 
शा चार पर संबार हैगा ही बज़ छौटा हैं। हृपगी दर चद्रफः आते ने बात्ल मै 
कौ पाए तयां था। रात में जब हैं डाइबगल वरदुबां तब पत्रों लथा गि आबराब 


४०३ पत्रावलो 
पुन ॒घोडें से गिर गया था एवं उसके हाथ मे चोट लगी है---यद्यपि हड्डी नही दूटी 
है। मेरे फटकारने के भय से वह देशी डाकवेंगले मे ठहरा है, क्योकि उसके गिर 
जाने के कारण कुमारी मैक्लिऑड ने उसे अपनी डण्डी देकर और स्वय घोडे पर 
सवार होकर लौटी है। उस रात्रि मे उससे मेरी भेट नहीं हुई। दूसरे दिन जब मैं 
उसके लिए डण्डी की व्यवस्था कर रहा था, तव पता लगा कि वह पैदल ही चला 
गया है। तव से उसका और कोई समाचार नही मिला है। दो-एक जगह तार 
दे चुका हूँ, किन्तु कोई समाचार प्राप्त नही हुआ है। सम्भवत किसी गाँव में 
वह ठहरा होगा। यह अच्छी वात नहीं है! ऐसे लोग केवल परेशानी हीं 
बढाते है। योगेन-माँ के लिए डण्डी की व्यवस्था रहेगी, किन्तु और छोगो को 
पैदल चलना होगा। 
भेरा स्वास्थ्य पहले की अपेक्षा बहुत कुछ अच्छा है। किन्तु डिस्पेप्सिया 
(बदहजमी ) अभी दूर नही हुआ है एवं नीद न आने की शिकायत भी दिखायी देने 
लगी है। यदि डिस्पेप्सिया की कोई लाभप्रद आयुर्वेदिक दवा तुम भेज सको तो 
अच्छा है। 
वहाँ पर इस समय जो दो-एक केस” (रोग का आक्रमण) हो रहे हैं, उनकी 
उचित व्यवस्था के लिए सरकारी प्लेग-अस्तपाल मे पर्याप्त स्थान है और प्रति 
मुहल्ले मे अस्पताल खोलने की चर्चा चल रही है। इन बातो की ओर ध्यान रख- 
कर जैसा उचित समझो व्यवस्था करना। किन्तु बाग़बाजार मे कौन क्या कह रहा 
है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नही है, उसे जनता का मत नही मान बैठना । 
जरूरत के समय अभाव नही होना चाहिए, साथ ही घन का अपव्यय न हो--- 
यह खयाल रखकर काये करना। बहुत सोच समझकर रघुवीर के नाम से रामलाल 
के लिए इस समय कोई जगह खरीद देना। परमाराघ्या माता जी एव उनके वाद 
रामलाल, फिर छिबू उनका उत्तराधिकारी सेवक बनेगा, अथवा तुम जैसा 
उचित समझो वैसी व्यवस्था करना। यदि इस समय मकान का कार्य प्रारम्भ 
करना तुम्हारी राय में ठीक प्रतीत हो तो शुरू कर देना। क्योकि नये बने हुए 
मकान में नमी होने के कारण एक-दो माह तक न रहना ही उचित है।._ दीवाल 
का कार्य पीछे होता रहेगा। पत्रिका के लिए अथं-सग्रह की चेष्ठा हो रही है, 
१२०० ) २० पत्रिका के लिए मैंने जो भेजे हैं, उनको उसी कार्य के लिए रख देना। 
यहाँ पर और सब लोग सकुदल हैं। कल सदानन्द के पर मे मोच आ गयी। 
उसका कहना है कि शाम तक यह ठीक हो जायगी। इस वार अल्मोडा की जलूवायु 
अत्यन्त सुन्दर है। साथ ही सेवियर ने जो बेयला लिया है, अल्मोडा मे उसे उत्कृष्ट 
माना जाता है। दूसरी ओर चक्रवर्ती के साथ एनी बेसेण्ट एक छोटे बंगले मे हैं। 


विवेकासख पाहिल्‍्प ऐ9। 


चजवर्ती इस समय ममन (गाड़ीपुर) का घमाई है! मैं एक दिस मिलने गया वा। 
एनी बेसेप्ट ले मुझते अत्पन्त बिन प्रता के साथ कहा कि मेरे सम्प्रदाय के धाब उसके 
सम्प्रदाय की ससार भर में सर्वत्र प्रीति बती रहती चाहिए। शव चाय पीते के 
प्लिए बेसेष्ट की यहाँ आने कौ बात है। हमारे साथ की महिकताएँ रिकृट ही एक 
दूसरे छोटे बँमसे में हैं भौर थे कुशसतपूर्गक हैं। केवल आज कुमारी गैषिरूमोंड 
शुछू अंत्वस्थ हो गयी है। हैरि पेवियर विनोदित सापू बनता जा रहा है। एम 
हरिमिई का शमस्काए ठघा सशानर ऋूथय एवं सुरेना का प्रधाप चासता। भेरा 
प्यार प्रहूण करवा तथा सबसे कहता। इति। 


सस्नेड् तुम्दारएं 
विवेकानत्इ 
पुगात्र---सुप्तीरू से मेरा प्याए कह्टना तजा कर्द्वाई इत्यादि धमौ को मेरा प्याए । 
वि 
(बेतड़ी के महाएज को शिद्धित) 
अस्मोड़ा 
९ भूग १८९८ 
भहाराज 
यह जातगर कि आपका स्वास्म्प ठीक गही--जयहुत दु श हुआ) जाप गहुद 
धींप्र ही टौक हो जायेे। 


मैं अयले घतिबार काइसौर के किए प्रस्थान कर रहा हूँ। मेरे पास आपके 
रैसिडरेष्ट करे माम परिच्रय-पत्र है। केकिस अच्छा हो कि आप कृपया हे एक 
पत्र छिखझ कर सूचित कर दें क्वि जापने मुझे परिचम-पत्र दिया है। 
हपया जगमौदत से कई कि बह किएतमड़ के दौजाम साहब को उतके बचत 
कौ पांद दिला है। उत्होति बादा किया था कि ने व्याउमृत्र' का सिम्बार्क प्राप्य 
तथा मन्प भाष्य अपने पहितों के #ाए भेजेंगे। 
प्रैण मौए गंगज़ कामयाओों के साज 
आपका 
बियेड़ासरद 
पुतशंष--वेचारे पुडविस का देदारल हू दया। जगमौहुत उसे अच्छी तपह्‌ जारता 
है। परि मित्र सफर हो मु्ते दो व्याप्रबर्भ चादिए--भठ के पूरोधियत बन्युओं के 
सिए। परिषसद्रामिर्षी के लिभिश यू पषछे झपयृता पपदार है। 
वि 


ड०५्‌ पत्रावली 


(मुहम्मद सरफराज हुसेन को लिखित) 


अल्मोजा, 
१० जून, १८९८ 
प्रिय मिन, 


आपका पत्र पढ कर मैं मुग्ध हो गया और मुझे यह जानकर अति आनन्द हुआ 
कि भगवान्‌ चुपचाप हमारी मातृभूमि के लिए अभूतपूर्व चीज़ो की तैयारी कर 
रहे हैं। 
चाहे हम उसे वेदान्त कहें या और किसी नाम से पुकारें, परन्तु सत्य तो यह है 
कि धर्म और विचार मे अद्वेत ही अन्तिम शब्द है और केवल उसीके दृष्टिकोण से 
सथ धर्मो और सम्प्रदायों को प्रेम से देखा जा सकता है। हमे विश्वास है कि भविष्य 
के प्रवुद्ध मानवी समाज का यही घर्म है। अन्य जातियो की अपेक्षा हिन्दुओ को 
यह श्रेय प्राप्त होगा कि उन्होने इसकी सर्वप्रथम खोज की। इसका कारण यह है 
कि वे अरबी और हिन्रू दोनो जातियो से अधिक प्राचीन है। परन्तु साथ ही व्याव- 
हारिक बद्ब॑तवाद का--जो समस्त मनुष्य-जाति को अपनी ही आत्मा का स्वरूप 
समझता है, तथा उसीके अनुकूल जाचरण करता है--विकास हिन्दुओ मे 
सावेभौमिक भाव से होना अभी भी क्षेष है। 
इसके विपरीत हमारा अनुभव यह है कि यदि किसी धर्म के अनुयायी व्याव- 
हारिक जगत्‌ के दैनिक कार्यों के क्षेत्र मे, इस समानता को योग्य मश मे ला सके हैँ 
तो वे इस्लाम और केवल इस्लाम के अनुयायी हैं---यद्यपि सामान्यत जिस सिद्धान्त 
के अनुसार ऐसे आचरण का अवलरूम्बन है, उसके गम्भीर अर्थ से वे अनभिनज्ञ है, 
जिसे कि हिन्दू साघारणत स्पष्ट रूप से समझते हैं। 
इसलिए हमे दृढ़ विश्वास है कि वेदान्त के सिद्धान्त कितने ही उदार और 
विलक्षण क्‍यों न हो, परन्तु व्यावहारिक इस्लाम की सहायता के बिना, मनुष्य 
जाति के महान्‌ जनसमूह के लिए वे मूल्यहीन हैं। हम मनुष्य जाति को उस स्थान 
पर पहुँचाना चाहते हैं जहाँ न वेद है, न बाइविल है, न कुरान, परन्तु वेद, वाइविल 
ओर कुरान के समन्वय से ही ऐसा हो सकता है। मनुष्य जाति को यह शिक्षा 
देनी चाहिए कि सव धर्म उस धर्म के, उस एकमेबाद्वितीय के भिन्न-भिन्न 
रूप हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति इन घर्मों मे से अपना मनोनूकूल मार्ग चुन 
सकता है। 
हमारी मातृभूमि के लिए इन दोनो विशाल मतो का सामजस्य--हिन्दुत्व 
और इस्लाम--वेदान्ती बुद्धि और इस्लामी शरीर--यही एक आशा है। 


विशेकापन्य ताहिए्य ४६ 


मैं अपने मानस चक्षु से माजी भारत कौ उस पूर्गाबस्णा को बेखता हैं बिसका 

इस जिप्खव और पषर्प से तेबस्थी जौर अजेय हस में बेवास्टी बुद्धि मौर इल्हामी 
करीर के साथ उत्बात होगा। 

सबंदा मेरी मही प्रार्थशा है कि प्रमु जापको मनुष्य बाकि कौ सहायता के लिए, 

बिशेषत हमारी मत्यस्त बरित सातृमूमि के क्षिए, एक शर्मियधम्पत्त यंत बनाजे। 

भवगबीग स्नेहुबठ 

विषेकारन्द 


(आई टी स्टर्डी को किखित) 


काप्मी ए, 
३ जुलाई, १८९८ 
प्रिय स्टर्डी 
दोनो हो उस्करभों के लिए मैंने स्वीकृति दे री है। हमसे यही तिश्चय किया 
था कि विसी के मौ द्वारा मेरौ पुस्तकों के प्रकापन पर हमें ज्रापत्ति त होगौ। 
प्रौमती बुस इस सबंध म॑ सब जानतौ हूँ मौर थे ठुम्हें पत्र छिल रही हैं। 
इस ही मे कुमारी साउटर का एक सृल्दर पत्र मुझे सिस्ता बह छा कौ जॉँटि 
ही सौहर्षपूर्ण है। 
धुम्हारै, मौमती स्टर्डी एवं बच्चों के लिए प्मार के सा 
सतत मंगबत्पदाधित 
विवेकास/द 


(स्वामी अद्मातत्व को क्षित्ित ) 


बह्मोहा 
रै७ जूपाई, १८१८ 

अमिभादृदय 
तुप्हारे पत्र से सब समाचार जिदित हुए। घारदा के बारे में तुमने जौ 
दिया है. उसमे मेरा कहना इतसा ही है कि बडमसापा मै पत्चिया को जायप्रद बताता 
कटित है. वगिल्लु महि सब सिककर पर पर धार प्राइऋ बनाए तो पड़ साजब 
हो सता है। इस विवय से तु््हें जो शचित प्रतीत हो बरता। बैचारा शाएदा 
एप बार जिफज-मनी एप हो चुरा है। जो स्यत्ित इतना शा शौल तथा स्थाभंगूस्प 
है उसकी लद्बायतों कै किए यहि एक हजार झुपये पर पाती मौ फिर जाय तौ कया 
बी सुर सात कौ बात है राजपौप' मे बह था बजा समायार है अध्तिज 


४०७ पत्रावली 
उपाय के रूप मे तुम इसका भार उपेत पर सोप सकते हो---इस शर्ते पर कि विक्रय 
के लाभ का कुछ अश उसे प्राप्त हो सकता है। रुपये-पैसे के बारे मे मैंने पहले जो 
कुछ लिखा है, उसे ही अन्तिम निर्णय समझना। अब लेन-देन के वारे मे तुम स्वय 
ही सोच समझकर काये करते रहना। मुझे यह साफ दिखायी दे रहा है कि मेरी 
कार्यप्रणा गी ठीक नही है। तुम्हारी नीति ठीक है---दूसरो को सहायता देने के सम्वन्ध 
मे--अर्थात्‌ एकदम अधिकाधिक देने से लोग कृतज्ञ न वनकर उल्टा यह समझने 
लगते हैं कि अच्छा वेवक्फ फेंसा है। दान के फलस्वरूप दान लेनेवालो मे नैतिक 
पत्तन होता है, इंस बात का कभी मुझे रुयाल भी नही था। दूसरी बात यह है कि 
जिस विशेष कार्य के लिए लोग दान देते हैं, उससे थोडा बहुत इधर उधर करने का 
अधिकार हमे नही है। काश्मीर के प्रधान न्‍्यायाबीश श्री ऋषिवर मुकर्जी के पते 
पर भेजने से ही श्रीमती बुल को माला मिल जायगी। मित्र साहव तथा जज 
साहब इन लोगो को अच्छी तरह से देखभाल कर रहे हैं। काबमीर मे अभी तक हमे 
जमीन नही मिल सकी है--शी क्र ही मिलने को आशा है। जाडे की ऋतु मे एक 
बार यहाँ रहने से ही तुम्हारा स्वास्थ्य ठोक हो जायगा। यदि उत्तम मकान तथा 
पर्याप्त मात्रा से लकडी हो एवं साथ मे गरम कपडे रहे तो बफ के देश मे आतत्द ही 
है, दु ख का नाम भी नही है। पेट की वीमारी के लिए ठण्डा देश रामबाण औषधि 
हैं। योगेव भाई को भी साथ छेते आना, क्योकि यह पहाडी देश नहीं है, यहाँ की 
मिट्टी भी बग देश जैसी है। 
अल्मोडा से पत्रिका निकालने पर बहुत कुछ कार्य अग्रसर हो सकता है, 
क्योकि इससे वेचारे सेवियर को भी एक कार्य मिल जायगा तथा अल्मोडा के लोगो 
को भी कारये करने का अवसर प्राप्त होगा। सबको उनके मन के अनुसार कार्य 
देना ही विशेष कुशलता की वात है। कलकत्ते मे जैसे भी हो सके “निवेदिता 
बालिका विद्यालय' को सुस्थापित करना ही होगा। मास्टर महाशय को काइमीर 
लाना अभी बहुत दूर की बात है, क्योकि यहाँ पर कॉलेज स्थापित होने मे अभी 
बहुत देर है। किन्तु उन्होंने लिखा है कि उन्हे आचार बनाकर कलकत्ते मे एक 
कॉलेज स्थापित करते की दिशा मे एक हजार रुपये प्रारम्भिक व्यय से कार्य प्रारम्भ 
कर देना सम्भव हो सकता है। मैंने सुना है कि इसमे तुम लोग भी राजी हो। 
इस वारे मे जैसा उचित समझो व्यवस्था करना। भेरा स्वास्थ्य ठीक है। रात में 
प्राय उठचा नही पडत्ता है, यद्यपि सुबह-शाम भात, आलू, चीनी जो कुछ मिलता है, 
खा लेता हूँ। दवा किसी काम को नही है--ब्रह्मजानी के शरीर पर दवा का कोई 
असर नही होता ! वह हज़म हो जायभी--कोई डर की वात नहीं है। 
महिलाएँ सव कुशलपूवेक हैं ओर वे तुम लोगो को स्नेह ज्ञापन कर रही है। 


विधेकनत्द साहिसप डग्ट 


झिबातस्दजी के दो पत्र आगे है। उतके आस्ट्रेसियत शिष्य का भौ एक पत्र मिठ्ठा 
है। सुबता हूँ कि कशकतते मे प्छेग बिल्कुल बन्द हो सया है। इति। 


सह पुम्हाप 
विवेकानर 


(स्वामी ब्रह्मानत्व को लिखित ) नह 
१ अगस्त १८९८ 
छमिजुपय 
तुम्हारी सम में सदा एक धरम है एव बूसऐ की प्रबस्त बुद्धि के दोप झषबा 
पुण से बह धर नहीं हो पाठा। बहू यह है कि जब मैं हिंसाव-किताब गौ बाते कहता 
हैं तब तुम यह समझने ऋगते हो कि तुम छोगों पर मेरा विक्मास नही है।. गाते 
यहू है कि इस समम दो कार्य बापू कर दिया सया माब मे हमारे अऊ् क्षाने पर कार्य 
जिससे असता रहे एव दिगोपित बढता रहे, मैं दिन रात उप्ती जिन्‍ता में मस्त रहता 
हैं। अआाहे हड्ार गुता दात्विक शाग क्यो न रहे--अष्पक्ष झूप से किसे बिना कोई 
कार्य सौदा नही जाता। शिवशचिन एंग सपये-पैसे के हिसाव कौ चर्जा करते को 
इसपिए मैं बार बार कहता हैं कि जिससे और शोप मी कार्य करने के किए ऐैशाए 
रहे। एक की म्र्मु हो जाने से मन्‍्य कोई स्यक्ति दूसरा एक ही क्‍यों जावस्यकता 
पढने पर दस स्यक्ति कार्य करने को प्रस्तुत रहे। पूरी बात यह है कि कोई भी 
ब्यवित तब लक छपती पूरी धतित के साथ कार्य सही करता है जब तक उत्तमे उसकी 
इचि त पैदा की जाय सभी को यह बटक्षामा उचित है कि कार्य तथा सपत्ति म प्रत्येक 
का हो हिस्सा है एम कार्य प्रयाप्ती मे मपत्ा मत प्रकट करते का समी की शिकार 
है एबं अबसर रहते ही महू हो जाता चाहिए। एक के शाब एक प्रह्येब' ब्यगित को 
रत्तरदायित्वपूर्य कार्य देता परल्तु हमेशा एक कडी तजर रखता जिससे आवश्यकता 
धदते पर तुम तिपजस्य कर सको तय गह्ढौं कार्य के ह्लिए स्यक्ति का तिर्माच 
हो धबता है। ऐसा पतन खत्म करो लो दि अपने आप चद्ता रहे चाहे कोईं 
मरे छगबा जौबित रहे। हमारे मारत बा यह पक महान शेप है कि हम कोई 
स्थायी सस्णा सही बता सक्‍ते है और फसका कारण यह है कि पूसरों के घांव हम 
बसी सपने दत्तरद्ायितल्ड था बेंटबारा सही करता चाहते और हमारे बाद बा 
होगा--पहुं भौ गह्ठी सोचते | 
प्कग के मारे मे मैं सब दुछ छिस चुरा हैं। भीसतौ बुझू एव बुमारी मूलर 
बादि था मह संत है कि जब प्रस्‍्येफ मुहश्के में ऋश्पताश स्थापित हो गभा है, किए 
इपये व्पर्ष शर्प करता बॉहनौयप सरी। सेवक आदि कै कप से दम छौप अपती 
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सेवाएँ अपित करते हैं। जो पैसा देगा उसके आदेशानुसार वादक को घुनें वजानी 
पढती हैं। 

काश्मीर के राजा साहब ज़मीन देने के लिए सहमत हैं। मैंने जमीन भी देख 
ली है। यदि प्रभु की इच्छा होगी तो अब दो-चार दिन मे कार्य हो जायगा। अब 
की बार यहाँ पर एक छोटा सा मकान बनवाना है। जाते समय न्यायाधीश 
भुकर्जी की देख-रेख में छोड जाऊँगा। अथवा तुम यहाँ और किसीके साथ आकर जाडे 
भर रह जाओ। स्वास्थ्य भी ठीक हो जायगा तथा एक कार्य भी सम्पन्न हो जायगा। 
प्रकाशनार्थ जो पैसे मैंने अलग कर रखे हैं वे तदर्थ सम्‌चित हैं,परन्तु यह सव तुम्हारी 
इच्छा पर निर्भर करता है। इस समय पश्चिमोत्तर प्रदेश, राजपुताना आदि स्थानों 
में निश्चित ही कुछ घन मिलेगा। ठीक है, कुछ लोगो को. इस प्रकार से रुपये 
देना। ये रुपये मठ से मैं कर्ज ले रहा हैं तथा तुमकों व्याज सहित चुका दूँगा। 

मेरा स्वास्थ्य एक प्रकार से ठीक ही है। मकान का काये प्रारम्भ हो गया 
है---यह अच्छी वात है! सबसे मेरा प्यार कहना। इति। 


सस्नेह तुम्हारा, 
विवेकानन्द 
(भगिनी निवेदिता को लिखित) 
कारमीर, 
हे २५ अगस्त, १८९८ 
य मार्गट, 


गत दो महीनों से मैं आलसी की तरह दिन बिता रहा हैं। भगवान्‌ की दुनिया 
में जिसे उज्ज्वल सौन्दर्य की पराकाष्ठा मानी जाती है, उसके अन्दर होकर प्रकृति 
के इस नैसगिक उद्यान मे---जहाँ पृथ्वी, वायु, भूमि, तृण, गुल्मराजि, वृक्षेश्रेणी 
पर्वतमालाएँ, हिमराशि एवं नरदेह के कम से कम बाहरी हिस्सों में भगवत्सौन्दर्य 
अभिव्यक्त हो रहा है---मनोहर झेलम के वक्षस्थल पर नाव मे तैर रहा हूँ। वही 
मेरा मकान है, ओर मैं प्राय काम से मुक्त हँ---यहाँ तक कि लिखना-पढना भी नहीं 
जैसा है, जब जैसा मिल रहा है, उसीसे उदरपूर्ति की जा रही है--मानो रिप 
वान-विकल के सांचे में ढला हुआ जीवन है । 

कार्य के बोझ से अपने को समाप्त न कर डालना। उससे कोई लाभ होने का 
नहीं, सदा यह रुयाल रखना कि---'कर्तंव्य मानो मव्याह्षकालीन सूर्य है---उसकी 
तीव्र किरणो से जीवनी शक्ति क्षीण हो जाती है।” साधना की और से उसका मूल्य 
अवश्य है---उससे अधिक अग्रसर होने पर वह एक दु स्वप्न मात्र है। चाहे हम 
जागतिक कार्यों मे हाय वठावें अथवा नही, जगत्‌ तो अपनी चाल से चलता ह्ठी 


विधेकानाइ शाहित्प डा! 


रहेगा। मोहार्पकार में केवछ हम अपने को चकनाचुर कर डांकते हैं। एक प्रकार 
कौ प्रान्त बारणा ति स्मार्थ भाव का चेहरा छमाकर उपस्थित होती है किल्तु सब 
प्रकार के अन्याय के सम्मुख ततमस्तक होकर अप्त में बह दूपरों का अभिष्ट हो करतौ 
<। अपन नि स्तार्य भाव से दूसरों को स्तरार्थी बताने का हमारा कोई क्विकार नही 
“जया ऐसा अधिकार हमें प्राप्त है 
हुम्हाएा 
विवेकानन्द 


(कुमारी मेरी हेख को सिखित) 


प्रौगगर, काश्मीर 
२८ अभ्रपस्त १८९८ 
प्रिय मेरी 
तुम्हे मौर पहर्त छिजने के स्विए मुझे अबसर तही मिल सका मौर सह जानकर 
कि तुम्हें पद्र पाने के स्िए कोई बिशेष जस्दौ महो थी मैं क्षपा-याबता भौ रहीं करते 
जा रहा हैं। रैते सुना है कि कुमारी मे क्छिजोंह धारा शीमती क्ेटेट को सिखित पत्र 
से तुम हमारे मौर काश्मीर के विपय में सारौ मातें जात केसी ही । इसकिए व्यर्थ 
में कम्थी-चौड़ी बबबास करने कौ कोई आवस्‍्यरता सही है। 
काश्मीर में हेवसोस्ड (८ए५०ा0/) के महात्मामों कौ लोज करमा 
एकदम व्यर्थ है. और अभी तो पट्टी निरिचत द्ोना है कि से सब बातें विस्वस्त सूत्र 
में प्राप्ण हुई हैं था नही अत अमी महू प्रयत्न करेता जस्ददाज़ी होयां। सदर अर्च 
भौर 'फाइरपोप १हाँ और ढेसे हैं ? तुम सब तश्ल शौर बड़ महिसामो, कसी हो ? 
एक द्यक्ति के साथ छोड देते के कारष झमिक उत्साह से काम कर रही हौ पा 
ली ? परोरेश्स गौ एक मूलि शद॒श प्रतौत होनेबाली उस मद्वित्ता का क्या हात 
है? (शाप भूरू गया हैं) । जब तुसभारमक इप से सोचता हैं मैंसरा ही रउसकौ 
शाॉजों की प्रधासा करता हूँ। 
पूछ दिन हैं बाहर रहा। मब हैं महिसा्मी जग साथ देने जा रहा हैं। तब 
हमारी पार्श पहाददी वे थीछए सिविल बल्ठरञत्त प्यति करती एक धारा से 
पुत्र जबछू मैं एवं शाविपूर्ण रुबान में बड़ भौं तरह प्रयासन लगा कर देवदाइ 
हटजा के भौषे गौर और होगे स्यानास्याथ बरत आयसी। यद करीज 
एफ पदौते शर चढेगा। श्र हढ़म हमारे पृष्य बर्म शीश हो पये हपि और 
टूज कोष इस स्वर्ण रो बुज पुष्दी पर चतित हूँडि। शह्याचात्‌ पुछ अहीते अपर 
शपने बजे सागातिति करेपे और शक अपे बुरे बर्मों के औओोग के लिए एक 
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श चीन देश को जाना पड़ेगा और हमारे दुष्कर्म कंण्टन तथा अन्य जहरो में हमे 
गरके साथ दुगनन्‍्व में डुवो देंगे। तत्यअचात्‌ जापान शोवन-स्थान बनेगा ? और 
र एक वार सयुप्तत राज्य अमेरिका मे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। 'कुम्हडा स्वामी 
भाई 'भतुआ स्वामी' यही भविष्यवाणी करते टै। वे अपने हाथो से बडे दक्ष हूँ। 
स्तव में उनके हाथो की यह दक्षता कई बार उनको वडी विवत्ति मे डाल चुकी है। 

मैं तुमकों कई सुन्दर वस्तुएँ भेजना चाहता था, लेकिन खेद है कि चुगी का 
ग़न आते ही 'स्त्री के यौवन एवं याचक के स्वप्न की तरह मेरी इच्छाएँ भग्न 
| जाती हैँ। 

हाँ, तो अव मैं खुश हूँ कि घोरे धीरे भेरे बाल सफेद होते जा रहे हैं। अगली 
पर जब तुमसे मेरी भेट होगी, मेरा मिर पूर्ण रूप से विकसित अवेत कमल की 
ति हो जायगा। 

आह मेरी, काण, तुम काश्मीर देख सकती--केवल काइमीर, कमल एव 
(सखचित अद्भुत सरोवर (वहाँ हस नही, वतखे हैं---कति का स्वच्छन्द प्रयोग ) । 
एव वायुचालित कमलो पर बैठने के लिए बडे काले भौरी का प्रयास (यहां कमल 
पानों भौरो को चुम्बन देने से इल्कार कर रहे है---कविता) , तब तुम अपनी मृत्यु- 
शय्या पर शाति प्राप्त कर सकती हो। चूँकि यह एक भू-स्वगं है और चूंकि 
वद्धिमत्ता की वात है, नौ नगद न तेरह उबार, इसलिए इसकी एक झाँकी 
पा लेना अधिक वुद्धिमानी है, किन्तु आर्थिक दृष्टि से दूसरा (स्वर्ग) इससे अधिक 
अच्छा है, कोई झझट नही, कोई श्रम नहीं, कोई व्यय नही, गुडिया की तरह एक 
छुद्र चचल जीवन, और सव की इतिश्री | 


मेरा पत्र बोर होता जा रहा है. अत लिखना वद करता हूँ (यह मात्र 
आलस्य है) | शुभ रात्रि। 
सदेव मेरा पता यह है 


मठ, वेलूड, ज़िला, हावडा, वगाल, भारत | 


भगवत्पदाश्रित, 
विवेकानन्द 
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